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पूर्व वचन 


अपनी सहधमिणी के इस शोघ-प्रवन्ध के सम्बन्ध में कुछ भी कहना मेरे 
लिए कठिन हो नहीं, कदाचित्‌ अधिक उचित भी नहीं है । उनके व्यक्तित्व 
ओर छृतित्व के सम्बन्ध में अपनी घारणा को पक्षपात से बचाना कठिन है । 
इसमें उनकी प्रशंसा के साथ-साथ आत्म-प्रशंसा की भी आशंका हो सकती हैं । 


उनके अनुरोध से लिखे हुए ये दो दाव्द हमारे दास्पत्य सम्बन्ध के 
प्रकाशक बनें, मेरे सत में इस पुत्रे चचन का इससे अधिक उद्दृं श्य नहीं है । में 
अपनी सहवर्भिणो की वश्ल्यकाल से संजोयी हुई उच्च शिक्षा की आकांक्षा को 
पूर्ण करने में सहायक हो सका, इसको मुक्के प्रसन्नता है । अपने कार्य में अधिक 
व्यस्त रहने के कारण में उनके अध्ययन में अधिक सहयोग न दे सका, इसका 
मुझे खेद है ५ अपनी उच्च शिक्षा की भाँत्ति उन्होंने इस अनुसन्धान कार्य को 
भी बहुत कुछ अपने परिश्रम और अध्यवसाय से ही पुर्ण किया हैं । श्रम और 
अध्यवसाय उनके चिशेप गुर हैँ । इन्हीं के हारा उन्होंने गृहस्थ धर्म के साथ 
समन्वय रखते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण किया है ! 


भारतीय पुरातत्व के विख्यात विद्वान आदरणीय डा० फतहसिह जी 
का आत्मीय सम्बन्ध हमारे परिवार की एक घमुल्यवान उपलब्धि है । उनकी 
उदार अनुकम्पा से ही इस अनुसंबान कार्य में उनका अमूल्य पथ प्रदर्शन सिल 
सका । आदरणीय डा० फतहसिहजी की प्रेरणा, उनके प्रोत्साहन तथा उनके 
निरन्तर निर्देशन से ही यह कार्य सम्पन्न हो सका हे । 

आत्मीय सम्बन्ध के नाते में अपनी सहधम्िणी को उत्तके श्रम और 
अध्यवसायथ की सफलता के लिए बधाई दू" तथा आदरणीय डा० फतहसिहजी 
के प्रति उनके अपार अनुग्रह के लिए आभार प्रदर्दशान करूँ, यही धर्म के इस 


डे 


अनुष्ठान और अनुसन्धान के प्रसंग में मेरा धर्म है 


हारानी श्रीजया कालिज रामानन्द तिवारी 


भरतपुर ( राजस्थान ) “भारतीनन्दन 
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सूमिका 


१--विषय-निर्देश--- 


प्रस्तुत जोध प्रवन्ध में महाभारत के धर्म-सम्बन्धी तत्वों का अनुसंधान 
अध्ययन ओर विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं। महाभारत भारतीय साहित्य 
का एक अनुपम रत्न है । आकार की विशालता की दृष्टि से वह विश्व के 
साहित्य में अतुलनीय है । विपय की दृष्टि से भी उसका महत्व अपार है । 
स्वयं महाभारत में ही कहा गया है कि जो अन्यत्र है वह इस महाभारत में 
भी है और जो इसमें नहीं है वह अन्यत्न भी नहीं मिलेगा । इसी आधार पर 
यन्न भारते तन्न भारते' की उक्ति प्रचलित हुई । महाभारत के वर्तेमान रूप 
में धर्म-सम्बन्धी तत्व, डा० सुकथनकर के मतानुसार, कथा-भाग से कई ग्रुता 
अधिक है । पश्चिमी विद्वाव्‌ इसे प्रक्षिप्त मानते हैं और वे महाभारत के मूल 
कथा-काव्य की खोज करते रहे हैं । किन्तु २००० वर्ष से महाभारत का वत्तें- 
मान रूप ही मान्य है, जिसमें धर्मतन्‍्व की प्रधानता है । डा० सुकथनकर इस 
धर्म तत्व को महाभारत का अभिन्न और आन्तरिक अज्ध मानते हैं । भारतीय 
परम्परा में महाभारत धर्मंशास्त्रों और स्मृतियों के समान एक धर्म शभ्रन्थ के 
रूप में प्रसिद्ध है । धर्मराज के नायकत्व और भगवान श्रीकृष्ण के निर्देशन ने 
महाभारत की कथा को भी धामिक तात्पर्य से युक्त बना दिया है । महाभारत 
में धर्म तत्व की प्रधानता मानकर ही प्रस्तुत शोध प्रवन्ध में “महाभारत में 
धर्म' को अव्ययन और विवेचन का विपय बनाया गया है । 


महाभारत की महिमा तथा महाभारत में धर्म के महत्त्व से प्रस्तुत 
विपय का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। महाभारत का भारतीय साहित्य में इतना 
मान है कि उसे 'पंचम बेद' कहा जाता है । धर्म! भारतीय संस्क्ृति और जीवन 
का एक अत्यन्त महत्वपुर्णा अंग है, जैसा कि आगे प्रस्तावना में तथा शोध- 
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प्रवन्ध के आरम्भिक अध्यायों में स्पष्ट किया गया है । धर्म” शब्द अंगरेजी के 
“रिलीजन' का पर्याय नहीं है। धर्म-शास्त्रों और महाभारत में धर्म का अभि- 
प्राय सुख्य रूप से उदात्त और मानवीय आचार से है । महाभारत में धर्म का 
यही रूप व्याप्त है । धर्म के इसी रूप को मुख्य मानकर प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध में 
महाभारत के घर्म तत्त्व का विवरण और विवेचन ज्रस्तुत किया गया है । 
प्रबन्ध के आरम्भिक अध्यायों में महाभारत के संदर्भ में धर्म के स्वरूप का 
विवेचन किया गया है। उसके बाद बारह अध्यायों में धर्म के विविध पक्षों 
का विवरण और विवेचन महाभारत के आधार पर किया गया है। यह घमममे 
का प्रधानतः सामाजिक, नैतिक और मानवीय रूप है । अन्त सें एक अध्याय 
में ईश्वर, अवतार, देवता आदि सम्बन्धी घर्मं का विवरण दिव्य धर्म! के 
अन्तर्गत किया गया है। धर्म की सामाजिक, चैतिक और मानवीय धारणा 
को मुख्य मानकर उसके साथ दिव्य धर्म की संगति दिः्वई गई है । उपसंहार 
में अनुसंधान के निष्कर्षों का आकलन है । महाभारत की महिमा और उससें 
धर्म की महत्ता ही प्रस्तुत शोध प्रवन्ध के शीर्षक, विषय और अध्ययन के 
महत्व का आधार है। 


२-- महाभारत सम्बन्धी शोध का इतिहास--- 


भारतीय परम्परा में प्राचीन साहित्य के मूल ग्रन्‍्यों के अध्ययत और 
अनुशीलन की प्रथा श्रचलित थी। मूल ग्रन्थों के अध्ययन में सहायता देने के 
लिए व्याख्यायें और टीकायें तो लिखी जाती थीं, किन्तु ऐतिद्वासिक और 
वेज्ञानिक आलोचना के नाम पर आलोचना को मूल ग्रन्थ से अधिक महत्वपूर्ण 
बनाने की प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित न थी । इसी कारण प्राचीन भारत 
में इतने विशाल साहित्य की रचना हो सकी । आधुनिक युग में रचना से 
अधिक आलोचना हो रही है और आलोचवा ही साहित्य का स्थान ले रही 
है । यह पश्चिम के आधुनिक वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का ही 
फल हैँ । महाभारत को ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आलोचना का प्रवर्तन भी 
पश्चिमी विद्वानों ने ही किया है। भारतीण परम्परः में तो मुख्यतः महाभारत 
की टीकायें मिलती हैं, जिनमें नीलकण्ठी टीका सबसे अधिक प्रसिद्ध और 
लिकण्ठी टीका के अतिरिक्त महाभारत की अन्य धामिक और 


मी । 
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आवध्यात्मिक व्याख्याय भी मिलती हैं। इनमें आनन्दतीर्थ मध्वाचार्य का 
महाभारत तात्पर्य निर्णण” और अप्पय दीक्षित का महाभारत तत्तात्पर्य संग्रह! 
विज्ेप उल्लेखनीय है । इनमें भक्ति और अच्यात्म के दृष्टिकोण से महाभारत 
की संक्षिप्त व्याख्या की गई है । 


सहासारत की ऐतिहासिक और वेज्ञानिक आलोचना का प्रवतेन 
आधुनिक काल में पश्चिमी विद्वानों ने किया हैं। प्रस्तुत शोच प्रवन्ध के दूसरे 
अध्याय में महाभारत की इस पश्चिमी आलोचना का संक्षिप्त विवरण दिया 
गता है और उसके दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया है । महाभारत के 
पश्चिमी आलोचकों में वीप, लासैन, सौरैनसन, हौप्किन्स, ओल्डनवर्गं, वेवर, 
लुडविग, में कडोनल, विन्तरनित्स, बार्थ, होल्समान आदि विद्वानों का नाम 
विशेप उल्लेखनीय हैं । इनमें अधिकांश विह्ञान्‌ महाभारत के वर्तमान रूप को 
अनेक लेखकों की क्रति मानकर उसके धामिक पक्षों को प्रक्षिप्त मानते रहे 
तथा महाभारत के मूलकथाकाव्य की खोज करते रहे । आधुनिक भारतीय 
विद्वान भी पश्चिमी विद्वानों के इस हटिकोण से प्रभावित हैं । रमेशचन्द्र दत्त 
जसे भारतीय मनीपी भी इस दृष्टिकोण से प्रभावित होकर महाभारत के मूल- 
कथाकाव्य की खोज करते रहे और महाभारत के धामिक अंशों को प्रक्षिप्त 
मानते रहे । भारतीय विद्वानों में जिन्होंने पश्चिमी मतों का प्रतिवाद करने का 
साहस किया उनमें प्रिनस्सीपल थडानी, चिन्तामणि विनायकर वैद्य और डा० 
सुकथनकर का नाम विद्येप रूप से उल्लेखनीय है । वब्रिन्सीपल थडाती ने 
लगभग दो हजार पुष्ठों में महाभारत की व्याख्या उसे एक आध्यात्मिक रूपक 
मानकर की है । महांभारत के प्रत्येक पात्र और प्रत्येक घटना को रूपक 
सानकर प्रिन्सीपल थडानी ने सम्पूर्ण महाभारत के तात्पर्य को जिस सूक्ष्मता 
के साथ घटित किया है, वह अत्यन्त चमत्कारपूर्ण है । सूुक्ष और विस्तृत 
होने के कारत प्रिन्सीपल थडानी की व्याख्या अत्यन्त जटिल वन गई है । 
उसका विश्लेषण एक सम्पूर्ण शोध ग्रन्थ में ही हो सकता है। प्रस्तुत शोध 
प्रवन्ध में प्रसंगत: भिन्सीपल थडानी के अभिमत का इंगितमात्र किया गया 
है | शक्षी वैद्य द्वारा रचित महाभारत मीमांता' में महाभारत के इतिहास, 
वदिपय आदि अनेक पक्षों का अत्यन्त संश्लिपष्ट और समीचीन विवेचन है! 
सौभाग्य से उनके मूल मराठी श्रन्थ का हिन्दी अनुवाद हिन्दी के प्रसिद्ध मराटी 
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सेवक पंडित माधघवराव सप्रे की कृपा से उपलब्ध है। श्री वैद्य ने अनेक पश्चिमी 
विद्वानों के मत का खण्डन करके भारतीय दृष्टिकोण से महाभारत का अध्ययन 
ओर विवेचन प्रस्तुत किया है । 


आलोचना और दृष्टिकोण के विचार से डा० सुकथनकर के सहा- 
भारत सम्बन्धी भाषण सबसे अधिक महत्वपुर्य हैं। डा० सुकथनकर के भाषणों 
का संग्रह 'मीनिंग आव महाभारत” के नाम से बम्बई की एशियाटिक सोसा- 
इटी की ओर से प्रकाशित हुआ है । चार भाषणों में से, पहले में डा० सुक- 
थनकर ने महाभारत के पश्चिमी आलोचर्को के मतों का विवरण देते हुये 
उनका खण्डन किया है तथा महाभारत के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण 
अपनाने का अनुरोध किया है। दूसरे भाषण में महाभारत की कथा और उसकी 
शिक्षा का विवरण है । तीसरे में महाभारत की नेंतिक और धामसिक व्याख्या 
है । चौथे भाषण में महाभारत में आध्यात्मिक तात्पर्य का उद्घाटन है । 
चार अध्यायों का यह लघु ग्रन्थ महाभारत के प्रसिद्ध भारतीय विद्वान डा० 
सुकथनकर का कीत्तिस्तम्भ है | उन्होंने भाण्डारकर-शोध-संस्थाव की ओर से 
महाभारत के प्रामाणिक संस्करण का सम्पादन किया है। पाठ-शोधन की 
दृष्टि से उनका यह सम्पादन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु महाभारत के 
तात्पर्य की व्याख्या की दृष्टि से उनके उक्त भाषण विशेष महत्व के अधिकारी 
हैं। इन भाषणों के दोनों ही पक्ष अद्वितीय हैं। डा० सुकथनकर ही एक 
ऐसे विद्यान्‌ हैं जो महाभारत के सम्बन्ध में पश्चिसी विद्वानों की स्थापनाओं 
का प्रवल खण्डन करने का साहस कर सके हैं। इसरी ओर महाभारत के 
तात्पर्य की जो व्याख्या उन्होंने की है, वह भी महाभारत के विद्यार्थियों के 
लिए एक प्रकाशस्तम्भ का काम करेगी । 


डा० सुकथनकर के अभिमत का विशद्येष महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि 
महाभारत का जो वतेमाव रूप दो हजार वर्ष से मान्य है, उसमें घामिक अंश 
की ही प्रवानता है और यह धामिक अंश महाभारत के अभिन्न और आचन्त- 
रिक अंग वन गये हैं । इनको प्रक्षिप्त मानकर इनकी उपेक्षा करना अनुचित 
है । पश्चिमी विद्वानों ने एक विपरीत दृष्टिकोण ग्रहण करके महाभारत और 
भारतीय आस्था के साथ अन्याय किया है । डा० सुकथनकर ने यह निर्देश 
किया है कि भारतीय विद्वानों का कतंव्य है कि वे महाभारत के वर्तमान रूप 
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को स्वीकार कर स्वतन्च्र भारतीय दृष्टिकोण से उसका अव्यबन करें । प्रस्तुत 
शाव-प्रयन्च में महाभारत में धर्म का अव्ययन सारतीय दृश्टिकोण से ही 
किया गया है | इस अव्ययन का आधार मुख्यतः: महाभारत का ग्रन्थ तथा 


चर्म की भारतीय आस्या हैं। मराठी उच्चारण के अनुसार कदाचित्‌ उ 
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कद्वान का नाम सकठ्णकर' होना चाहिये, किन्नर महाभारत के सम्बन्ध में 
उनके अभिमतों को सुन्दर कथना मानकर मैंने उन्हें सकथनकर' कहना ही 
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उचित समझा है। ब्वनि साम्य के कारण उनका यह अभिवान मान्य हो 


सकता है । 


३>-पअ्रध्ययन के आधार 


डा० शुकथनकर के उक्त मत के आधार पर स्वयं महाभारत के 
ग्रन्थ को ही प्रस्तुत अव्ययन का अवलम्ब बनाया गया प्रस्तुत ॒प्रवन्च के 
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बीस अव्यायों में पिछले पन्द्रह अध्याय महाभारत के धर्म-सम्बन्धी इलोंकों के 
आधार पर ही लिखे गये हैं । आरम्भ के पाँच अब्यायों में भी महाभारत का 
आवधार बहुत है, किन्तु आरम्निक आलोचना आदि के लिए महाभारत के 
सम्बन्ध में मिलने वाले विदेशी और भारतीय ग्रन्थों का अवलम्ब भी लिया 
गया है । महाभारत की रचना, सामग्री, तिथि जआादि के सम्बन्ध में पश्चिमी 
विद्वानों के मत मैकडीनल, विन्तरनित्स आदि के प्रसिद्ध इतिहासों तथा डा० 
सुकथनकर के ग्रन्थ के आधार पर दिये गये हैं। पश्चिमी मतों की आलोचना 
झ डा० सुकथनकर के मत के आधार पर और कुछ स्वतन्त्र मत के आधार 
पर की गई है प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य आवार मद्दाभारत का मूल ग्रन्थ ही 
हैं । अतः नीलकण्ठी आदि टीकाओं का उपयोग प्रस्तुत अध्ययन में नहीं किया 
गया है | महाभारत का ग्रन्ध अपने आप में ही वहुत विद्याल और एक जीवन- 
व्यापी अध्ययन के लिए पर्याप्त है। प्रस्चुत अव्ययन में धर्मशा््रों की धारणा 
के अनुकूल धर्म का मुख्यतः सामाजिक, नंतिक और मानवीय रृष ही प्रस्तुत 
किया गया है । रिलीजन अथवा अध्यात्म के अर्थ में 'वर्म” से हमारा अधिक 
प्रयोजन नहीं रहा है । अतः आनन्दतीर्थ मच्वाचार्य, अप्पय दीलित आदि की 
आब्यात्मिक व्याख्याओं का भी प्रस्चुत अध्ययन में उपयोग नहीं किया गया 
है | प्रिन्सीग्ल थडानी का आध्यात्मिक रूपक भी प्रस्तुत अव्ययन में उपयोगी 
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४-- धर्म का स्वरूप--- 


प्रस्तुत जोब-प्रवन्ध में जिस धारणा के अनुसार “महाभारत में धर्म 
का विवेखन किया गया है, उसका स्पष्टीकरण भी आवश्यक है| धर्मेशास्तों 
ग्रौर महाभारत में जिस अर्थ में धर्म को ब्रहण किया गया है, वह धर्म 
सामान्य मानवीय और नेतिक धर्म है। यह धर्म अँगरेजी रिलीजन का 
पर्याय नहीं हैं । रिलीजन एक ओर अलौकिक और दूसरी ओर सीमित होता 
है । ईव्वर, पंगम्वर आदि से रिलीजन का सम्बन्ध उसे अलौकिक बना देता 
है । ईद्वर के विशेष रूप, विशेष पंगम्बर, विशेष दिधि आदि से बवंधकर यह 
रिलीजन एक सीमित सम्प्रदाय बन जाता है । पश्चिम के ईश्वरवादी सम्प्रदाय 
इसी प्रकार अयनी आस्थाओं में सीमित हुए हैं। उनमें भी मानवीय धर्म 
तत्व का सम्पुट है किन्तु वह उनकी विद्योप रूढ़ियों में बाँध गया है । छल- 
वल से विद्व में इन धर्मों का प्रचार किया गया है, किन्तु इन धर्मों की घार- 
णायें मामवता की स्वतन्त्र विभूति' नहीं वन सकतीं । 
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ईदवर-सम्बन्धी आस्था के रूप में धामिक सम्प्रदाय भारतवर्ष में भी 
पाये जाते हैं, यद्यपि ये पश्चिमी. सम्प्रदायों की भाँति संक्रुचित, अ१86िष्णु और 
प्रचारवादी नहीं हैं । इवके विपरीत ये उदार और सह्िष्णु किन्तु प्रस्तुत 
अध्ययन सें धर्म का अभिपष्राय इन सम्प्रदायों से नहीं है। धर्म-झास्त्रों और 
महाभारत में धर्म को मुख्य रूप से मानवीय, सामाजिक और नैतिक माना 
गया है । महाभारत के अनुसार मनुष्य से श्रेप्ततर कोई नहीं है। (न हि 
मानुपात्‌ श्रे एतरं हि किचित्‌ ) । मनु ने भी अपने धर्म-शारू में कहा है कि 
मनुष्य अत्यन्त मानवीथ है, उसका अवमान कभी नहीं करना चाहिए ( पुरुष॑ 
नावमन्येतु )। इस प्रकार धर्म-शास्त्र शऔरर महाभारत का धर्म सम्बन्धी 
दृष्टिकोण अत्यन्त मानधीय है। धर्म की इसी परिभाषा को यहाँ अपनाया गया 
है और इसी के अनुसार महाभारत के धर्म-सम्वन्धी तत्वों का विवेचन किया 
गया है । इस धारणा के अनुसार धर्म मनुष्य का श्र ड़, उदार और मानवीय 
कतेव्य बन जाता है । यह कर्तव्य मानवीय सम्वन्धों और परिस्थितियों के 
विविब रूपों में चरितार्थ होता है । धर्मशास्त्र की परम्परा में इन परिस्थितियों 
को वर्णों और आश्चमों का नाम दिया है तथा इन्हीं के अनुसार धामिक 
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४-- धर्म का स्वरूप---- 


प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध में जिस घारणा के अनुसार “महाभारत में चर्म! 
का विवेचन किया गया है, उसका स्पष्टीकरण भी आवश्यक है । धर्मशार्रो 
झऔौर महाभारत में जिस अर्थ में धर्म को ग्रहण किया गया है, बह धर्म 
सामान्य मानवीय और नैतिक धर्म है। यह धर्म अँगरेजी रिलीजन का 
पर्याय नहीं हैं । रिलीजन एक ओर अलौकिक और दूसरी ओर सीमित होता 
। ईव्बर, पँगम्यर आदि से रिलीजन का सम्बन्ध उसे अलौकिक बना देता 
टै । ईडवर के विद्येप रूप, विशेष पैगम्बर, विशेष विधि आदि से वँध्रकर यह 
रिलीजन एक सीमित सम्प्रदाय बन जाता हैं| पश्चिम के ईश्वरवादी सम्प्रदाय 
इसी प्रकार अपनी आस्थाओं में सीमित हुए हैं । उनमें भी मानवीय धर्म 
तत्व का सम्पुट है किन्तु वह उनकी विशज्येप रूढ़ियों में वध गया है । छल- 
चल से विश्व में इन धर्मों का प्रचार किया गया है, किन्तु इन धर्मों की धार- 
णायें मानवता की स्वतन्त्र विभूति नहीं वन सकतीं | 
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ईइवर-सम्बन्धी आस्था के रूप में घामिक सम्प्रदाय भारतवर्ष में भी 
पाये जाते हैं, यद्यपि ये पश्चिमी सम्प्रदायों की भाँति संकुचित, अनहिष्णु और 
प्रचारवादी नहीं हैं । इकके विपरीत ये उदार और सहिश्णु हैं । किन्तु प्रस्तुत 
अध्ययन में धर्म का अभिष्राय इन सम्प्रदायों से नहीं है । धर्म-शास्रों और 
महाभारत में धर्म को मुख्य रूप से मानवीय, सामाजिक और ननिक माना 
गया है । महाभारत के अनुसार मनुष्य से श्रे झत्र कोई नहीं है। (नहि 
मानुपात श्रे एतरं हि किचितु ) । मनु ने भी अपने वर्म-शास््र में कह हैं कि 
भनुप्य अत्यन्त मानवीय है, उसका अवमान कभी नहीं करना चाहिए ( प्ररुपं 
नावमन्येतु )। इस प्रकार धर्म-झशास्त्र और महाभारत का धर्म सम्बन्धी 
दृष्टिकोण अत्यन्त मानवीय है । धर्म की इसी परिभाषा को यहाँ अपनाया गया 
है और इसी के अनुसार महाभारत के बर्म-सम्वन्धी तत्वों का विवेचन किया 
गया है । इस धारणा के अनुसार धर्म मनुष्य का श्रे 8, उदार और मानवीय 
कर्तव्य बन जाता है । यह कर्तव्य मानवीय सम्वन्धों और परिस्थितियों के 
विविध रूपों में चरितार्थ होता है । धर्मशासतत्र की परम्परा में इन परिस्थितियों 
को वर्णों और आश्चमों का वाम दिया है तथा इन्हीं के अनुसार धामिक 
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कतंव्यों का विधान किया गया है। यह धर्म ईब्वर के प्रति मनुष्य को आस्था 
नहीं, वरन्‌ मनुष्य के प्रति मनुष्य का उदार और मानवीय कर्तेव्य है | यह 
सार्वभीम और सर्व मान्य मानव-धर्म है, जिसमें किसी रूढ़ि, विधि आदि का 
बन्धन नहीं है । अहिंसा, सत्य, समता, दया आदि के मानवीय ग्रुण इस चर्म 
के उपलक्षण हैं। चारों वर्णों तथा चारों आश्चमों के विविध कतंब्यों में यह 
धर्म चरितार्थ होता है । धर्म की यह सामाजिक और मानवीय धारणा महा- 
भारत में भी व्याप्त है। प्रस्तुत शोघ-प्रवन्ध में इसी घारणा के अनुसार महा- 
भारत के धर्म-सम्बन्धी तत्वों का विवरण और बिवेचन क्रिया गया है । 


५---मोलिकता का संकेत--- 


विद्व विद्यालय के नियमों के अनुसार शोध-प्रबन्ध में विषय सामग्री, 
व्याख्या, सिद्धान्त आदि की दृष्टि से मीलिकता की अपेक्षा की जाती है । 
सिद्धान्तों की मौलिकता तो बहुत दुर्लभ है, किन्तु विषय, सामग्री और व्याख्या 
की नवीनता आवध्यक है । विपय की नवीनता ही उसकी मीलिकता बन 
जाती है। जिस विपय पर कोई महत्वपूर्णा कार्य नहीं हुआ है, उसे नवीन 
कहा जा सकता है । महाभारत और घममं दोनों ही अत्यन्त प्राचीन थिषय हैं, 
फिर भी आइचरये की बात है कि महाभारत में धर्म! के विपय पर कोई 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है । महाभारत को मुख्यतः धामिक 
प्रन्थ ही माना जाता है । उसके वर्तेमान रूप में धामिक अंश कथा भाग की 
तुलना में कई गुना अधिक है । फिर भी “महाभारत में धर्म” का व्यवस्थित 
अध्ययन अब तक उपेक्षित ही रहा । इस दृष्टि से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का 
विपय नवीन है और नवीनता की दृष्टि से वह मौलिकता का अधिकारी है ! 


महाभारत की कुछ धामिक उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। किन्तु महाभारत की 
धर्मं सम्बन्धी प्रचुर सामग्री के विधिवत विश्लेषण का सम्भवतः प्रथम प्रयास 
प्रस्तुत शोघ-प्रबन्ध में किया गया है | महाभारत की धर्मे-सम्बन्धी सामग्री के 
संकलन और विश्लेपण की दृष्टि से भी प्रस्तुत प्रयास कुछ मौलिकता का 
अधिकारी है । 


धर्म की जिस धारणा को इस शोध-प्रबन्ध में प्रस्तुत किया गया है, 
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धर्म-शास्त्रों से सम्मत है और महाभारत में भी मान्य है । इस दृष्टि से बह 
धर्म सम्बन्धी धारणा मौलिक नहीं कही जा सकती । ऐसी मौलिक धारणा के 
लिए यहाँ अवकाश भी नहीं है | किन्तु अंगरेजी के रिलीजन की साम्प्रदायिक 
संकीर्ंता की तुलना में धर्म सम्बन्धी उक्त वारणा को अधिक विश्वदता और 
: प्रखरता के साथ इस शोंब-प्रबन्ध में प्रस्तुत किया गया है । यही इसकी 
सौलिकता हो सकती है । धर्म को इस धारणा की मानवीयता, उदारता, 
सार्वभीमता आदि की गम्भीर गौर विस्तृत व्याख्या करने की चेष्टा इस प्रवन्ध 
में की गई है । इसी व्याख्या के प्रसंग में एकेब्वरवाद के आग्रह, आरोपण, 
प्रचार, धर्म-परिवर्तत आदि के सम्बन्ध में कुछ नवीन बिचार प्रस्तुत किये गये 
हैं, जो सिद्धान्तों की दृष्टि से भी कुछ मोलिकता के अधिकारी हो सकते हैं । 
चर्म के स्वरूप ओऔरर छसिद्धान्तों का यह विवेचन प्रबन्ध के चौथे और पाँचवों 
अध्याय में किया गया है, जो किसी सीमा तक मौलिक कहा जा सकता है 
प्रवन्ध के शेप भाग में महाभारत के धर्म सम्बन्धी तत्वों का विवेचन उन 
सौलिक स्थापनाओं के अनुसार किया गया है, जो उक्त दो अब्यायों में निर्बा- 
रित की गई हैं। आरम्भिक अध्यायों में पश्चिमी विद्वानों के महाभारत संबंधी 
अभिमतों के खण्डन के लिए भी कुछ मौलिक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं । 


ह्यायों का विषय संकेत--- 


प्रस्तत शोध-प्रवन्ध में वीस अव्याय हैं, इनमें आरंभ के छः अच्यायों 
में महाभारत और महाभारत में धर्म के स्वरूप एवं स्थान के सम्बन्ध में 
सामान्य विवेचन किया गया है । अगले बारह अव्यायों में वण-आश्रम व्यवस्था 
के अनुसार धर्म का निरूपण है। अन्त में एक अच्याय में दिव्य धर्म का 
विवरण और एक अव्याय में उपसंहार है। 


पहले अध्याय में महाभारत की महिमा का वर्णन किया गया है। 
महाभारत में चर्म! का अध्ययन करने से पहले उसकी महिमा का परिचय 
द्वेना अत्यन्त समीचीन है । महाभारत संसार का सबसे वड़ा काव्य है ॥ अपनी 
महिमा के कारण सहाभारत पंचम वेद कहलाता है और भारतीय जनता में 
हजारों वर्षों से मान्य रहा है । प्राचीन काल में भी मन्दिरों में इसकी कथा 
होती थी, इसके प्रमाण मिलते हैं । वह वेद के समान ही एक पवित्र धर्म-अन्थ 
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माना जाता है । स्वयं महाभारत में भी अनेक प्रकार से महाभारत वी महिसा 
का वर्सन किया गया है। परम्परा और महाभारत दोनों के प्रमाण के आधार 
पर महाभारत की महिमा का प्रतिपादन इस अध्याय में क्रिया गया है । महा- 
भारत के गायक सौतति के शब्दों में महाभारत तीनों लोकों में महान ज्ञान के 
रूप में प्रतिड्ित है । वह सूर्य के रामान जअज्ञान के अन्चकार को दूर वकारने 
वाला है । महाभारत सम्पूरत श्र्‌ तियों का समुह है । एक स्थान पर उरो संपूर्ण 
शार््रों और चारों वेदों से भी अधिक बताया गया है। उसमभें घर्म, अर्थ और 
मोक्ष का परिपूर्ण वर्णान है । प्राचीन कथा के रूप में उसका ऐतिहारिक महत्व 
है । महाभारत साहित्य के अनेक ग्रन्थों का उपजीव्य चना है तथा उद्यका 
काव्य सुन्दर है। धर्म ओर संस्कृति का तो वह चिश्वकोप ही है । 


दूसरे अध्याय में महाभारत की आधुनिक आलोचना का परिचय दिया 
गया है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में महाभारत के घर्म-सम्बन्धी तत्वों का विबे- 
चन मुख्यतः मूल महभारत के ही आधार पर किया गया है । किन्तु आधुनिक 
अध्ययन में ऐतिहासिक आलोचना का परिचय देना भी अपेक्षित है। इसी 
दृष्टिकोण से धर्म के विविध पक्षों के विवेचन के पूर्व इस. एक अध्याय में 
महाभारत की आधुनिक आलोचना का परिचय दिया गया है। यह परित्तय 
विन्तरनित्स आदि के संस्कृत साहित्य के इतिहासों तथा रा० सुकथनकर के 
प्रथम भाषण के आधार पर दिया गया है। महाभारत की ऐतिहासिक खोज 
का आरंभ पश्चिमी विह्दानों ने किया । इन विद्वानों में चोप, लासन, सौरेनसन, 
होप्किन्स, ओल्डनवर्ग, होल्त्समान, विन्तरनित्स आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
महाभारत के भारतीय आलोचकों में प्रिन्सीपल थडानी, पंडित चिन्तामणि 
विनायक वैद्य, डा० सुकवयनकर आदि के नाम स्मरणीय हैं । पश्चिमी विद्वानों 
के महाभारत सम्बन्धी मतों के साथ-साथ उक्त भारतीय घि6द्वानों का गरिचय 
भी इस अध्याय में दिया गया है । महाभारत की इस आधुनिक आलोचना 
का सम्बन्ध मुख्यतः उसकी रचना, काल, उसके लेखकों, उसके संस्करणों 
आदि से है। 


तीसरे अध्याय में महाभारत में धर्म के स्थान और महत्व का विस्तृत 
विवेत्नन किया गया है। महाभारत के वर्तेमान रूप सें धर्म-सम्बन्धी तत्व 
कथा भाग से कई गुना अधिक है | विषय तत्व की हृष्टि से भी यह धामिक 
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पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें धर्म के विविध रूपों तथा इसके अतिरिक्त 
अर्थ और काम का भी उपदेश किया गया है । वर्ण, आश्रम आदि के विभाजन 
के अनुसार धर्म का यह निर्वेचत्त महाभारत का मुख्य विपय है। महाभारत 
में धर्म तत्व की विपुलता और धर्म का महत्व ही प्रस्तुत शोब-प्रवन्ध के 
विपय ओर विवेचन को सार्थक बनाता है। महाभारत में घर्म के स्थान के 
विवेचन के प्रसग में परम्परा का प्रमाण दिया गया है तथा इसके स्गथ-साथ 
इस प्रसंग में महाभारत का अच्तःसाक्ष्य भी दिया गया है। स्वयं महाभारत 
में अनेक स्थानों पर महाभारत को एक महान्‌ धर्मशासत्र कहा गया है और 
धर्म को उसका मुख्य विपय बताया गया है | डा० सुकवनकर भी महाभारत , 
में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं तथा थधामिक तत्वों को महाभारत का 
अभिन्न अंग मानते हैं। उनका मत एक प्रकरण में दिया गया है । अन्त में दो 
प्रकरणों में घर्म के साथ अर्थ और मोक्ष के सम्बन्ध का विवेचन महाभारत के 
अचुसार किया गया है । 


चौथे अध्याय में धर्म के विविध रूपों का विवरण और बिवेचन किया 
गया हैँ । संस्कृत भाषा का धर्म छाव्द अर्थ में बहुत व्यापक है। धर्म 
का मूल अर्थ वारण करने वाला है। महाभारत में भी धर्म को प्रजाओं का 
बारण करने वाला बताया गया है। यह धर्म का सामान्य लक्षण है । किन्तु 
इसके अनेक रूप हैं। इनमें प्राकृतिक और मानवीय धर्मों का भेद 
विशेष रूप से विचारणीय है । प्राकृतिक धर्म प्राकृतिक तत्वों के अनिवार्य 
लक्षण हैं । मानवीय धर्म स्वतन्त्र संकल्प पर निर्भर होता है। स्वतन्त्रता माच- 
वीय धर्म का मुख्य तत्व है। यही धर्म और सम्प्रदाय को भिन्न बना देता है। 
पैगम्बरों द्वारा प्रचलित धर्म प्रचार. आरोपण आदि के द्वारा स्वतन्त्रता 
का खण्डन करते हैं, अत: उनको सम्प्रदाय कहना अधिक उचित है। धर्म- 
शास्त्रों और महाभारत का धर्म मुख्यतः स्वतन्त्र, उदार, मानवीय और नैतिक 
गुणों का स्नोत है । उसका ईवर, पैगम्वर आदि से कोई विश्ञेष सम्बन्ध 


में 
लि 


नहीं है । 


पाँचवे अव्याय में महाभारत के मिलने वाले धर्म के स्वरूप का विवरण 
किया गया है । धर्म-शासत्रों और महाभारत का “बर्म! मानवीय शील तथा 
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आचार का वबाचक है। अतः वह “रिलीजन' से लक्षित धर्मे-सम्प्रदायों से भिन्न 
है । इस धर्म के जो लक्षण धर्मंशारओं में बताये गये हैं, उनमें अहिसा, सत्य, 
दया आदि मनुष्य के उदार और मानवीय ग्रुण सम्मिलित हैं, जो सर्वकाल 
में मनुष्य के सार्वभौम धर्म वन सकते हैं। इसी प्रकार महाभारत में भी 
मनुष्य के सामान्य और सा्वभीम धर्म के अन्तर्गत उदार मानवीय गुणों की 
गणशाना की गई है । प्रस्तुत अध्याय में धर्म के इसी मानवीय, सामान्य और 
सार्वेभौम स्वरूप का विवरण महाभारत के अनुसार किया गया है। समानता 
इस धर्म का मूल सूत्र है। 'आत्मोपम्येन! तथा 'आत्मनः प्रतिकूलानि' के अनु- 
सार यह समानता धर्माचार का आधार बनती है | यह समता का धर्म समाज 
को धारण करता है और अपनी व्युत्पक्ति को सार्थक बनाता है। समानता 


के अनुसार अविरोध इस घर्म की कसौटी बन जाता है । 


छुठे अध्याय में महाभारत में मिलने वाले घर्म के तत्वों का वर्णान 
किया गया है । जिस मानवीय धर्म का निरूपण घमंशास्त्रों और महाभारत में 
किया गया है, वह मानव जीवन के ही समान विशाल है । इस धर्म के अच्त- 
गंत मनुष्य के अनेक उदार और मानवीय गुण सम्मिलित हैं। महाभारत में 
धर्म के अनेक भुणों का वर्णन किया गया है | इन्हीं गुणों को धर्म के तत्वों 
की संज्ञा दी गई है। प्रस्तुत अध्याय में धर्म के नाम से इन्हीं गुणों का विवरण 
किया गया है ॥ धर्म के ये तत्व धर्म के उस सामान्य और सा्वेभौम स्वरूप 
को साकार बनाते हैं, जिसका निरूपण पिछले अध्याय में किया गया है। धर्म 
के ये तत्व धर्म के इस सामान्य और सार्वभौम स्वरूप को साकार बनाते हैं 
जिसका निरूपण पिछले अध्याय में किया गया है । धर्म के ये तत्व धर्म के 
इस सामान्य और सावंभौम स्वरूप को मानवीय शील और व्यवहार में चरि- 
तार्थ करते हैं | धर्म के इन तत्वों में अहिसा, दम, क्षमा, सत्य, तप आदि 
अधिक महत्वपूर्ण हैं । 


सातवें अध्याय में महाभारत के अनुसार वर्ण-धर्म का सामान्य विचे- 
चन किया गया है | अगले अध्यायों में चारों वर्णों के धर्म का पृथक्‌-परथक्‌ 
विस्तृत विवरण किया गया हैं । प्रस्तुत अध्याय में वर्ण-विभाजज के सामान्य 
सिद्धान्त तथा महत्व का विवेचन है । वरणे-व्यवस्था भारतीय समाज की एक 
अनुपम विशेषता है । इस रूप में समाज का विभाजन अन्य किसी देश में नहीं 
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मिलता । वर्णे-व्यवस्था का मूल सिद्धान्त समाज में कर्म का विभाजन है। 
विद्या, रक्षा, व्यवसाय और सेवा के चार मुख्य कर्मों के आवार पर चार वर्ग 
बने हैं । ऋग्वेद के पुरुष यृक्त में वर्ण-विभाजन का संकेत मिलता है । एक ही 
पुरुष के अंगों की भाँति चारों वर्स समाज के विराट पुरुष के अंग हैं । अंगों 
की भाँति वे समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, यद्यपि उनके धर्म भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 
महाभारत में कहा गया हैं कि पहले सभी ब्राह्मण थे। बाद में कर्म-भेद से 
अन्य वर्ण वन गये । ब्राह्मणों की श्र एवता का कारण भारतीय समाज में विद्या 
और तप का मान हैं । 
आठवें अध्याय में महाभारत के अनुसार ब्राह्मण घर्म का विस्तृत 
विवेचन किया गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण समाज-पुरुप के मुख 
हैं । वे मुख के समान ही प्रमुख हैं। किन्तु ब्राह्मणों की यह प्रमुखता किसी 
पक्षपात के कारण नहीं थी | ब्राह्मरणों ने अपने पास कोई शक्ति नहीं रखी थी 
जिसके द्वारा वे समाज पर शासन करते । उनका प्रभाव विद्या, तप, त्याग, 
साधना आदि के कारण था । उनकी श्र पछता और उनके सम्मान का कारण 
भी विद्या, तप श्रादि का भारतीय समाज में मान था । अधिकारों तथा सुवि- 
धाओं की अपेक्षा घर्म-शास्त्रों में ब्राह्मणों के कर्तव्यों का विधान अधिक है। 
कतेब्य त्यागसय अधिक हैं और लाभप्रद कम हैं। घर्मशास्त्रों के इसी हृष्टि- 
कोण से धर्म और संस्कृति की रक्षा हुई है । ब्राह्मणों के जो छः; कर्तेव्य मनु- 
'स्मृति में चताये गये हैं वे ही छः कर्तव्य महाभारत में भी बताये गये हैं। 
अध्यापन और अध्ययन लेकर दान ओऔर पअ्रतिग्रह तक इनका क्रम 
विचारणीय है । 


नवें अध्याय में महाभारत के अनुसार ल्षत्रिय धर्म का विवेचन किया 

गया है । चार वर्णों में द्विज श्र 5 हैं, द्विजों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को श्रेष्ठ 
माना गया है| भारतीय समाज में विद्या,त्रप आदि का आदर होने के कारण 
ब्राह्मण समाज के पुज्य बने । रक्षा का महत्व होने के कारण क्षत्रियों को 
राजपद का मान मिला | पुरुष सुक्त में क्षत्रियों को 'राजन्य' कहा गया है। 
वे विराट पुरुष के वाहु हैं । 'वाहु' वल के स्रोत और रक्षा के साधन हैं । रक्षा 
के विना समाज में सांस्क्रतिक मूल्यों का आधार नहीं रहता । अतः रक्षा का 
सहत्व है। इसी कारण धर्मशाक्रों में क्षत्रियों को प्रवानता दी गई है | भारतवर्प 


श्र] महाभारत में धर्मे 


आचार का बाचक है। अत: वह 'रिलीजन!' से लक्षित धर्म-सम्प्रदायों से भिन्न 
है । इस धर्म के जो लक्षण धर्मेशास्त्रों में बताये गये हैं, उनमें अहिसा, सत्य, 
दया आदि मनुष्य के उदार और मानवीय गुण सम्मिलित हैं, जो सर्वकाल 
में मनुष्थ के सार्वभौम धर्म बन सकते हैं। इसी प्रकार महाभारत में भी 
मनुष्य के सामान्य और सार्वभीम धर्म के अन्तर्गत उदार मानवीय ग्रुणों की 
गणाना की गई है । प्रस्तुत अध्याय में धर्म के इसी मानवीय, सामान्य और 
सार्वभौम स्वरूप का विवरण महाभारत के अनुसःर किया गया है। समानता 
इस धर्म का मूल सूत्र है। “आत्मौपम्येन! तथा “आत्मनः प्रतिकूलानि' के अनु- 
सार यह समानता धर्माचार का आधार बनती है । यह समता का धर्म समाज 
को धारण करता है और अपनी व्युत्पत्ति को सार्थक बनाता है। समानता 
के अनुसार अविरोध इस घर्मं की कसौटी बन जाता है । 


छठे अध्याय में महाभारत में मिलने वाले धर्म के तत्वों का वर्रान 
किया गया है | जिस मानवीय घर्म का निरूपण घमंशास्त्रों और महाभारत में 
किया गया है, वह मानव जीवन के ही समान विज्ञाल है ॥ इस घर्म के अन्त- 
गंत मनुष्य के अनेक उदार और मानवीय गुण सम्मिलित हैं। महाभारत में 
धर्म के अनेक गुणों का वर्णांन किया गया है । इन्हीं गुणों को धर्म के तत्वों 
की संज्ञा दी गई है । प्रस्तुत अध्याय में धर्म के नाम से इन्हीं गुणों का विवरण 
किया गया है ॥ धर्म के ये तत्व धर्म के उस सामान्य और सावेभौम स्वरूप 
को साकार बनाते हैं, जिसका निरूपण पिछले अध्याय में किया गया है। धर्म 
के ये तत्व धर्म के इस सामान्य और सार्वभौम स्वरूप को साकार बनाते हैं, 
जिसका निरूपण पिछले अध्याय में किया गया है | धर्म के ये तत्व धर्म के 
इस सामान्य और सार्वभौम स्वरूप को मानवीय शील और व्यवहार में चरि- 
ताथें करते हैं । धर्म के इन तत्वों में अहिसा, दम, क्षमा, सत्य, तप आदि 
अधिक महत्वपूर्ण हैं । 


सातवें अध्याय में महाभारत के अनुसार वर्ण-धर्म का सामान्य विचे- 
चन किया गया है| अगले अध्यायों में चारों वरणों के धर्म का पृथक्‌-पथक्‌ 
विस्तृत विवरण किया गया हैं ॥ प्रस्तुत अध्याय में वर्ण-विभाजज के सामान्य 
सिद्धान्त तथा महत्व का विवेचन है । वरणे-व्यवस्था भारतीय समाज की एक 
अनुपम विद्येषंता 'है । इस रूप में समाज का विभाजन अन्य -किसी देश में नहीं 
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है. 


मिलता । वर्णे-व्यवस्था का मूल सिद्धान्त समाज में कर्म का विभाजन है। 
विद्या, रक्षा, व्यवसाय और सेवा के चार मुख्य कर्मो के आधार पर चार वर्ण 

। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण-विभाजन का संकेत मिलता है । एक ही 
पुरुष के अंगों की भाँति चारों वर्ण समाज के विराट पुरुष के अंग हैं। अंगों 
की भाँति वे समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, यद्यपि उनके घर्म॑ भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 
महाभारत में कहा गया है कि पहले सभी ब्राह्मण थे। वाद में कर्म-भेद से 


अन्य वर्णो बन गये । ब्राह्मणों की श्र एता का कारण भारतीय समाज में विद्या 
और त्तप का मान है । 


बाठवें अच्याय में महाभारत के अनुसार ब्राह्मण बर्म का विस्तृत 
विवेचन किया गया है । पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण समाज-पुरुष के मुख 
हैं । वे मुख दे समान ही प्रमुख हैं । किन्तु ब्राह्मणों की यह प्रमुखता किसी 
पक्षपात के कारण नहीं थी । ब्राह्मणों ने अपने पास कोई झक्ति नहीं रखी थी 
जिसके द्वारा वे समाज पर शासन करते । उनका प्रभाव विद्या, तप, त्याग, 
'साधना आदि के कारण था । उनकी श्रे घता और उनके सम्मान का कारण 
भी विद्या, तप श्रादि का भारतीय: समाज में मान था । अधिकारों तथा सुवि- 
धाओं की भपेक्षा धर्म-शास्त्रों में ब्राह्मणों के कर्तव्यों का विधान अधिक है । 
ये करतेब्य त्यागमय अधिक हैं गौर लाभप्रद कम हैं । धर्मशास्त्रों के इसी दृष्टि- 
ण से धम और संस्कृति की रक्षा हुई है। ब्राह्मणों के जो छः कर्तव्य मनु- 
स्मृति में बताये गये हैं वे ही छः कर्तव्य महाभारत में भी बताये गये हैं। 
अध्यापन और अध्ययन लेकर दान ओर प्रतिग्रह तक इनका क्रम 
विचारणीय है । 


नवें अध्याय में महाभारत के अनुसार क्षत्रिय धर्म का विवेचन किया 

गया है । चार वर्णों में ट्विज श्रो ए हैं, द्विजों में ब्राह्मरणों और क्षत्रियों को श्रेष्ठ 
माना गया है। भारतीय समाज में विद्या,त्प आदि का आदर होने के कारण 
त्राह्मण समाज के एृज्य वत | रक्षा का महत्व होने के कारण क्षत्रियों को 
राजपद का मान मिला | पुरुप सुक्त में क्षत्रियों को 'राजन्य कहा गया है। 
ते विराट पुरुष के वाह हैं। “वाहु' वल के ज्लोत और रक्षा के साधन हैं । रक्षा 
के विना समाज में सांस्क्ृतिक मूल्यों का आधार नहीं रहता । अतः रक्षा का 
तहत्व है। इसी कारण वर्मशाल्नों में क्षत्रियों को प्रधानता दी गई है | भारतवर्ष 


श्४ | महाभारत में धर्म 


के इतिहास में क्षत्रियों ने प्रजा तथा दुर्बलों की रक्षा में बड़ा पराक्रम दिखाया 
है। रक्षा के अतिरिक्त यज्ञ, दान, अध्ययन आदि भी. क्षत्रियों के कठेंव्य हैं । 
रक्षा के कारण युद्ध उनका प्रमुख धर्म है। सत्य आदि ग्रुण भी उनके 
भूषण हैं । 


दसवें अध्याय में राज-धर्म का विवेचन है । राज धर्म का क्षत्रिय-बर्त 
से अधिक सम्बन्ध है, यद्यपि ब्राह्मण आदि भी राजा होते रहे हैं। पुरुष सूक्त 
में क्षत्रियों के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, फिर भी ब्राह्मण 
आदि भी राजा होते थे । अत: राज-धर्म को प्रथक मानना ही उचित्त है। 
धर्म-शास्त्रों में राज-धर्मं का विस्तार से विधान किया गया है । महाभारत तो 
एक प्रकार से राज-धर्म का वेद है । उसमें राज-धर्म का विस्तृत विवरण हैं । 
भीष्म ने शरशय्या पर युधिष्ठटिर को राध-घर्म का विशद उपदेश दिया है । 
राज-धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है। राजा के द्वारा अपना धर्म पालन करने पर 
ही अन्य जन अपना धर्म पालन कर सकते है । राज-धर्म सब धर्मों का आश्रय 
और रक्षक है। प्रजा का रक्षण और पालन तथा दण्डनीति राजा के मुख्य 
धर्म हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ, स्वाध्याय, दान, न्‍याय आदि भी राजा के 
कतेंव्य हैं। सदाचारी, कुशल, नीतिज्ञ और धर्मात्मा राजा की प्रजा सुखी 
रहती है। अहंकार से रहित निर्मेल बुद्धि, उद्यमशीलता, ईएष्यां का त्याग, 
मधुर भाषिता, दानशीलता आदि राजा के महत्त्वपूर्ण गुण हैं। राजा चारों 
वर्णों का रक्षक है । इनकी रक्षा के लिए उसे न्‍्यायी, नीतिप्रिय और युद्ध- 
कुशल होना चाहिए ) 


ग्यारहवें अध्याय में महाभारत के अनुसार वैश्य-धर्म का वर्णन किया 
किया गया है । धर्म-शास्त्रों की वर्ं-व्यवस्था में वेश्यों को भी ह्विजों के 
अन्तर्गत माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीच ह्विज हैं। इनके 
उपनयन आदि संस्कार होते हैं | बेदयों को धर्मे-शास्त्रों में विशेष मान तो नहीं 
दिया गया है, फिर भी श्रेष्ठ मानकर ही उनकी गणना द्रविजों में की गई है । 
वेश्यों का सम्बन्ध मुख्यत: आथिक जीवन से है । अर्थ-साधना के लिए कुछ 
उद्योग अपेक्षित हैं, किन्तु दूसरी ओर उसमें कुछ प्रलोभन भी होता है । अर्थ- 
साक्षक के लिए ब्राह्मणों के समान त्याग तथा क्षत्रियों के समान बलिदान का 
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तो विधान नहीं किया जा सकता, फिर भी वैश्य-धर्म के बिधान में उद्यम को 
प्रधानता दी गई है । उद्यम और लाभ के विपरीत अनुपात में कृषि, गो-रक्षा 
और वाणिज्य को बैश्यों का कर्तव्य बतलाया गया है। यह क्रम उद्योग की 
महिमा के मनुकूल है । किन्तु अर्थ-शक्ति के प्रताप से कालान्तर में यह क्रम 
विपरीत हो गया और वाणिज्य वैद्यों का प्रमुख धर्म बन गया। महाभारत 
में वाणिज्य के अतिरिक्त स्वाध्याय, यज्ञ, सदाचार, दान आदि को वैश्यों का 
क॒तंव्य बताया गया है । 


वारहवें अध्याय में महाभारत के अनुसार शूद्ग-धर्म का विवेचन किया 
गया है। छूद्रों को धर्म-शास्त्र में निम्न स्थान दिया गया है। इस प्रकार उनके 
साथ निःरन्देह कुछ अन्याय हुआ है । सभी शूद्र अचूत नहीं हैं, किन्तु उनमें कुछ 
अचूत भी हो गये हैं । शुद्रों में अछूतों की स्थिति अधिक झोचनीय और दय- 
नीय है। धम-शास्त्रों में उच्च वर्णों की सेवा को ही झूद्रों का मुख्य कर्तव्य 
बताया है। शूुद्गरों के उपनयन आदि संस्कार नहीं होते और उनको वेदाध्ययन 
का अधिकार नहीं है। शुद्रों के साथ इस अन्याय के कारण वर्णा-व्यवस्था की 
आय: आलोचना की जाती है । भारतीय संस्कृति में स्वच्छुता का अत्यधिक 
हृत्व सम्भवत्त: शुद्रों के तिरस्कार का एक कारण बना होगा। धर्मशास्त्रों 
की भांति महाभारत में भी सेवा को ही शूद्रों का मुख्य धर्म माना गया है। 
किन्तु दूसरी ओर शुद्रों का पालन करना स्वामी का कतंव्य है। महाभारत 
में छूद्रों के लिए किसी सीमा तक यज्ञ, अध्ययन तथा अन्य धर्म कर्मों का 
विधान भी किया गया है। महाभारत में श्षुद्रों को गौरव देने वाले वचन भी 
मिलते हैं । एक स्थान पर कहा है कि कर्मो की पवित्रता से शझुद्र भी ब्राह्मण 
के समान वन्दनीय वन जाता है । जो ज्ुद्र छुभ कर्म करता है, बह हिजा- 
तियों से भी श्रष्ठ है । चुभ वृत्ति वाला झाद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता 


तैरहवे अध्याय सें महाभारत के अनुसार आशज्चषम-धर्म का विवेचन 
किया. गया है। अगले अध्यायों में चारों आश्रमों के कर्तव्यों का पृथक-पृथक 
ओर विस्तार से वर्णन किया गया हैं | प्रस्तुत अध्याय में आश्रम-व्यवस्था के 
सामान्य स्वरूप और सिद्धान्त तथा महत्व का विवेचन है। आश्रम-व्यवस्था 
जीवन की एक अपूर्व याजना है, जो संसार के किसी देश में भी इस रूप में 
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नहीं मिलती । यह योजना काल के सत्य के अनुसार जीवन में परिवर्तेत और 
सौन्दर्य का संचार करती है । इस व्यवस्था में तप, त्याग, संयम, कर्म, भोग, 
चैराग्य, मुक्ति आदि का एक सन्‍्तुलित सामंजस्य है, जो समग्र जीवन को 
सफल और आनन्दयय बनाता है । जीवन की यह सुन्दर येजना भारतीय 
कल्पना की एंक अदभुत देन है। यह-वर्णे-व्यवस्था की अपेक्षा अधिक सावें- 
भौम है। प्रस्तुत अध्याय में आश्रम-व्यवस्था के सामान्य महत्व के अतिरिक्त 
चारों आश्रसों के धर्मों का संक्षित परिचय भी महाभारत के अनुसार दिया 
गया है । 


चौदहवें अध्याय में महाभारत के अनुसार ब्रह्मचर्य-धर्म का विवेचन 
किया गया है। ब्रह्मचयें-आश्रम पहला ही आश्रम है। यह जीवन का 
भनिर्माण काल है । स्वास्थ्य और चरित्र का गठन तथा विद्या का उपाजेन 
इसके मुख्य धर्म हैं। इन्हीं पर उसकी सफलता और जीवन का आनन्द निर्भर 
है । ब्रह्मचयें की सामान्य अवधि पच्चीस वर्ष तक मानी जाती है, यद्यथि कोई 
भीष्म, हनुमाच आदि के समान आजीवन ब्रह्मचारी भी रह सकता है । 
ज्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ आत्म-साधना है, किन्तु इसमें इन्द्रिय संयम की 
अधिक अपेक्षा होने के कारण ब्रह्मचर्य का सीमित अर्थ इन्द्रिय संयम ही हो 
गया है। भ्रस्तुत अध्याय में महाभारत के अनुसार ब्रह्मचारी के लक्षण और 
कतंव्यों का विवरण किया गया है ।॥ जटा, मेखला, दण्ड आदि प्राचीन काल 
में विद्याथियों के चिन्हु थे । किन्तु यह उनका बाह्य रूप था। जीवन की 
सरलता और सातल्विकता इसके मुख्य लक्ष्य थे, जो सार्वेभौम सत्य हैं। इन्द्रिय 
संयम से स्वास्थ्य और चरित्र सुहढ़ होता है। अध्ययन और साधना का भी 
यही समय है। गुरु-सेवा इन दोनों में उपकारक है । 


पन्द्रहवें अध्याय में महाभारत के अनुसार ग्रहस्थ-धर्मं का विवेचन 
किया गया है । यृहस्थ-आश्रम चारों आश्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, 
क्योंकि वह भिक्षादान आदि के द्वारा अन्य तीनों आश्रमों का पोषण करता 
है । इसीलिए मनु ने उसे ज्येष्ठ आश्वम कहा है । ब्रह्मचर्य की साधना के बाद 
ग्रहस्थ-आश्रम में प्रवेश करके मनुष्य अपने व्यक्तिगत और साम्राजिक जीवन 
को सफल बनाता है । “ब्रह्मचरयं त्याय और तप का जीवन है। गृहस्थाश्रम 
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में जीवन के उपभोग के लिए भी जवकाश मिलता है, किन्तु धर्म जौर आचार 
की सर्यादा इस उपभोग को सीमित करके कल्याणकारी बनाती है । इस 
प्रकार गृहस्थाश्रम भोग और त्याग का समन्वय है । धर्म-शास्रों और महा- 
भारत में ग़ृहस्थ के कर्तव्यों और धर्म का ही अधिक वर्सन किया यया है । 
आतिथ्य गृहस्थ का सबसे वड़ा धर्म है। इसके अतिरिक्त पंचमहायन्र आदि 
गृहस्थ के अन्य कर्तेब्य हैं । यज्ञ, अव्ययन, दान, दया आदि को ग्रहस्थों के 
लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। पुत्र की उत्पत्ति गौर परिवार का पालन 
तथा अन्य सामाजिक कर्तव्यों के द्वारा ग्रहस्थ का जीवनपूर्ण होता है तथा बह 
वानप्रस्थ और संन्यास के योग्य बनता है । 


सोलहवें अव्याय में महाभारत के अनुतार र्री-वर्म का विवेचन किया 
गया है। ग्रहस्वाश्रम में स्री का महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री के सहयोग से ही 
गृहस्थाश्रम के धर्म पूर्ण होते हैं। भारतीय संस्कृति और परम्परा में माता, 
पत्नी, पुत्री आदि के रूप में स्त्री को पर्याप्त आदर मिला महाभारत में 
कृथानक की दृष्टि से भी स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है । शान्तिपरव सें भार्या को 
अनुपम बन्धु बताया गया है । महाभारत में स्री की महिमा और छ्ली के धर्म 
का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। पातिब्रत आर पति-सेवा र्री का 
सबसे बड़ा धर्म है । परिवार का पालन और अतिथियों का सत्कार उसम्तक्के 
मुख्य कतंव्य हैं । पुरुषों का भी इस सम्बन्ध सें बहुत दायित्व है। महाभारत 
ओर घर्म-शास्त्रों में पुरुष को भी एकपत्लीब्रत रहने का आदेश किया गया 
धर्म-आरत्रों ने स्जी को स्वतन्त्रता के योग्य नहीं माता है । मनु के प्रसिद्ध वाक्य 
के समान वचन महाभारत में विराट पर्व में मिलता है । वर्म-शास्ज्नों के इस 
इष्टिकोण का कारण स्त्री की रक्षणीयता है। धर्मशास्त्रों का उद्दंश्य स्त्रीको 
ख़्तन्त्रता से वंचित करना नहीं, वर॒न्‌ उसके शील ओर समाज की मर्यादा 
मि रक्षा करना है | 


सत्रहवें अध्याय में महाभारत के अनुसार वानप्रस्थ-बर्म का विवेचन 
केया गया है । वानप्रस्थ का अर्थ वन को प्रस्थान करता है। भारतीय धर्म- 
एस््रग्ृहस्थ जीवन के प्र॒पंचों में ही सम्पूर्ण जीवन को विताना उचित नहीं 
मक्कता । वानप्रस्थ में सनुष्य घर को छोड़कर वन में सरल और सात्विक 
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जीवन व्यतीत करता है । वह सामाजिक जीवन से कृतकृृत्य होकर शेप धामिक 
और सांस्कृतिक कर्तव्यों को पूर्णोा करता है । उत्तरोत्तर विकासशील जीवन 
की यह भारतीय येजना अनुपम है । स्त्रियों के लिए वानप्रस्थ का विकल्‍प है 
वे चाहें तो घर में पुत्रों के साथ भी रह सकती हैं। वानप्रस्थी का जीवन 
त्याग, संयम और ब्रह्मचय का जीवन होता है । ग्ृहस्थों के पाँच यज्ञ वान- 
प्रस्थी के लिए भी बताये हैं। वानप्रस्थ भिक्षा के द्वारा निर्वाह करता है । 
भिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ नियम हैं । वन्य अन्न, कन्दमूल फल आदि उप- 
लब्ध न होने पर ही उन्हें सायंकाल में भिक्षा करनी चाहिए | उन्हें भी भोजन 
का संग्रह नहीं करना चाहिए । तप, येग, साधना, अध्ययन, अध्यापन आदि 
उनके मुख्य कतेव्य हैं। अहिसा, दया, शम, मौन आदि उनके गुण हैं । 


अठारहवें अध्याय में महाभारत के अनुसार संन्‍्यास-घर्में का विवेचन 
किया गया है । संन्यास जीवन का अन्तिम आश्रम है । उसमें आश्रम व्यवस्था 
पूर्ण होती है । वानप्रस्थ-आश्रम में वन में निवास करके तथा जीवन की शेष 
साधना पू्ो करके मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए । संन्यास कृतक्ृत्यता 
को अवस्था है। संन्यासी का जीवन पूर्णतः मुक्त और स्वच्छन्द होता है 
वह वानग्रस्थ की भांति एक स्थान पर नहीं रहता, वरन्‌ .संसार में स्वच्छन्द 
विचरण करता है, इसीलिए संनन्‍्यासी कोप रित्राजक कहते हैं । वह भिक्षा के 
द्वारा अपना निर्वाह करता है । उसके कोई कतेव्य शेष नहीं रहते हैं । 
संन्यास में वानप्रस्थ के समान स्त्री साथ नहीं रह [सकती । जटा, कमण्डल, 
दण्ड आदि संन्यासी के बाह्य लक्षण हैं, किन्तु इनका अधिक महत्व नहीं है । 
एकान्त आत्म-साधना ही संन्‍्यासी का एकमात्र कतेंव्य है। (त्याग, सन्तोष, 
दम आदि संन्यासी के घर्मे हैं। ये उसकी मुक्ति के साधक है । वस्तुतः सहज 
आत्मनिष्ठता संन्यास की पूर्खंता है । पूर्साता कठिन होने के कारण संन्यासियों 
के लिए भी नियम वताये हैं तथा उनके भी भेद किये गये हैं ॥ 


उन्नीसवें अध्याय में महाभारत के अनुसार दिव्य-धर्म का विवेचन 
किया गया है । पिछले अठारह अध्यायों में महाभारत के अनुसार धर्म के 
सामाजिक और मानवीय रूप का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । किन्तु 
महाभारत में धर्म के दिव्य अथवा ईश्वरीय रूप का महत्व भी बहुत है। 
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सामाजिक और मानवीय धर्म से भेद करने के लिए हमने धर्म के उस रूप को 
दिव्य कहा है, जिसका सम्बन्ध ईश्वर से होता है, वर्म-झासत्रों ओर महाभारत 
में सामाजिक और मानवीय धर्मों का ही विवरण अधिक हैं। वर्म-शाम्रों में 
ईदवर की चर्चा भी कम है, किन्तु महाभारत में श्रीकृष्ण को ईववर के रूप 
में ही माना गया हैं। ईड्वर के अवतारों और देवताओं की चर्चा महाभारत 
में मिलती है । देवताओं से सम्बन्ध रखने:वाले तीर्थ, ब्रत आदि का वर्णन 
भी महाभारत में मिलता है । यही धर्म का दिव्य रूप है, जिसका विवेचन 
इस अन्तिम अब्याय में किया गया है । धर्म का यह दिव्य रूप सामाजिक 
ओर मानवीय बर्म को एक अलौकिक जआावधार प्रदान करता है । सिद्धात्त की 
दृष्टि से यह विव्य-धर्म भी सामाजिक और मानवीय बर्म की उदार भावना से 


युक्त है । 
वीसवें अध्याय में प्रस्तुत अव्ययन और बिवेचच का उपसंहार किया 
गया है । पिछले उन्नीस अध्यायों में जिन तथ्यों, विययों और सिद्धान्तों का 
विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, उनके मुख्य निष्कर्थों का सिंह्ावलोकन 
इस उपसंदार में निम्नलिखित प्रकरणों के अन्तर्गत किया गया है--- 
१--अव्ययन के निष्कर्ष । 
२--महाभारत एक अनुपम ग्रन्थ हैं 
३--महाभारत की ऐतिहासिक आलीचना निष्प्रयाजन हैं । 
४---महा भा रत का वर्तेमान रूप ही मान्य दे । 
४५--वर्म ही महाभारत का मम हैं 
६--धर्म का मर्म मानवीयता 
७--मानवीयता के मुख्य तत्व समानता झौर स्वतंत्रता 
८--वर्म का आधार आश्यात्मिक है 
थे - घर्म और रिलीजन में अन्तर है । 
२० -धर्म और सम्प्रदाय में विरोब आवद्यक नहीं है । 
११---धर्मझास्त्रों और महामारत का धर्म मुख्यतः: मानवीय और 
सामाजिक है । 


महाभारत में धर्म 


१२--महाभारत के अनुसार अविरोध इस धर्म की कसीटी है । 

१३-- धर्म की आध्यात्मिकता और मानवोयता उंदार नैतिक गुणों में 
व्यक्त होती है । 

१४--वर्ण और आश्रम धर्म के विधान के भारतीय भवलबग्बं हैं । 


१५--वर्णों की व्यवस्था में कुछ सामाजिक विषमता अवश्य उत्पन्न 
हुई, किन्तु उसका मूल उद्द इय विषमता नहीं वरन्‌ समाज का 
सामंजस्य तथा कतंव्य विभाजन है । 

६-+ट्विजों की श्र छ्ता और शझ्ुद्रों की हीनता सामाजिक परिस्थिति 

के परिणाम हैं । 

१७--्नाह्मणों की श्र छएता का कारण प्राचीन समाज में विद्या, यज्ञ 
आदि के महत्व तथा तप, त्याग, पवित्रता, सरलता आदि का 
आदर था । 

१८--प्षेत्रियों की श्रेष्ठठा का कारण रक्षा का महत्व । 

१ ढे--प्रजापालन और प्रजा की रक्षा राजा के मुख्य धर्म हैं । 


२०- वेश्यों के आथिक व्यवसाय में भी दान आदि के द्वारा श्रेय 

का सामंजस्य किया गया है । 

२१-शुद्रों के साथ वरो-व्यवस्या में निश्चित रूप से अन्याय हुआ है 

और उसका संशोधन आवश्यक है । 

२२-- आश्रम व्यवस्था जीवन की एक अत्यन्त सुन्दर योजना है । 
३--ब्ह्मचर्य सफल और पूर्ण जीवन की सुहढ़ नींव है । 
४--गृहस्थाश्रम सब धर्मों का पोषक है तथा जीवन की प्राकृतिक, 

सामाजिक और सांस्कृतिक सफलता के द्वारा मुक्ति का मार्गे 
प्रशस्त करता है । 

२५--स््री की रक्षा और स्ली का आदर समाज का गौरव है, 

सेवा और पातित्रत ग्रहस्थ जीवन को सुखी और शान्तिपूर्ण 
बनाते हैं । ेल्‍ - 

२६- वानप्रस्थ और संन्यास जआश्वम-व्यवस्था को तथा जीवन को 

पूर्ण बनाते हैं । 
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२७-- मानवीय और सामाजिक धर्म से दिव्य-धर्म का आवश्यक 
विरोच नहीं है । 

रए८ देवताओं, तीथ्थों औरं ब्रतों की त्रिंवेणी धर्म के रूंप को पूर्ण 
बनाती 5 

२4--महाभारत भारतीयीं के लिए सदा पठनीय है 

३०--महाभारतं के साहित्यिक स्रोत काव्य के अनेक भंगीरथों का 
आंमंत्रण करता 

ई२-- सहाभारत हमारी धामिक एवं सांस्कृतिक आस्था का सुदृढ़ 
अंबवेलम्ब वन सकता है । 


झ-+आ भा र--- 


प्रस्तुत झोध प्रवन्ध की रचना राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान डा० फतह 
के निर्वेशन में हुई है । उनकी प्रेरणा और उनके अनुग्रह से ही यह कंठिन 
पूर्ण हो सका है । विपये के अध्ययन, सामग्री संकलन आदि के सम्बन्ध 
पने अमूल्य परामर्श देते रहे हैं । ग्रन्थ के संशोवन में उन्होंने जो 
ए उठाया है, वह उनकी उदारता का सूचर्क है । जिन विद्वानों के ग्रन्थों का 
इस शोवब-प्रवन्ध में उपयेग किया गया है उनके प्रति कछतज्ञता प्रकेट करना 
गरी मेरा धार्मिक कर्तव्य है 
प्रस्तुत शोब-प्रवन्ध का प्रणणन तथा इसके आवार पर शिक्षा की 
एक उच्चेतर उपाधि की प्राप्ति मेरी चिरकालीन कामना की पूर्ति है। एक 
मध्यवर्गीय पराणपंथी परिवार में जन्म लेने के कारण मैं शिक्षा के आरम्भिक 
स्तरों से आगे नहीं वढ़ सकी । फिर भी उच्च शिक्षा को एक निमर्मृत्र आकांक्षा 
मेरे मन में पलती रही और मैं विवाहन-सूत्र के अवलम्व से इस आकांक्षा क 
पति के सपने सँजोती रही | परम्परा के वन्चनों के कारण मेरे माता-पिता 
मेरी शिक्षा का उपक्रम तो नहीं कंर सके, किन्तु मेरी शिक्षा सम्बन्धी आका- 
छक्लाओं के प्रति उनकी सदा सहानुभूति रही । यह उनकी सहानुभूति का ही 
फल हैं कि मुझे एक ऐसा दाम्पत्य-सम्बन्ध प्राप्त हो सका, जिसमें मुझे गांईस्थ्य 
के धर्मों के पुण्य लाभ के साथ-प्ताथ शिक्षा की दिशा में भी अग्रसर होने का 
अवसर मिला | माता-पिता की प्रेरणा और पति के सहयोग से में विवाह के 
वाद गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों में भी घर में ही रह कर अपनी उच्च शिक्षा 


सिंह 
रे 
वे 


| 
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सम्पन्न कर सकी, यह मेरे सौभाग्य का एक उज्ज्वल पक्ष है ।' साहित्यकारों 
का गृहस्थ जीवन प्राय: विडम्बना बन जाता है । मेरे पति साहित्यकार और 
दाशंनिक दोनों ही हैं। अत: मेरे लिए इस विडम्बना की आशंका दूनी हो 
सकती थी । किन्तु मेरे पति इस विडस्बना के विरोधी तथा जीवन के 
प्रमुख पक्षों के समन्वय के समर्थक हैं । इस नाते वे साहित्यकारों और दाशें- 
निकों में एक अपवाद माने जा सकते हैं । अपनी साहित्यिक और दाशेनिक 
साधना में लीन रहते हुये भी, परिवार की ही नहीं वरन्‌ अन्य अनेक परि- 
सचितों की उन्नति में उन्तकी गहरी रुचि रही है। सामाजिक उन्नति एक 
प्रकार से उनका धर्म बन गई है। वाईस वर्ष के अव्यापत काल में 
अनेक छात्रों को उनके इस धर्मे का प्रसाद मिला है। परिवार के जनों को 
भी इस प्रसाद का अंश मिलना स्वाभाविक था । इसी प्रसाद के पुण्य से मैं 
विवाह के बाद ग्रृहस्थ जीवन की कठिनाइयों में भी घर में रह कर ही अपनी 
उच्च शिक्षा को सम्पन्न कर सकी । अपने इस सौभाग्य से मुझे प्रसन्नता मिली 
है और इस पर मुफे गये भी है। मेरे साथ-साथ बच्चों को भी अपने पिता 
के उन्नति-धर्म का प्रसाद मिला है। उनकी प्रेरणा से ही वे अपनी आरम्मिक 
शिक्षा घर में ही पुरी करके तथा आरम्भिक विद्यालय के विविध लाभों से 
वंचित रह कर भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तम फल प्राप्त कर रहे 
हैं । उनकी विद्या और प्रतिभा पिता की प्रेरणा का ही प्रसाद है । 


डा० फतह ह के अनुसार मेरी यह उच्चशिक्षा “स्वान्तः सुखाय” 
ही कही जा सकती है। जीवन के सामंजस्य के सम्बन्ध में मेरे पत्ति की 
धारणा में आथिक वेभव का अधिक महत्व नहीं है । वेदान्त के व्यावहारिक 
रूप के आराधक होने के नाते वे अर्थ से लेकर आत्मा तक जीवन की सभी 
भूमियों के समुचित सामंजस्य के पक्षपाती हैं । उनके इसी अनुरोध के कारण 
मैं अपनी उच्च शिक्षा को अर्थेंकरी बनाने का साहस न कर सकी । अध्या- 
पिका बनने पर ग्र॒हस्थ जीवन का सन्तुलन भंग हो सकता है, ऐसी सम्भावना 
मुझे स्वयं भी सशंकित करती रही । बाल्यकाल के संस्कारों के प्रभाव से 
गृहस्थ जीवन के धर्मों में मेरी गहरी श्रद्धा है। अतः अपनी उच्च शिक्षा 
को “स्वान्त: सुखाय” मानकर भी मैं सन्तुष्ट हूँ । गाहंस्थ्य के धर्म को अखण्डित 
रखकर ही मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण की है । मैं उच्चशिक्षा की अपनी मौलिक 
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मे मरा गहन श्रद्धा रही है, उसके सौन्दर्य और सन्तुलन में विक्षोम की सम्भा- 
दना का खत्तरा मोल लेने का मैं साहस नहीं ले सकती । इसीलिए मैं शिक्षा 
से ज्ञान लाभ करके ही सन्तुष्ट हूँ तथा अपने पत्ति और अपने बच्चों की विद्या 
पावना में यथाद्रक्ति सहयोग देकर प्रसन्न हूँ । अर्थ का अधिक लाभ न 
कर भी बर्म के अधिक लाभ को ही में अपने जीवन की छतार्थता मानती 
। अपने पति के व्यावह्ारिक वेदान्त की प्रेरणा से बर्म में अध्यात्म का 
समन्वय भी हमें अपने पारिवारिक जीवन में ही प्राप्त हुआ है। नारी के 
जीवन की इससे अधिक उपलब्धि और क्या हो सकती हैं । 


वाल्य के संस्कार, अपनी आस्था और पति की प्रेरणा से घर्म में ही 
मेरी अधिक निष्ठा रही है । अतः अपनी निष्ठा के अनुकूल विपय को मैंने 
बनुसंचान के लिए चुना । इस अनुसंवान के प्रसंग में धर्मझास््नरों और 
महाभारत के बध्ययन से धर्म के प्रति मेरी निष्ठा और हृढ़ हुई है। महा- 
भारत के अध्ययन के कारण कोई महाभारत तो घर में नहीं हुआ, फिर भी 
इस कार्य में जिन दिनों में अधिक व्यस्त रही, उन दिनों मैं अवध्य ही परिवार 
को सेवा को उतना समय और व्यान न दे सकी, जितना कि में चाहती रही। 
अल्प-बयस्क बालकों को उन दिनों भेरा इतना वात्सल्य नहीं मिल सका 
जितना कि अपेक्षित था । यह मेरा अपराध नहीं था, किन्तु यह मेरी विवशता 
थी । अनुसंधान काय को पूर्णा करने के बाद मैं इस त्रुटि का संशोधन करने 
का निरन्तर प्रयत्व करती रही हूँ। मुझे सन्‍्तोप है कि मैंने पिछले पाँच वर्षों 
में परिवार की सेवा तथा पति की साहित्य-साथना और बालकों की शिक्षा 
में अधिकतम सहयोग देकर जीवन के सामंजस्थ का वह खोया हुआ सूत्र पुनः 
पा लिया है, जो मेरे पत्ति की सैद्धान्तिक निष्ठा रहा है और जो अब मेरी भी 
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महाभारत भारतीय साहित्य का ही नहीं, विद्वव साहित्य का एक 
अद्भुत अन्य है । आकार की विदज्ञालता, विषयों की व्यापकता, लोकप्रियता 
आदि की दृष्टि से वह विश्व साहित्य में अद्वितीय है । एक्र लाख इलोंकों की 
संख्या के कारण यह दातसाहनस्न्नी संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। आकार की 
विद्यालता और विपयों के महत्त्व दोनों ने इसे “महाभारत” का नाम दिया । 
लगभग दो हजार वर्ष से भारतीय जनता इसे वेद के समान पवित्र और 
बर्मगार््रों के समान प्रामाणिक मानती रही है । आकार की विद्ञालता भी उसके 
गौरव का एक कारण है । विषयों की महत्ता उस विशज्लालता को अधिक 
गौरवपूर्ण बना देती है । प्राचीन भारत में चन्द्रबंशी महावीरों के शुद्ध की यह 
कथा भारतीय जनता के लिए बड़ी रोमांचकारी है। महाभारत के पात्र 
भारतीय जनता के लिए जीवन के अमर नायक बन गये हें। अश्वत्थामा, 
क्रपाचार्य आदि को तो भौतिक दृष्टि से अमर माना जाता है । किन्तु भौतिक 
दृष्टि से अमर न होते हुए भी भीष्म, द्रोगाचार्य, युत्षेष्टिर, अजु न, भीम आदि 
भारतीय जन मानस में अमर हैँ । वे कुछ आदणों एवं प्रवृत्तियों के प्रतीकों 
के रूप में भी अमर हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त वे इतिहास के जीवन्त पात्रों के 
सूप में भी भारतीय समाज के सजीव अंग वन गये हैँ । भारतीय समाज में वेसदा 
चर्चा के सजीव विपय रहते हैं और जनमानस की कल्पना में आज भी मानों 
महाभारत की घटनायें वर्तमान के समान प्रत्यक्ष और सजीव प्रतीत होती हैं । 
घटना ओर पात्रों की शाश्वत सजीवता के अतिरिक्त उन पात्रों के चरित्र भारतीय 
आचार के आदर्थ बन गये हैं। भीष्म का ब्रह्मचर्य और त्याग, युत्रिष्टिर का सत्य, 
द्रीपदी का पातिब्रत, पाण्डबों का बवन्चुभाव आदि भारतीय समाज के बाद हैं । 
कया और घटनाओं के प्रसंग में महाभारत में धर्म की अर्चा भी बहुत है | 
युधिष्टिर धर्मराज हैं । महाभारत का युद्ध भी वर्मग्रुद्ध है । वर्णाश्वमवर्म, राज- 
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धर्म आदि के रूप में धर्म की शिक्षा भी महाभारत में विस्तार से मिलती है ! 
अतः गौरवमय इतिहास होने के साथ-साथ महाभारत एक महत्त्वपूर्ण धर्मेशास्त्र 
भी बन गया है । इसके विशाल आकार में धर्म के लगभग सभी पक्ष समाहित 
हो गये हैं। इतिहास, काव्य और धर्मशास्त्र के त्रविध रूप में उसका महत्त्व 
और मान तिग्रुना हो गया है । 


महाभारत की सबसे पहली विशेषता उसका विशाल आकार है।' 
वर्तमान रूप में महाभारत लगभग एक लाख इलोकों का विद्याल ग्रन्थ है । 
ईसा की पाँचवी शताब्दी के दानपन्नों में एक लाख इलोकों के महाभारत का 
गौरवपूर्ण उल्लेख मिलत्ता है ।१ इससे विदित होता है कि लगभग दो हजार 
वर्ष से एक लाख इलोकों का महाभारत भारतवणषं में प्रसिद्ध है। मैकडौनल 
का मत है कि इस रूप में महाभारत ग्रीक के 'इलियड' और “ओडेसे' दोचों 
काव्यों को मिलाकर आकार में उत्तके आठ शुत्रे के बराबर है और इस प्रकार 
वह संसार का सबसे बड़ा काव्य है ।* संसार के साहित्य के इतिहास में कोई 
भी ऐसा काबन्‍य नहीं है, जो आकार की विशालता में इसके निकट भी पहुंच 
सके । इसके विशाल आकार कोी तुलना में लेंटित कवि वर्जिल का 'एसीड' 
तामक महाकाव्य, जो लगभग १०,००० पंक्तियों का है, एक छोटी कविता के 
समान जान पड़ता है ।* महाभारत की इसी विशालता के कारण व्यासजी 
के लिए उसके लेखन की समस्या उपस्थित हुई थी, जिसका उल्लेख महाभारत 
के आरम्भ में ही मिलता है ।४* गणेश जेसे लेखक के होते हुए भी व्यास जी 
ने तीन वर्ष में महाभारत की रचना पूर्ण की थी ।४ विदेशी इतिहासकार 
सम्पूर्ण महाभारत को एक लेखक की कृति नहीं मानते ।* उनका मत है कि 
जय, भारत और महाभारत के तीन संस्करणों में इसका क्रम से विकास हुआ 


१--मेकडोनल : ए हिस्ट्री आब संस्कृत लिटरेचर- पृष्ठ रय्दे । 
२>-वही ३ 39 7 . पूष्ठ रखड़े ॥ 
| ३--चैमिंग आरनोल्ड : महाभारत --प्रिफेस-प्रष्ठ ८। 
४---महाभारत---आदि पर्व -अध्याय १ श्लोक ७० 
पएू--- 9. 7::थवर्गारोहसण पर्ब-अध्याय ५, श्लोक उ८ 


द्टः 


६--विन्तरनित्स :ए हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर-भाग १, पृष्ठ ३२६,४६२ 
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७ किन्तु ईसा के पाँचसी वर्ष पूर्व आदइवालायन ग्रद्मसृत्र में महाभारत के 
ताम का उल्लेख मिलता है। स्वयं महाभारत के अनुसार आकार की विद्या- 
लता के कारण इसे महाभारत कहा जाता है ।“ यदि सम्पूर्रा महाभारत एक 
व्यक्ति की रचना न हो, तो भी इतना विशाल ग्रन्थ भारतीय प्रतिभा का एक 
अद्भुत चमत्कार है । महाभारत के अतिरिक्त बेद, पुराण आदि अनेक विज्ञाल 
ग्रन्थ भारतीय प्रतिभा से उत्पन्न हुए हैं। महाभारत - भारतीय प्रतिभा के 
ननन्‍्दन वन का कल्पवृक्ष है । 


कल्पवृक्ष के समान ही महाभारत में मनुष्य के सभी वाब्छित विपय 
मिलते हैं। पश्चिमी विद्वानों ने महाभारत के विकास के सम्बन्ध में उसके 
विश्य की व्यापकता का निर्देश किया है । मैकडौनल और विन्तरनित्स का मत 
है कि भरतवंशी वौीरों की मुलकथा की विस्तृत परिधि में अनेक आख्यान 
तथा धर्म-कर्म के उपदेश समाहित हो गये हैं ।* स्वयं महाभारत के आदि 
पर्व में. वेदव्यास ने ब्रह्माजी से महाभारत के विषयों के विस्तार का वर्णन 
किया है । उनके अनुसार वेद और उपनिपदों का रहस्य, इतिहास, पुराणों 
के वर्णन, चातुर्व॑र्ण और आश्रमों के धर्मों का विवरण, न्याय शिक्षा, चिकित्सा 
आदि अनेक विषयों का वर्णन महाभारत में है ।” पश्चिमी विद्या्तों के अनु- 
सार ये अनेक विषय अनेक लेखकों द्वारा महाभारत में सन्निविष्ट किये गये हैं । 
उनके अनुसार ब्राह्मण-धर्म सम्बन्धी उपदेश और उपाख्यान पुरोहितों और 
ब्राह्मणों के द्वारा मुल कथा में जोड़े गये हैं ।? ? वस्तुतः महाभारत की मूल 
कथा ही इतनी विशाल है कि उसकी विविध घंटनाओं के प्रसंग में जीवन के 
अनेक पक्ष अनायास खुल जाते हैं। इन प्रसंगों के बीच में मिलने वाले 
उपाख्यान विपय के बिस्तार को और बढ़ा देते हैं । इस प्रकार महाभारत 
भारतीय संस्कृति का एक विदश्ञाल विद्वकोप वन जाता है। महाभारत की 








८--महाभारत-आदि पर्वब-अध्याय--१, श्लोक ३००॥ 
द--मैकडौनल : ए हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर--ब्चष्ठ २८५ । 
विन्तरनित्स : ए हिस्ट्री आब इंण्डियन लिटरेचर--भाग १, प्रृष्ठ ३२१ 
१०--महाभारत--आदि पर्व अध्याय १, श्लो० ६१ से ७० तक 
११---चिन्तरनित्स : ए हिस्द्री आव इण्डियन लिटरेचर-भाग १, पृष्ठ ३१श्८ ।: 


३६ | महाभारत में धर्म 


विशाालता के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि जो महाभारत में नहीं है, वह 

अन्यत्र कहीं नहीं है ।१ ६ स्वयं महाभारत में ही उसकी व्यापकता का निर्देश 
किया गया है कि जो यहाँ है वही अन्यज्न मिलेगा, जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलेगा ।" ? 


महाभारत के विषयों की यह थ्यापकता उसके आकार की विशालता 
को सार्थक बनाती है। भारतीय जनता के लिए जो भी ज्ञान, शिक्षा आदि 
अपेक्षित है, वह सव॒ महाभारत में मिल जाती है । महाभारत की विशाल 
कथा की घटनायें और अन्य उपाख्यान भी अनेक शिक्षाओं के स्रोत हैं। 
विद्वानों के लिए जो वेद का स्थान है, वही साधारण जनों के लिए महाभारत 
का महत्त्व है ।* वेद विद्वानों के लिए ज्ञान का भाण्डार है, उसी प्रकार 
महाभारत साधारण जनता के लिए ज्ञान का भाण्डार है। महाभारत के इस 
महासागर में कथा, शिक्षा, धर्म आदि की नदियाँ मिल गई हैं। इसी एक 
ग्रन्थ में साधारण जनों को सब कुछ मिल जाता है, इसीलिए महाभारत॑ 
जनता में बहुत लोकप्रिय रहा है । वीर-काव्य होने के कारण यह जनता को 
प्रेरणा देता है। अर्वाचीन युग में जो स्थान आल्ह खण्ड का है, वही स्थान प्राचीन 
परम्परा में महाभारत का है। आल्ह खण्ड एक प्रकार से हिन्दी का अर्वाचीन 
महाभारत है | महाभारत की घटनाओं की नाटकीयता तथा गम्भीर यथार्थता 
और संवाद की शैली उसे अधिक रुचिकर बना देती है । धर्म, शिक्षा आदि 
की दृष्टि से विषयों की उपयोगिता इस रुचि का पोषण करती है । इसी लोक- 
प्रियता के कारण श्राचीन काल से ही महाभारत की कथा जन समूहों में गाई 
जाती रही है ।४ स्वयं महाभारत की रचना ही इसी गायन के रूप में हुई 
है । शौनक के द्वादशवर्षीय सन्न में महाभारत के गायन में इस परम्परा का 
प्रमाण मिलता है। महाभारत के विषयों की व्यापकता और जनता में उसके 
आदर एवं उपयोग के कारण उसे पंचम वेद मानना नितानत उचित है |" $ 





१२--यन्नभारते ठन्नभारते । 

१३--महाभारत---आदि पर्व अध्याय ६२-श्लोक २६॥ 
१४---कृष्ण चेतन्य : ए न्यूहिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर-पु० ३२१५ ॥ 
१५---मंकडीोनल ४: ए हिस्द्री आव संस्कृत लिट्रेचर-प्रष्ठ रद्धे० । 
१६--वरदाचारोी : ए हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर-पृष्ठ ४ ॥ 


न्प्पा 


महाभारत की महिमा [ ३७ 
स्वयं व्यास ने महाभारत के विययों में वेद रहस्य का प्रथम उल्लेख किया 
है ।१० बघमॉपदेश, विषयों की व्यापकता, जीवन कें ज्ञान आदि की हृष्ठटि से 
महाभारत वेद के समान है। प्राचीनता, पवित्रता और लोकप्रियता उसे 
जनता का वेद बना देती है। 


महाभारत अपने आकार की विद्यालता के कारण ही संसार का महान 
ग्रन्ध नहीं है जौर न वह केवल अपने विपयों की ब्यापकता के कारण भारतीय 
जनता का वेद बन गया है, वरन्‌ वह मनुप्य-जीवन के गम्भीर तत्वों से 
परिपूर्ण होने के कारण भारतीय साहित्य की एक गौरवपूर्णा निधि बन गया 
हैं । आकार में महाभारत इलियड आदि यूरोपीय महाकाब्यों से बहुत अधिक 
बड़ा है। सर चार्ल्स इलियट ने उसे इलियड की तुलना में तत्व की दृष्टि से 
भी महान माना है ।*<£ प्रसिद्ध भारतीय बिद्वान्‌ श्री रमेशचन्द्रदत्त ने, जिन्होंने 

हाभारत का अंग्रेजी में संक्षिप्त पद्मयानुवाद प्रस्तुत किया है, महाभारत को 

एशिया की प्रतिभा का सवसे महान्‌ अन्य माना है ])* महाभारत के महान 
विद्वान डा० सुकथनकर के अनुसार महाभारत भारतीय साहित्य का एक 
अत्यन्त मुल्यवान्‌ अन्य है, जिसे भारतीय परम्परा ने अपार श्रम के द्वारा 
लगभग २००० वर्षों से सुरक्षित रक्खा है ।5” पश्चिमी विद्वानों ने महाभारत 
के प्रवन्ध और इतिहास के सम्बन्ध में कुछ आलोचनात्मक खोज की है, जिसमें 
उन्होंने महाभारत के सम्बन्ध में अनेक अनर्गल ऊहायें प्रस्तुत की हैं । डा० 
सुकथनकर ने अपने गम्भीर ग्रन्थ “? में पश्चिमी विद्वानों की ऐतिहासिक खोजों 
की कड़ी आलोचना की है तथा उनके विचारों को काल्पनिक चताया हे 755 
एतिहासिक अव्ययन का महत्त्व मानते हुए भी डा० सुकथनकर महाभारत के 





१७---महाभारत आदि पर्वे-अध्याय १, श्लोक ६२ 

श्८-+डा० सुकथनकर ४ सोनिंग आव महाभारत-पृष्ठ ५८ ॥। 

मल. #... बैठ ४। |... 
२०--बही 45 अर पृष्ठ ६८ 


२१--मीसतिंग आवब दी सहाभारत 
२२--डा० सुकथनकर : सीनिंग आवब सहाभारत-प्रष्ट ६७ 


केंद सहाभारत में धर्म 


विशालता के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि जो महाभारत में नहीं है, वह 

अन्यत्र कहीं नहीं है ।१* स्वयं महाभारत में ही उसकी व्यापकता का निर्देश 
किया गया है कि जो यहाँ है वही अन्यत्र मिलेगा, जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलेगा ।*१ है 


महाभारत के विषयों की यह ध्यापकता उसके आकार की विशवालता 
को सार्थक बनाती है। भारतीय जनता के लिए जो भी ज्ञान, शिक्षा आदि 
अपेक्षित है, वह सव महाभारत सें मिल जाती है । महाभारत की विशाल 
कथा की घटनायें और अन्य उपाख्यान भी अनेक शिक्षाओं के स्रोत हैं। 
विद्वानों के लिए जो बेद का स्थान है, वही साधारण जनों के लिए महाभारत 
का महत्त्व है ।) ४ वेद विद्वानों के लिए ज्ञान का भाण्डार है, उसी प्रकार 
महाभारत साधारण जनता के लिए ज्ञान का भाण्डार है। महाभारत के इस 
महासागर में कथा, शिक्षा, धर्म आदि की नदियाँ मिल गई हैं। इसी एक 
ग्रन्थ में साधारण जनों को सव कुछ मिल जाता है, इसीलिए महाभारत 
जनता में बहुत लोकप्रिय रहा है । वीर-काव्य होने के कारण यह जनता को 
प्रेरणा देता है। अर्वाचीन युग में जो स्थान आल्ह खण्ड का है, वही स्थान प्राचीन 
परम्परा में महाभारत का है । आल्ह खण्ड एक प्रकार से हिन्दी का अर्वाचीन 
महाभारत है । महाभारत की घटनाओं की नाटकीयता तथा गम्भीर यथार्थता 
और संवाद की शं ली उसे अधिक रुचिकर बना देती है। धर्म, शिक्षा आदि 
की दृष्टि से विषयों की उपयोगिता इस रुचि का पोषण करती है । इसी लोक- 
प्रियता के कारण प्राचीन काल से ही महाभारत की कथा जन समूहों में माई 
जाती रही है ।१४ स्वयं महाभारत की रचना ही इसी गायन के रूप में हुई 

दौनक के दादशवर्षीय सन्न में महाभारत के गायन में इस परम्परा का 

प्रमाण मिलता है| महाभारत के विपयों की ब्यापकता और जनता में उसके 
आदर एवं उपयोग के कारण उसे पंचम वेद मानना नितानत उचित है ॥१ 5 


/>९ 
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स्वयं व्यास ने महाभारत के विषयों में वेद रहस्य का प्रथम उल्लेख किया 
है ।१० धर्मोपदेश, विपयों की व्यापकता, जीवन के ज्ञान आदि की हंष्टि से 
महाभारत वेद के समान है। प्राचीनता, पवित्रता और लोकप्रियता उसे 


जनता का वेद बना देती है । 


महाभारत अपने आकार की विश्ञालता के कारण ही संसार का महान 
ग्रन्थ नहीं है और न वह केवल अपने विषयों की ब्यापकता के कारण भारतीय 
जनता का वेद वन गया है, वरन्‌ वह मनुष्य-जीवन के गम्भीर तत्वों से 
परिपूर्ण होने के कारण भारतीय साहित्य की एक गौरवपूर्ण निधि वन गया 
। आकार में महाभारत इलियड आदि यूरोपीय महाकाव्यों से बहुत अधिक 
वड़ा है । सर चार्ल्स इलियट ने उसे इलियड की तुलना में तत्व की दृष्टि से 
भी महान माना है ।१< प्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ श्री रमेशचन्द्रदत्त ने, जिन्होंने 
महाभारत का अंग्रेजी में संक्षिप्त पद्मानुवाद प्रस्तुत किया है, महाभारत को 
एशिया की प्रतिभा का सबसे महाद्‌ ग्रन्थ माना है ।१* महाभारत के मंधहानः 
विद्वान डा० सुकथनकर के अनुसार महाभारत भारतीय साहित्य का एक 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ ग्रन्थ हैं, जिसे भारतीय परम्परा ने अपार श्रम के द्वारा 
लगभग २००० वर्षो से सुरक्षित रक्खा है ।१९ पश्चिमी विद्वानों ने महाभारत 
के प्रबन्ध और इतिहास के सम्वन्ध में कुछ आलोचनात्मक खोज की है, जिसमें 
उन्होंने महाभारत के सम्बन्ध में अनेक अनर्गल ऊहायें प्रस्तुत की हैं | झा० 
सुकथनकर ने अपने गम्भीर ग्रन्थ १) में पश्चिमी विद्वानों की ऐतिहासिक खोजो 
की कड़ी आलोचना की है तथा उनके विचारों को काल्पनिक बताया ह ।६८ 
ऐतिहासिक अध्ययन का महत्त्व मानते हुएं भी डा० सुकथनकर महाभारत $ 
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इ्थ | महाभारत में घर्म 


महत्त्व को सा्वभौम और सार्वकालिक मानते हैं ।*उ उनके अनुसार भमहा- 
भारत एक अकाल और अमर काव्य है। वह साहित्य की उस दिव्य प्रेरणा से 
प्रसूत एक महान काव्य है, जिसमें कोई भी मानवीय प्रयास उसके साथ स्पर्धा 
नहीं कर सकता | *४ डा० सुकथनकर के मत में ऐतिहासिक खोज महाभारत 
के आमन्‍्तरिक तत्व एवं महत्व को भूल कर उसके बाहरी पक्षों में भटकती रही 
है ।*५ डा० सुकथनकर के अनुसार महाभारत भारतीय परम्परा के सर्वोत्तम 
आदर्ओझों का रत्नाकर है ।*६ उनके मत में ऐतिहासिक खोजों की मरीचिकाओं 
को छोड़कर स्वयं महाभारत के यर॒ुगों से सुरक्षित और युगों से प्रसिद्ध रूप के 
आधार पर महाभारत के तत्व और महत्त्व का अनुसंघान करना अधिक उचित 
हैं) प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में डा० सुकथनकर के इसी निर्देश के अनुसार 
महाभारत के मुल पाठ के आधार पर महाभारत में प्राप्त धर्म-सम्बन्धी दत्वों 
का विवरण प्रस्तुत किया है । 


२-महाभा रत की श्रेष्ठतती और उसका माहात्म्य-+- 


महाभारत की विद्यालता, व्यापकता और नज्नानपूर्णता के कारण 
उसकी महिमा भारतीय समाज में चिरकाल से प्रतिष्ठित है। विद्वानों और 
साधारण जनों में महाभारत अखिल ज्ञान का भाण्डार माना जाता है। महा- 
भारत का गायन और श्रवण महान्‌ प्रुण्य का कारक समा जाता है। इसी- 
लिए प्राचीनकाल से महाभारत की कथा की परम्परा चली आती है। 


महाभारत की इस महिमा के अनेक प्रमाण स्वयं महाभारत में ही 
मिलते हैं । महाभारत के आरम्भ में ऋषियों ने महाभारत को आख्यानों में 
सर्वेश्ने छ तथा वेदार्थ से भूपित और पवित्र बताया है ।+*४ शौनक मुनि के 
यज्ञ में महाभारत का गायन करने वाले सौति ने महाभारत को सब प्रकार 
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न्ष्छ 
डी3 


के उत्तम ज्ञान से पूर्ण श्रेष्ठ इतिहास वताया हैं ।१* महाभारत के आरम्भ 
में सौति ने कहा हैं कि यह महाभारत तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के 
रूप में प्रतिश्टित है ।** उन्हीं के शब्दों में महाभारत सूर्य, चन्द्रमा और 
दीपंक के समान प्रकाशमान दे । अज्ञान के तिमिर से अन्चे लोगों के लिए 
बह ज्ञानांजन की शलाका के समान जाँख खोलने वाला है ।4९ यह महाभारत 
सूर्य के समान अन्यकार को नष्ट करने वाला है ।?” यह महाभारत पूर्ण 
चन्द्रमा के समान है, जिससे श्र्‌ तियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों 
की बुद्धि रूपी कुमुदनी विकसित हो जाती है ।2+* यह महाभारत एक जलते 
हुए दीपक के समान है, यह मोह का अन्चकार मिटाकर लोगों के अतःकरण 
को भली-भाँति ज्ञानालोंक से प्रकाशित करता है ॥3 ३ 


.. महाभारत की इस महिमा का रहस्य उसकी शैली और उसके विपय 
में निहित है । शैली की दृष्टि से महाभारत एक सुन्दर काव्य है। महाभारत 
के आरम्भ में सीति ने इसे काव्य की संज्ञा दी है ।!* आनन्दवर्धन ने अपने 
ब्वन्यालोंक में काव्यों में इसकी गणना की हैं ।75४ पश्चिमी इतिहासकारों ने 
भी. यह स्वीकार किया है कि महाभारत के मंहासागर में अनेक सुन्दर काव्य- 
रत्त मिलते हैं ।१* महाभारंत में इस काव्य को सुन्दर और मंगलमय दाद्दों 
से अलंकृत तथा विविध प्रकार के छन्दों से युक्त वताया हैं| इसकी उपमा एक 
वृक्ष से दी गई हैं। वृक्ष के रूपक का निर्वाह-वबड़े सुन्दर ढंग से किया गया 
है और महाभारत की विभिन्‍न घटनाओं को इसका वीज, सूल, स्कन्‍्ध्र, 
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।४० इसमें सम्पूर्ण धर्म और अर्थ का उपदेश है ।* यह एक पवित्र वर्मे- 
बासत्र, एक उत्तम अर्थऔासत्र और एक श्रेष्ठ मोक्ष-शासत्र हैं ।* बर्म, अर्थ 
और मोक्ष का परिपूर्ण विवरण होने के कारण महाभारत सम्पूर्णा बेद और 
शास्त्रों के वरावर है। स्वयं व्यासजी के शब्दों में एक ओर अठारहपुराण,सम्पूर्ण 
वर्मझास्त्र और चारों वेद हैं तथा दूसरी ओर अकेला महाभारत है; यह अकेला 
ही उन सबके वरावर है ।१* घर्म के साथ महाभारत में अध्यात्म का भी 
वर्णुन है ।7* ऐसे उत्तम विपयों से युक्त महाभारत पवित्र और शीलवर्वन 
है ।“ ५ सौति के छाब्दों में जिस प्रकार दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, 
वेदों में उपनिपद्‌, औपचियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चतदुष्पदों में 
गाय सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार इतिहासों में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है ।** 
महाभारत की इसी महिमा के कारण यह कहा गया है कि वर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष के सम्बन्ध में जो महाभारत में नहीं है; वह अन्यत्र कहीं नहीं 
है। ४ अर्थात्‌ महाभारत सम्पूर्ण ज्ञान का तिथान है, उसको पंचमवेद का 

पद उचित ही दिया गया है । 
महाभारत वेदों के समान महत्त्वपूर्णा और पवित्र ग्रन्थ है । उसके श्रवण 
और गायन से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं तथा उत्तम फलों की प्राप्ति 
होती है । महाभारत में उसके श्रवण और गायन के फल की महिमा अनेक 
स्थानों पर बताई गई है । महाभारत के आरम्भ में सोति ने कहा है कि महा- 
भारत का अव्ययन पुण्यकारक है। श्रद्धापूवेंक इसका अध्ययन करने वालों के 
सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं 7५ महाभारत में कुरुओं का प्रथित चरित्र और 
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श्री कृष्ण का पवित्र चरित्र वणित है ।४४ घमंबुद्धि वालों को इसका श्रवण 
करना चाहिए ।४< जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के सहित प्रतिदिन इसके 
प्रथम अध्याय का भी पाठ करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है ।४* जो 
इस प्रथम अध्याय का श्रवण करता है, वह संकटकाल में भी दुःख से अभि- 
भूत नहीं होता ।** पाप नाश के अतिरिक्त महाभारत के अध्ययन और श्रवण 
से अन्य फलों कीं प्राप्ति होती है । महाभारत पाण्डवों की विजय का काव्य 
है, इसीलिए उसका नाम “जय काव्य है। विजय की कामना करने वाले 
राजाओं को इसका श्रवण करना चाहिए ।६१ महाभारत का श्रवण करने 
वाला श्रद्धाशील मनुष्य राजसूय और अश्वमेधघ यज्ञ का फल प्राप्त करता 
है ।६* धर्म की इच्छा रखने वाले मनुप्य को सम्पूर्णा महाभारत का श्रवण 
करना चाहिये, ऐसा करने से उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है ।१ महाभारत 
का श्रवण करने वाला राजा पृथिवी पर विजय प्राप्त करता है और शत्रुओं 
को पराजित करता है ।*४ युवराज और युवरानी को यह वार-वार सुनना 
चाहिए, इससे वीर-पुत्र अथवा राज्यभागिनी कन्या का जन्म होता है ।5५ 
इसका पाठ और श्रवण करने वालों को सेवा-परायण पुत्र और प्रियकारक 
सेवक प्राप्त होते हैं ।* 5 महाभारत का श्रवण करने वाले धन, यश, आयखु, 
पुण्य और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं ।६० उन्तको विपुल वंश की प्राप्ति होती है 
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और वे लोक में मान को प्रास करते हैं ।६< जो श्रद्धापूर्वक महाभारत का 
श्रवण करता है, वह दीघे आयु, कीति और स्वर्ग को प्राप्त करता है 
धर्मशासत्र होने के साथ-साथ महाभारत अर्थशासत्र और मोक्षञआाश्त्र भी है ।”*९ 
मोक्षकामी के द्वारा यह श्रवण करने योग्य है । ४१ भक्तिपूर्वक जय नामक 
महाभारत का श्रवण करने वाले को श्री, कीति और विद्या प्रास् होती है।* * 


।+ 


महाभारत का श्रवण करना और श्रवण कराना दोनों ही पुण्यकारक 
हैं । जो विद्यान्‌ पर्वों के अवसर पर महाभारत का श्रवण कराता है, बह 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्म- 
भाव की प्राप्ति के योग्य वन जाता है ।४३ जो विद्वान्‌ पाण्डवों के इस प्रथित 
इतिहास को सुनाता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है ।?* जो सत्यवादी, 
दानशील, उदार और आस्तिक लोगों को महाभारत का श्रवण कराता है, 
उसे अभीष्ट अर्थ की प्रासि होती है ।९४ श्राद्ध के समय जो महाभारत सुनाता 
है, उसका श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होता है ।४£ श्राद्ध में भोजन 
करने वाले ब्राह्मणों को महाभारत सुनाने से पितरों को अक्षय अन्न-जल की 
प्राप्ति होती है ९० महाभारत का श्रवण कराने वाले पुण्यात्मा मनुष्य को 
राजसूय तथा अद्वमेध यज्ञ का फल प्रास॒ होता है ।४* जो ब्राह्मण इसका 
श्रवण कराते हैं तथा जो मनुष्य इसका श्रवण करते हैं, उनके कर्माकर्म 





इृ८छ--महांधारत-आदिपर्न अध्या०६२ श्लो० ३१ 
६८--महाभारत आदिपर्ण १--अध्याय १।शलो० २७९१ 


जिले, है 457 ६२-२३ 
छश्-- स्वर्गारोहरपपरव १ ८---अध्याय ५-५१ 
७छर२--+ १ घ--अध्याय ४-४८ 
७३-- 7” हा १८---अध्या ० ५-४० 
छ४ड-- आदिपरय १---अध्याय ६२-३० 
छश-- 7. २--अध्याय ६२-१८ 

कप ननन त 2 7. १-आअ० ६२-३७ 

७ 2. १० १-२६७ ८ 
छ्फप-- १ 


१->अ० ६२-४७ 


४४ ] महाभारत में धर्म 


अशोच्य हो जाते हैं ।४* महाभारत के सुनने और सुनाने से तो पुष्य होता 
ही है, जो वाचक के लिए महाभारत के ग्रन्थ का दान करता है, उसे सम्पूर्ण 
पृथिवी के दान का फल मिलता है ।** 


३->-महाभारत का ऐतिहासिक महत्त्व--- 


भारतीय परम्परा में महाभारत को एक इतिहास माना जाता है। 
शैली की दृष्टि से वह काव्य है, किन्तु विषय-वस्तु और घटनाओं की दृष्टि से 
वह एक इतिहास है । प्राचीन भारत की एक अत्यन्त महत्त्वपुर्णा घटना का 
बहुत कुछ यथार्थ वर्णाव इसमें मिलता है। पश्चिमी विद्वान्‌ प्राचीन भारत- 
वासियों के ऐतिहासिक बोध पर आक्षेप करते हैं। पार्जीटर का मत है कि 
प्राचीन भारतीयों ने कोई ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं लिखे ।१ मेकडौनल ने 
कहा है कि इतिहास भारतीय साहित्य की एक कमजोरी है। ऐतिहासिक 
बोध का अभाव एक ऐसी विशेषता है, जिसके कारण संस्कृत साहित्य के 
इतिहास में ठीक कालक्रम नहीं मिलता ।८* पश्चिमी विद्वानों की 
सुख्य आपत्ति इतिहास के कालक्रम को लेकर है। कालक्रम और घटनायें ये 
इतिहास के दो मुख्य तत्त्व हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में कालक्रम के 
सम्बन्ध में कुछ कठिनाई अवश्य है, इसका एक कारण तो भारतीय इतिहास 
और साहित्य की प्राचीनता है । विक्रम सम्वत्‌ु से पूर्व का कोई संवत्‌ भी 
संसार में नहीं मिलता । दूसरे कालक्कलम की अपेक्षा प्राचीन भारतीयों का 
ध्यान घटनाओं तथा उनसे लक्षित होने वाले जीवन के सत्यों की ओर अधिक 
रहा । घटनाओं में कुछ कल्पना की अतिरंजना तथा कुछ अलौकिकता का 
पुट अवश्य है, फिर भी प्राचीन इतिहास में विशेषतः महाभारत में प्राचीन 
घटनाओं का बहुत कुछ यथार्थ रूप मिलता है। घटनाओं के इस रूप को 
इतिहास ही कहा जायेगा । इसी आधार पर महाभारत को इतिहास मानना 
उचित है । ' 
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दे || २ 
प्र 


इस रूप में इतिहास का उल्लेख वैदिक काल से ही मिलता 

ऐसे इतिहासों में महाभारत अत्यन्त विशाल और प्रमुख हैं। स्वयं महाभारत 
में अनेक स्थानों पर महाभारत को इतिहास कहा गया है ।7* महाभारत क युद्ध 
की घटना और महाभारत के ग्रन्थ की रचना के तिथि-काल का निर्णय चाह 
कितना ही कठिन अथवा अनिश्चयपूर्ण हो, किन्तु प्राचीन तथ्यों और घट- 
नाओं की दृष्टि से महाभारत की ऐसिहासिकता असंदिग्ध है । प्राचीन भार- 
तीय इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना इसका आधार हैं। यह घटना 
अपने आप में महान्‌ और विद्याल है । एक प्राचीन और महान राजवंश की 
उत्पत्ति से लेकर उसके संबर्ष और विनाश तक की महान्‌ और विशाल कथा 
महाभारत में वणित हैं। इस कथा की घटलनायें बड़ी गम्भीर कठार तथा 
दारुण एवं भयंकर हैं, यह भी इन घटनाओं की ऐतिहासिकता का श्रमाण ढूँ। 
महाभारत में इन प्राचीन घटनाओं का वर्णात बड़ी यथार्थता के साथ किया 
गया है । वरदाचारी ने महाभारत की इस यथार्थता की सराहना की है।5 
नियोग के द्वारा ध्रृतराष्ट्रपाण्ड़ आदि की उत्पत्ति, चत-कीड़ा, अन्नातवास, 
युद्ध की कूटनीति आदि अनेक प्रसंगों में महाभारत की कठोर यथाशता के 
दर्शन होते हैं। एक महान कृति, एक महाव्‌ घटना, घटनाओं को यथाथओता, 
लोक-परम्परा में मान्यता आदि कई अर्थों में महाभारत का ऐतिहासिक 
महत्त्व है । काल निर्णण सम्बन्धी कठिनाई से महाभारत का यह ऐतिहासिक 


महत्त्व कम नहीं होता । 
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महाभारत की घटना और महाभारत का ग्रन्थ दोनों ही महानु हैं। 
इसीलिए महाभारत शब्द का प्रयोग दोनों के अर्थ में होता है। महान्‌ होने 
के कारण ही इनको "महान! का विज्लेषण मिला है। महत्ता के अर्थ में महा- 
भारत महाव्‌ युद्ध और महान्‌ ग्रन्थ के सामान्य अर्थ का वाचक बन गया है । 
पिछले यूरोपीय युद्ध को यूरोपीय-महाभारत कहा जाता है। व्यंग्य प्रयोग में 
आपस की लड़ाई को भी हम महाभारत कह देते हैं। किसी विशाल और 
महान्‌ कृति को भी व्यंग्य से महाभारत कहा जाता है | इस प्रकार “महाभारत 
शब्द युद्ध और रचना दोनों के सामान्य भाव का व्यंजक वन गया है। वस्तुतः 
महाभारत का युद्ध प्राचीन भारत की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण घटना है । इस 
महायुद्ध में प्राचीन भारत के एक महान्‌ राजवंश का सर्वेनाश हो गया। 
इस युद्ध के उपसंहार में श्रीकृष्ण का यादव कुल भी गृहयुद्ध में नष्ट हो गया। 
इसके अतिरिक्त राज्य के लिए होने वाले संघ के प्रसंग में द्यृत-क्रीड़ा, लाक्षा- 
गृह, अज्ञातवास आदि की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनायें महाभारत में वर्णित हैं । 
द्रौपदी-स्ववंवर, वक-संहार आदि की घटनायें मुख्य घटनाओं के महत्त्व को 
बढ़ाती हैं । इस प्रकार प्राचीन भारत की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णो घटना के 
अर्थ में महाभारत को एक विशेष अर्थ में ऐतिहासिक कहा जा सकता है, 
जिस अर्थ में कि अतीत की अधिक महत्त्वपूर्ण घटनाओं को ऐतिहासिक कहा 
जाता है। यह ऐतिहासिक घटनायें ऐसी होती हैं, जो भविष्य के इतिहास 
को मोड़ देती हैं, महाभारत की घटना भी एक ऐसी ही घटना है । इस घटना 
ने भारतवर्ष के इतिहास को असाधारण रूप से प्रभावित किया है। महाभारत 
की इस महान्‌ घटना के पात्र भी अपने महान्‌ व्यक्तित्व, वल, कृतित्व आदि 
के कारण भारतीय इतिहास में अमर हो गये हैं, आवालबृद्ध भारतीय जनता 


उनके गीत गाती है। महाभारत का यह इतिहास चिरकाल से भारत में 
विख्यात है 


महासारत की घटना के समान महाभारत का ग्रन्थ भी महान है । 
वह॒ महाभारत के कथा-अ्रसंग के समान ही विशाल और महत्त्वपूर्ण है । 
विशालता और महत्त्वपूर्णाता दोनों के ही अर्थ में महात्‌ है ।:* यदि ऐतिहा- 





घ६--महत्त्वाद भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते । 
आदिपवें-१---अध्याय १-श्लो० २७३३ 
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सिक का अर्थ महत्त्वपूर्ण मानें, तो प्राचीन भारत की एक महान्‌ और महत्त्व- 
पूर्"णो घटना का विद्ञाल और महत्त्वपूर्ण वृत्त होने के नाते महाभारत का 
ग्रन्थ भी ऐतिहासिक है | इस महान्‌ घटना के यथार्थ विवरण के अर्थ में भी 
यह ऐतिहासिक है । कुछ कल्पना का पुट होते हुए भी महाभारत में घटनाओं 
का वर्णन मुख्यतः यथार्थ रूप में ही मिलता है। इस दृष्टि से काव्य होते हुए 
भी महाभारत एक इतिहास है और उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। हमें उससे 
तत्कालीन भारतवप्पं के इतिहास और वृत्त के सम्बन्ध में अनेक वातें विदित 
होती हैं। इतिहास का यही महत्त्व है और महाभारत में यह महत्त्व अपने 
आकार के अनुपात में वर्तमान हैं। भरतवंशी बीरों की मूल कथा के प्रसंग 
में भारतवर्पं के अनेक देशों के राजाओं का वरान महाभारत में किया गया है 
इन राजाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था । इन अनेक देशों और 
राजाओं के वर्णान से महाभारत एक प्रकार से प्राचीन भारत का इतिहास वन 
गया है तथा उसकी ऐतिहासिकता और उसका ऐतिहासिक महत्त्व अधिक बढ़ 
गया है। मूल कथा के अतिरिक्त मिलने वाली अन्य अनेक कथायें इसकी 
ऐतिहासिकता और इसके ऐतिहासिक महत्त्व को बढ़ाती हैं। मूल कथा के 
समान इनसे भी भारत की तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में अनेक बातें विदित 
होती हैं । प्राचीन भारत के वृत्तों और उसकी स्थितियों का परिचय महा- 
भारत की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक देन हि 
वैज्ञानिक अर्थ में इतिहास को केवल प्राचीन घटनाओं का यथातथ्य 
वर्णन माना जाता है। किन्तु इतिहास की घटनाओं से मनुष्य को शिक्षा भी 
मिलती है। यह शिक्षा इतिहास के महत्त्व को वढ़ाती है। इस शिक्षा की 
दृष्टि से महाभारत का महत्त्व अन्य इतिहासों से भी अधिक है। महाभारत 
का गृहयुद्ध भावी भारत के लिए एक महाच्‌ संदेश है, वह राष्ट्रीय. एकता का 
सबसे बड़ा प्रेरक वन सकता है । इसके अतिरिक्त द्यूत-क्रीड़ा, अज्ञातवास 
आदि अनेक घटनाओं से बड़ी शिक्षा मिलती है! महाभारत के पात्रों की 
नीतियाँ और उनके वचन भी जीवन के गम्भीर रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। 
महाभारत की घटनाओं के समान महाभारत की शिक्षायें भी गम्भीर हैं । 
ये शिक्षायें महाभारत के ऐतिहासिक महत्त्व को बढ़ाती हैं। घटनाओं की 
गम्भीरता और उनके महत्त्व के कारण ही महाभारत भारतीय लोक-परम्परा 
का एक अभिन्न अंग वन गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से महाभारत के इतिहास में 
काल आदि सम्वन्धी कठिनाइयाँ भले ही हों, किन्तु घटनाओं की मम्भीरता 
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लथा शिक्षा के महत्त्व और परम्परा का अंग बन जाने की दृष्टि से यह अन्य 
वैज्ञानिक इतिहासों से अधिक महत्त्वपूर्णा है। स्वयं महाभारत में इसे 
इतिहासों में उत्तम माना गया है ।7४ सहाभारत की अपने सम्बन्ध में यह 
घारणा उचित और आदरणीय है। उक्त अनेक दृष्टियों ,से महाभारत का 
ऐतिहासिक महत्त्व गौरवपूर्ण है। 


४--महाभारत का साहित्यिक महत्त्व-- 


इतिहास के साथ-साथ महाभारत को एक काव्य भी भाना जाता है। 
काव्य होने के नाते महाभारत का साहित्यिक महत्त्व भी विचारणीय है । ग्रन्थ 
के आरम्भ में वेदव्यास ने इसे काव्य ही बताया है ।८< आनन्दवर्धन ने अपने 
ध्वन्यालोक में भी महाभारत को काव्य के अन्तर्गत माना है ।८* श्री चिन्ता- 
भणि विनायक वैद्य ने कहा है कि--- “महाभारत न केवल इतिहास और 
धर्म का ही ग्रन्थ है, किन्तु वह एक उत्तम महाकाव्य भी है।*" महाभारत 
के अधिकारी विद्वान्‌ डा० सुकथनकर ने उसके साहित्यिक सौन्दयं की बहुत 
सराहना की है और अपने महाभारत सम्बन्धी भ्रन्थ में उसके काव्य-सौन्दर्य, 
चरित्र-चित्रण आदि के मर्मेस्पर्शी उदाहरण दिये हैं ।** शैली की दृष्टि से यह 
स्पष्ट रूप से एक काव्य है । जिस अनुष्टुप के सुन्दर छनन्‍्द में वाल्मीकि रामायण 
की रचना हुई है, उसी अनुष्टुप छनन्‍्द में महाभारत का विशाल काव्य भी 


८७--इतिहासोत्तमे यस्मिन्नपिता बुद्धिरुत्तमा । 
आदिपर्न-अध्याय-२-श्लो० ३८६ 
इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविब्ुद्धयः । 

आरदियर्नग-अध्या० २-श्लो० एड 
८८--कुतं सयेदं भगवनु काव्यं परसपुजितम् । 

आदिपर्च-अध्या० १-इलो० ६१ 
८८६--आनन्दवर्धेन : ध्वन्यालोक-प्रथम उद्योत्तकारिका- १ 
४&०-- सी०बी० जेैद्य : महाभारत सीमांसा--प्रष्ट-२६ 
दे १+०डा० सुकथनकर : सीनिंग आवब दी मसहाभारत---प्रष्ठ-३४-३७ 
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रखा गया हैँ | यद्यपि महाभारत में काव्य का सौन्दर्य वाल्मीकि रामायण के 
समान नहीं हैं, फिर भी बनेक स्थलों में पर्यास काव्य-त्तौन्दर्य मिलता हैं । 
वनयर्व में हिमालय पर्वत पर गन्धमादन पर्वत के सुन्दर वर्सखन मिलते हैं । 
युद्ध, शोक आदि के वर्सान बढ़े सजीव और प्रभावशाली हैं । ह्वौपदी-स्वयंत्रर, 
अन्नातवास,स्वर्गोरोहण आदि के स्थल बड़े मार्मिक हैं। इस विज्ञाल काब्य में 


दर 


घब्दों जीर अलंकारों का सौन्दर्य भी यश्येष्ट मात्रा में मिलता है। ग्रन्थ के 


(४ 


उपक्रम में महामारत को सौति ने सुन्दर झब्दों और विबिव छन्‍्दों से 
अलंकृत काव्य बताया है ।* * वरदाचारी ने सहाभारत की भाषा को सरल 
गम्भीर और प्रभावद्याली बताया है ।* डा० सुकथनकर ने महाभारत में 


प्रयुक्त संसक्रत भापा और बनुप्टुप छनन्‍्द को महाकाव्य के लिए अत्यन्त 
उपयुक्त बताया हैं | डव्दों की विविवता और छनन्‍्द की सरल गति उनकी 
दृष्टि में ऐसे विद्ञाल महाकाव्य के सौन्दर्य के अनुरूप हैं ।7४ विन्तरनित्स 
ने भी अनुप्टुप छन्‍्द को सर्वोत्तम छन्‍्द माना हैं ।7£* सरल, गम्भीर और 
सजीव दॉली में लिखित विद्याल महाभारत विदव का एक अदभुत महाकाब्य 
है । एक महान्‌ प्रवन्व के आवार ने इसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्रभावग्ञाली 
बना दिया है। सम्बाद की शली के योग से यह अधिक सजीव और रोचक 
वन गया है | भरतवंधगी बीरों के संघर्ष और युद्ध की कथा विज्ञाल होने के 
साथ-साथ बत्यन्त रोमहर्पक है । महाभारत के पात्रों के अद्भुत चरित्र और 
महाभारत की मामिक घटनायें प्रभावशाली काव्य का उपकरण वन गई हैं 
इस विद्याल प्रवन्ध काव्य में कथा की विद्यालत्ा के कारण एक दी प्रवाह 
है, जो एक महान्‌ प्रवन्धकाव्य के अनुरूप है । बीच में आने वाले उपाख्यानो 
से तथा प्रासंगिक वर्मोपदेशों से कथा और काव्य के सौन्दर्य में कुछ शिश्विलता 
अचच्य आ जाती है, किन्तु यह विलेप भी महाभारत के विज्ञाल प्रवाह 

अमरों के समान हैं । डा० सुकथनकर ने महाभारत के प्रवन्च और लध्य की 
कलात्मक एकता का समर्थन किया हैं। “* सामान्य रूप से महाभारत का 





जन 





छछीए--महाभारत -- आदिवर्दा-अब्याय- १ ,इलो० र८ 
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विशाल प्रवन्ध-काव्य छुन्द, अलंकार, भाषा, वर्णन, चरित्र-चित्रण, मामिक 
भाव आदि जनेक काव्य ग्रुणों से परिपूर्ण है । जालंकारिक काब्यों की तुलना 
में सरल और गम्भीर शैली के इस महान्‌ काव्य को एक निसर्ग काव्य कहा 
जा सकता है । यदि आलंकारिक काव्यों की उपमा हम एक सुरचित उद्यान 
से दें, तो महाभारत को निसर्ग काव्य का एक विश्ञाल वन कहना होगा। 
विन्तरनित्स ने प्रवन्‍न्ध की अस्तव्यस्तता की दृष्टि से इसे काव्य का वत्त कहा 
है ।*» किन्तु उनके इस व्यंग्यपूर्णा आक्षेप को हम एक दूसरे अर्थ में महा- 
भारत के निसर्ग काव्य का निर्देश सान सकते हैं। महाभारत के इस विद्ञाल 
काव्य-वन में कुछ गहन वीथियाँ भी हैं, जो इसे कान्तार के निकट ले आती 
हैं । ये गहन वीथियाँ महाभारत के वे आठ हजार आठ सौ (८55००) कूट 
इलोक हैं, जिनके सम्बन्ध में व्यास जी ने यह कहा है कि इनका अर्थ केवल 
मैं समभता हूँ और शुकदेव समभते हैं तथा जिनको समभमने के लिए बुद्धिनिधान 
गणोश को भी क्षण भर ठहरना पड़ता था। *< यदि सरलता और सौन्दर्य 
में महाभारत वाल्मीकि रामायण के समान है, तो उसके यह कूट अंश गरम्भी रता 
में 'नेषध” और 'शिशुपालवध' के निकट हैं। कथा की विशालता और चरित्रों 
की अद्भुतता की दृष्टि से महाभारत का काव्य अतुलनीय है। ब्रह्माजी का 
यह वरदान सत्य ही है कि इससे वढ़कर काव्य कोई भी कबि न लिख 
सकेंगे । 


पश्चिमी विद्वानों ने यह स्वीकार करते हुए भी कि महाभारत में अनेक 
सुन्दर काव्य-स्थल मिलते हैं, प्रवन्ध की अस्त-व्यस्तता का आशक्षेप करते हुए 
महाभारत की एकसूत्रता और उसके प्रबन्ध सौन्दर्य को अस्वीकृत किया 
है ।। ९? विन्तरनित्स ने इसे काव्य के वन की उपमा दी है और इसे एक 
अनगढ़ काव्य कहा है। उन्होंने इसे एक साहित्यिक दानव भी कहा है ।?* ) 


<७--विन्तरनित्स : ए हिस्द्री आव संस्क्ृत लिटरेचर-भाग १-प्रष्ठ-३२६ 
दैप--महाभारत-आदि पर्बे--१-अध्याय-१, श्लो० झश्-८रे 
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पश्चिमी विद्वीनों के थे आालेप महामारत की कथा और सामग्री की विद्यालता 
ओर विविवरता तथा विचार तत्वों की वदसरू्पता पर बआाशित हैं। वे इसमें 


श्ज 


महाभारत की महिमा 


०) 


नम 


आचान काति-काव्य, ज्राह्यय-वम तथा परम्परागत उयाख्याना का 


3 
शा. 
| 


मिश्रण देखते हैं 77९5 ते बआालेप वीद्धिकता के आग्रह हैं। विज्ञालता के 
कारण ये विद्वान महाभारत को एक व्यक्ति की रचना नहीं मानते । किन्तु 


जैसी विविबरता और असंगति ये महाभारत में देखते हैं, वैसी एक कवि 

कृति में मी मिल सकती है। सभी काव्य-क्ृतियाँ जालोचकों की वृद्धि 
अनुरूप संगत नहीं हो सकतीं । कवि-कल्पना को दुद्धि के अनुसार परखना 
उचित नहीं है । विपयों जोर कथाओं की विविवता महाभारत के विद्ञाल 


न्‍) मं 


काव्य के वन्य सौन्दर्य के अनूप है । कथा-प्रवन्ध की कुछ असंगतियाँ इतने 
विज्ञाल काव्य में वही स्थान रखती हैं, जो चन्द्रमा में उसके लांछन का है 


व्यापक दृष्टि से महाभारत का साहित्यिक-सौन्दर्य असंदिग्व है 


कथा-प्रवन्च, चरित्र-चित्रण, भावगरिमा, छरद-अलंकार आदि अनेक काब्य 
जुणों से परिपुर इस अदभुत महाकाव्य का मौलिक साहित्यिक महत्त्व अतुल- 
नीय है । एक महान्‌ काव्य की दृष्टि से यह अपने आप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं। किन्तु इसके साथ-साथ अपने विपय और प्रवन्ध की विज्ञाल्ता के द्वारा 
महाभारत अनेक उत्तरकालीन का ज्यों का आधार और खज्रोत बन गया है । 
यह महाभारत के साहित्यिक महत्त्व का दूसरा पक्ष है । इस दृष्टि से महाभारत 
हिमालय के समान हैं। साहित्य के इस हिमालय से अनेक कावब्यथारायें प्रवा- 
हित हुई हैं । स्वर्य महाभारत में ही यह भविष्यवाणी की गई है कि महाभारत 
काव्य सभी मुख्य कवियों का उपजीव्य होगा ?१ सौति ने महाभारत को 
काच्यों का स्वामी बताया है; जिस प्रकार उन्नति के अभिलापी सेवक अभिजात 
स्वामी की सेवा करते हैं, उसी प्रकार संसार के श्र ४ कवि महाभारत की सेवा 
करके काव्य की रचना करते हैं ।7?* जिस प्रकार सेवक का वैभव स्वामी 
का अनुदान है, उसी प्रकार इन कवियों का काव्य-वंभव भी महाभारत का 
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अनुदान है । इस उत्तम काव्य से कवियों की बुद्धि इसी प्रकार प्रेरित होती है, 
जिस प्रकार पाँच भूतों से सृष्टि प्रकट होती है "४ संस्कृत साहित्य के अनेक 
कवियों ने महाभारत से प्रेरित होकर तथा महाभारत के आख्यानों का आश्रय 
श्रहण करके काव्यों और नाटकों की रचना की है । संस्क्रत-साहित्य के विद्वान्‌ 
इतिहासकार वरदाचारी ने अपने संस्कृत साहित्य के परिशिष्ट में ऐसे लगभग 
चालीस भश्रन्थों की सूची दी है, जिनके प्रवन्ध का स्रोत महाभारत में हैं ।0? * 


भ-महाभारत का धार्मिक महत्त्व 


एक प्राचीन इतिहास और एक विशाल महाकाव्य होने के साथ-साथ महा- 
भारत एक घधम्ंशार्र भी है। भारतीय परम्परा में धर्म का अर्थ 
पश्चिमी परम्परा के समान किसी विशेष साम्प्रदायिक आग्रह के अर्थ में रूढ़ 
नहीं है। धर्म की भारतीय परिभाषा के लिए ईइ्वर के किसी विशेष रूप, 
किसी विशेष पेगेम्बर, धर्मे-ग्रन्थ आदि की मान्यता आवश्यक नहीं है | धर्म का 
यह भारतीय रूप अत्यन्त उदार और मानवीय है । इसमें एक उदार और 
मानवीय रूप में ईश्वर तथा देवता की उपासना भी सम्मिलित है । किन्तु 
मनुष्यता, स्वतन्त्रता, समानता आदि इस उपासना के आवश्यक अंग हैं। एक 
उदार मानवीय आचार इस धर्म का मुख्य तत्व है; इसलिए यही आचार 
अथवा कर्त्तव्य धर्मेशास्‍्त्रों का मुख्य विषय बन गया है। धर्मशास्त्रों में धर्म के 
इसी रूप का विवरण अधिक मिलता है। इसी अर्थ में महाभारतं॑ं को भी 
घर्मशास्त्र माना जाता है । भारतीय धारणा के अचुसार जो बातें घर्म के अन्त- 
गंत मानी जाती हैं, उनका महाभारत में अनेक स्थानों पर विस्तृत वर्खान 
मिलता है । इसी कारण महाभारत को इतिहास एवं काव्य होने के साथ-साथ 
धर्मशाम्त्र भी माना गया है । यह कहना अनुचित न होगा कि महाभारत में 
इतिहास की अपेक्षा काव्य अधिक है और काव्य की अपेक्षा धर्म का तत्त्व 
अधिक है । इसलिए आगे चलकर इसकी प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र के ही रूप में अविक 
हुई है। 


१०५-महाभारत आदि पर्ब.- अध्याय २, श्लो० ३८५ 
१०६-वरदाचारी $ ए हिस्टी आाब संस्कृत लिटरेचर--ू० २६५४५ 
देखिए---परिशिब्ट-क 


महाभारत की महिमा ' [. ४३ 


स्वयं महाभारत में ही महाथारत को इतिहास-काव्य कहने के साथ-साथ 
अनेक स्थानों पर धर्मशासत्र ही अधिक कहा गया है । आदि पर्व में महाभारत 
को एक महान्‌ घर्मझास्त्र कहा गया है १०» पश्चिमी विद्वानों का मत हैं कि 
अपने मूल रूप में महाभारत एक कीति-काब्य था, कालान्तर में ब्राह्मणों ने 
धामिक तत्वों का समावेश करके इसे धर्मशास्त्र बना दिया ।?< किन्तु वे 

स्वीकार करते हैं कि ईसवी सन्‌ के आरम्भ में महाभारत का यह धामिक 
रूप स्थिर हो चुका था । डायोक्रिस्टोम नामक अ्रीक यात्री का प्रमाण इस 
प्रसंग में महत्त्वपुर्णा उसके समय में एक लाख इलोकों का महाभारत धुर 
दक्षिण तक प्रचलित था। प्राचीनकाल से ही भारतीय जनता इसे धर्मगास्त्र 
के रूप में मानती रही है ।** ईसा की पांचवी शताब्दी के दानपत्रों में धर्म- 
शास्त्र के रूप में महाभारत का उल्लेख बड़े आदर के साथ मिलता हैं|??? 
सातवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट और झांकराचार्य ने धर्मशासत्र अयवा स्मृति 
के रूप में महाभारत को प्रमाण माना है ।१ १ बाण भट्ट ने मन्दिरों में होने 
वाली महाभारत की कथा का उल्लेख किया है । मन्दिरों में पाठ के लिए 
महाभारत की प्रतियाँ दान की जाती थीं ।7 १ * इन सब प्रमाणों से सिद्ध 
होता है कि इतिहास और काव्य होते हुए भी अन्ततः धर्मणशासत्र के रूप में 
महाभारत की अधिक प्रतिष्ठा हुई | महाभारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि 
विनायक वेच्य का मत है कि “महाभारत को बधर्म-ग्रन्थ का पूरा स्वरूप प्राप्त हो 
गया हैं और उसके वाद बने हुये सब ग्रन्थ उसके वचनों को स्मृति के समान 
प्रमाण मानते हैं ।” ११३ बरदाचारी के मत में भी महाभारत इतिहास और 
काव्यहोने के साथ-साथ एक धर्मंशासत्र भी है ।११४ डा० सुकथनकर महाभारत 
के बामिक तत्वों को प्राचीन तथा इस महान ग्रन्थ का अन्तरंग तत्व मानते 
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हैं ।११७ उन्तका विश्वास है कि इन तत्वों के निकाल देने पर महाभारत प्राणद 
अंगों से रहित शरीर के समान रह जायेगा । ?१) ६ उनके मत में महाभारत 
के धारमिक तत्वों को प्रक्षिप्त मानने वाले पश्चिमी विद्वानों की महाभारत के 
मूल काव्य की खोज मृगमरीखिका होने के साथ-साथ अनुचित भी है ।१7१०७ 

उन्होंने महाभारत को मुख्यतः एक धर्म-ग्रन्थ मानकर उसके धामिक, नैतिक 
और आध्यात्मिक तत्वों की गम्भीर ध्याख्या की है। उनके अनुसार धर्म ही 
महाभारत की मूल घुरी है । १ < 


भारतीय धारणा के अनुसार धर्म के जो विषय हैं, उनका महाभारत 
में अनेक स्थानों पर विस्तार से वरएन किया गया है । धर्म के इन विषयों का 
विपुल परिमाण में समावेश करने के कारण ही महाभारत धर्मशास्त्र बना है । 
बर्णों और आशक्चर्मों के कर््तत््य इस धर्म के सुख्यः तत्व हैं। चातुर्वण्पय॑ और 
वर्णाश्रम के धर्मों का उल्लेख महाभारत के आरम्भ में उसके विषयों के अन्त- 
गंत किया गया है । ११९ इन धर्माचरणों का विधान महाभारत में अनेक 
स्थानों पर मिलता है । शान्तिपर्व में और अनुशासन पर्व में धर्म का उपदेश 
विशेष रूप से तथा विस्तार के साथ किया गया है | इन पर्वों की इस विशेषता 
का उल्लेख आदिपवे के दूसरे अध्याय में महाभारत के विषय-विवरण के 
प्रसंग में किया गया है ।"** वणाश्रम-धर्म, राज-धर्म, स्त्री-धर्म आदि का 
वर्णान महाभारत में प्रामाणिक रूप से किया गया है। इससे महाभारत का 
धार्मिक महत्त्व असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो जाता है । 


वर्णों और आश्चर्मो के धर्म-विधान के अतिरिक्त ईश्वर तथा देबताओं 


की उपासना के अर्थ में भी महाभारत एक धर्म-प्रन्थ है। महाभारत में कृष्ण 
का दिव्य चरित्र विशेष रूप से वर्णित है। आदियर्व में कहा गया है कि 
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“भगवान वासुदेव का चरित्र महाभारत का मुख्य विपय है, उन्हीं का इसमें 
संकीर्तन किया गया सत्य, ऋत, पवित्र एवं पुण्य हैं ।॥5१ विन्तर- 
नित्स का मत है कि महाभारत के वामिक स्थलों में कृष्ण के चरित्र की इतनी 
प्रधानता है कि ऐसा प्रतीत होता हैं कि महाभारत एक वैणष्णव-धर्म का ग्रन्थ 
है ।१९-६ (किन्तु विप्णु और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवताओं का वर्खन भी 
महाभारत में मिलता है। विन्तरनित्स का मत है कि शिव की महिमा के 
अंद वाद में जोड़े गये हैं, जब महाभारत का प्रचार भारत के उन्त भागों में 
हुआ, जिनमें शिव की पूजा प्रचलित थी 58 थी वैद्य का मत है कि वेप्णव 
और शैव धर्मों का समन्वय महाभारत में सौंति ने किया हैं। इस समन्वय के 
लिए उन्होंने श्री कृष्ण को शिव का उपासक और शिव को श्री विप्णु का 
उपासक बनाया है। भीष्म पर्व में देवी की स्तुति भी है तथा दत्तात्रेय, स्कन्द 
आदि देवताओं का भी वर्णान है । इस प्रकार महाभारत उदार भारतीय वर्म 
के विविध रूपों का संगम वन गया है । ”*४ इसके अतिरिक्त स्वर्ग-तरक, 
पाप-पण्य, प्रायश्वित, संस्कार आदि भारतीय धर्म-तत्वों का विवरण भी महा- 
भारत में किया गया है ।7+5 भारतीय घामिक धारणा के उक्त तत्वाँ का 
विस्तृत और महत्त्वपूर्ण वर्णन करने के कारण महाभारत मुख्यत्त: एक धर्म- 
ग्रन्थ वन गया दढै । एक पवित्र धर्मशास्त्र, के रूप में ही वह हजारों वर्षों से 
प्रतिष्टित है । धर्म ग्रन्थ होने के कारण ही वह बेंद के समान पवित्र माना 


जाता है| वेद अखिल धर्म का स्रोत है | धर्म की दृष्टि से ही महाभारत वेद 
के समान पवित्र और महत्त्वपूर्ण माना जाता हैं। स्वर्य महाभारत में इसे 
कारप्ण वेद कहा गया है !** और इसे वेद के समान माना गया हूँ ।!*“ 


१२१---महाभारत-आदिपर्न --अध्याय २, श्लो० २५६ 
हु 


१२२--विन्तरनित्सः ए हिस्द्री आव इण्डियन लिटरेचर-भाग---१, पुृ० ३२० 
१२३---बही सं | प्र० ३२० 
१ए४---सी ० बी० वंच्य : सहाभारत सीमांसा प्रु० १७१८६ 


१२५४५--सी० बी० बचैद्य; सहाभारत सीसांसा--प्रष्ट ४६६-४७२ 
१२५६--काप्ण्एं वेदसिर्म विद्वाञ्छावयित्वार्य मश्चुते । 
आदिपवे अध्याय ६२, श्लो० श्८ 
१२७--इदं हि बेदें: समितं परव्ित्रमपि चोत्तमस्‌ 
सहाभारत आदि पर्च---१, अध्याय ६२, इलो ० '४छरऊ 
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एक स्थान पर तो इसे वेद से भी अधिक माना गया है? **“ साधारण जनता के 
लिए वेद दुर्भभ है, उतके लिए महाभारत सचमुच वेद से भी अधिक घसुल्यवान 
है । इन सब प्रमाणों से महाभारत का घामिक महत्त्व सिद्ध होता है । 


६_महाभारत का सांस्क्ृरतिक महत्त्व--. 


प्राचीन इतिहास, महाकाव्य और धर्मझास्र होने के नाते महाभारत हमारी 
संस्कृति का अभिन्न अंग वन गया है। महाभारत के ऐतिहासिक, साहित्यिक 
और धार्मिक महत्त्व के साथ-साथ उसका सांस्कृतिक महत्त्व भी विचारणीय 
है । संस्क्ृति मनुष्य की रचना है। प्रकृति के आधार पर अपने उद्योग से 
मनुष्य ने जो कुछ बनाया है, उसी को संस्कृति कहते हैं। व्यक्तिगत की 
अपेक्षा संस्कृति सामाजिक अधिक है । मनुष्य की जिन रचनाओं को संस्क्ृत्ति 
सें अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, वे प्रायः एक व्यक्ति की रचना न 
होकर अनेक मनुष्यों के उद्योग से बनी हैं । अजन्ता की ग्रुफायें, ताजमहल 
आदि ऐसी ही कृतियाँ हैं । जो रचनायें एक व्यक्ति की कृति जान पड़ती हैं 
उनमें भी बह व्यक्ति समाज की चेतना का माध्यम अथवा निमित्त बन गया 
है | सामाजिक भाव की प्रेरणा से ही ये व्यक्ति ऐसी महान सांस्कृतिक 
रचनाए दे सके हैं । कालिदास, सूरदास, तुलसीदास आदि के काव्य उनकी 
व्यक्तिगत रचनाएं अवश्य हैं, किन्‍तु जो सुन्दर और कल्याणमय रूप इन 
रचनाओं को मिला हैं, वह सामाजिक भावना की प्रेरणा से ही सम्भव हो सका 
है। व्यक्तिगत भाव से ऊपर उठकर कालिदास की कला भारतवर्ष की प्रकृति 
ओर उसके जीवन के साथ एकरस हो गई है | सूर और तुलसी की कला में 
उनका व्यक्तिगत भाव उनके भक्तिभाव में निम्न हो गया है । रचना का यह 
सामाजिक भाव देद, पुराण और महाभारत में भी मिलता है । वाइविल और 
कुरान की भाँति ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं । वेदों के बनाने वाले 
ऋषियों को संख्या बहुत है । पुराणों और महाभारत को बेदव्यास की रचना 
माना जाता हैं। किंतु कदाचित्‌ वे एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं। संस्कृत 
साहित्य के इतिहासकार भी उन्‍हें अनेक व्यक्तियों की रचना मानते 
हैं। अपने दृष्तिकोंण से वे इसे - दोप मानते हैं, कितु सांस्कृतिक 
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हश्कोीण से यह दोध नहीं है। अनेक व्यक्तियों के सहयोग से 
ये रचनायें अविक सांस्कृतिक बन गई हैं । प्राचीन भारतीय साहित्य का यह 
साहित्यिक गुण एक ऐसी विशेषता है, जिसका उदाहरण व्यक्तिवादी पश्चिम के 
साहित्य में मिलना कठिन है 


इतिहास, काव्य और चर्मशाशत्र की सब कृतियाँ रचनात्मक होने के 
नाते संस्क्रति का अंग मानी जाती हैं । किन्तु महाभारत जेंसी कृतियाँ, जो 
अनेक कर्त्ताओं के सहयोग से बनती हैं, अधिक सांस्कृतिक कहीं जायेंगी। 
व्यक्तिगत कृतियों में भी सामाजिक भाव और उदं व्य, जिन क्लतियों में जितना 
अधिक होता है, उन्हें संस्क्षति के इतिहास में उतना ही अधिक महत्त्व दिया 
जाता हैं ः महाभारत रचना, भाव और उद्देब्य तीनों ही दृश्यों से अधिक 
सामाजिक है, अतएवं अधिक सांस्क्रतिक है । प्राचीन भारत में जो लोक-काव्य 
की परम्परा प्रचलित थी उसी का पूर्ण परिणाम महाभारत में प्रगट है। 
संस्क्रत साहित्य के इतिहासकार भी यह मानते हैं कि सूत, चारण जबादि जो 
कीति कथायें गाया करते थे, उन्हीं की विशाल परम्परा का समाहार महाभारत 
में हुआ है । सामाजिक भावों और उद्देश्यों से भी महाभारत परियूर्ण है 
इस प्रकार संस्कृति के सामान्य दृष्टिकोण से महाभारत एक महत्त्वपूर्ण 
सांस्कृतिक रचना है । 
भारतीय संस्कृति के विश्येप भाव भी महाभारत में सुन्दर और प्रभावशाली 
रूप में साकार हुए हैं। भरतवंदधी वीरों का चरित्र भारतीय इतिहास 
की एक ओजस्वी परम्परा है। रचना होने के साथ-साथ संस्क्रति एक परम्परा 
भी है । इतिहास की घटनायें, इतिहास के पात्र, इतिहास के आदर्या आदि 
जब समाज की प्रतिश्ठित परम्परा वन जाते हैं, तों उनका सांस्कृतिक महत्त्व 
बढ़ जाता है। जिन काब्यों में ऐसी परम्परायें अंकित होती हैं तथा जो काव्य 
ऐसी परम्पराओं के वाहक वन जाते हैं,वे लोक की निधि वन जाते हैं। ये पर- 
म्परायें जन साधारण की सम्गत्ति नत्ति वनजाती हैं । प्रत्येक मनुप्य इनसे परिचित होता 
है और इनको अयना मानता है तया इनसे प्रेरणा लेता हे । महाभारत के वीरों 
की कयायें तया उसके अन्य उयाख्यान ऐसी ही परम्परायें हैं। भीष्म का ब्रह्मचर्य 
और राज्यत्याग, युधिड्टिर का सत्य, भीम का चल, अजु न का पराक्रम, द्रोपदी का 
पातित्रत, कुन्ती का बैर्य, कर्म का दान, श्री कृष्ण की उदारता आदि भारतीय- 
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चखमाज के आदद्य वन गय हू । जन-जन इन आद्शों का मान दता हू और 


५६ | महाभारत में धर्म 


एक स्थान पर तो इसे वेद से भी अधिक माना गया है" * “साधारण जनता के 
लिए बेद दुर्गम है, उनके लिए महाभारत सचमुच वेद से भी अधिक मूल्यवान 
है । इन सब प्रमाणों से महाभारत का धामिक महत्त्व सिद्ध होता है 


६-महाभारत का सांस्कृतिक महत्त्व-... 


प्राच्नीन इतिहास, महाकाव्य और धर्मशासत्र होने के नाते महाभारत हमारी 
संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। महाभारत के ऐतिहासिक, साहित्यिक 
और धामिक महत्त्व के साथ-साथ उसका सांस्कृतिक महत्व भी विचारणीय 
है | संस्कृति मनुष्य की रचना है। प्रकृति के आधार पर अपने उद्योग से 
मनुष्य ते जो कुछ बनाया है, उसी को संस्कृति कहते हैं । व्यक्तिगत की 
अपेक्षा संस्कृति सामाजिक अधिक है । मनुप्य की जिन रचनाओं को संस्कृति 
में अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, वे प्रायः एक व्यक्ति की रचना न 
होकर अनेक मनुष्यों के उद्योग से बनी हैं। अजन्ता की ग्रुफायें, ताजमहल 
आदि ऐसी ही कृतियाँ हैं । जो रचनाय एक व्यक्ति की कृति जान पड़ती हैं, 
उनमें भी वह व्यक्ति समाज की चेतना का माध्यम अथवा निमित्त बन गया 
है | सामाजिक भाव की प्रेरणा से ही ये व्यक्ति ऐसी महान्‌ सांस्कृतिक 
रचनाएं दे सके हैं। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास आदि के काव्य उनकी 
व्यक्तिगत्त रचनाएं अवश्य हैं, किन्तु जो सुन्दर और कल्याणमय रूप इन 
रचनाओं को मिला है, वह सामाजिक भावना की प्रेरणा से ही सम्भव हो सका 
है। व्यक्तिगत भाव से ऊपर उठकर कालिदास की कला भारतवर्ष की प्रकृति 
और उसके जीवन के साथ एकरस हो गई है । सूर और तुलसी की कला में 
उनका व्यक्तिगत भाव उनके भक्तिभाव में निमर्न हो गया है । रचना का यह 
सामाजिक भाव वेद, पुराण और महाभारत में भी मिलता है । वाइबविल और 
कुरान की भाँति ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं | वेदों के बनाने वाले 
व्षियों की संख्या बहुत है | पुराणों और महाभारत को बवेदव्यास की रचना 
माना जाता है। कितु कदाचित्‌ वे एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं। संस्कृत 
साहित्य के इतिहासकार भी उन्हें अनेक व्यक्तियों की रचना मानते 
हैं। अपने हष्टिकोण से वे इसे दोष भानते हैं, कितु सांस्कृतिक 
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दृष्टिकोण से यह दोष नहीं है। अनेक व्यक्तियों के सहयोग से 
ये रचनायें अधिक सांस्कृतिक बन गई हैं । प्राचीन भारतीय साहित्य का यह 
साहित्यिक ग्रुण एक ऐसी विश्येपता है, जिसका उदाहरण व्यक्तिवादी पश्चिम के 
साहित्य में मिलना कठिन है । 


इतिहास, काव्य और घर्मशासत्र की सब कृतियाँ रचनात्मक होने के 
नाते संस्क्ृति का अंग मानी जाती हैं । किन्तु महाभारत जैसी कृतियाँ, जो 
अनेक कर्त्ताओं के सहयोग से बनती हैं, अधिक सांस्कृतिक कही जायेंगी। 
व्यक्तिगत क्रतियों में भी सामाजिक भाव और उदहूं दय, जिन कृतियों में जितना 
अधिक होता है, उन्हें संस्कृति के इतिहास में उतना ही अधिक महत्त्व दिया 
जाता हैं : महाभारत रचना, भाव और उद्देश्य तीनों ही दृथियों से अधिक 
सामाजिक है, अतएवं अधिक सांस्कृतिक है । प्राचीन भारत में जो लोक-काव्य 
की परम्परा प्रचलित थी उसी का पूर्ण परिणाम महाभारत में प्रगट है। 
संस्क्रत साहित्य के इतिहासकार भी यह मानते हैं कि सूत, चारण आदि जो 
कीति कथायें गाया करते थे, उन्हीं की विशाल परम्परा का समाहार महाभारत 
में हुआ है । सामाजिक भावों और उद्देश्यों से भी महाभारत परिपूणे है। 
इस प्रकार संस्कृति के स्रामान्य दृष्टिकोण से महाभारत एक महत्त्वपूर्ण 
सांस्क्रतिक रचना है । 


भारतीय संस्कृति के विज्वेप भाव भी महाभारत में सुन्दर और प्रभावशाली 
रूप में साकार हुए हैं। भरतवंशी वीरों का चरित्र भारतीय इतिहास 
की एक ओजस्वी परम्परा है। रचना होने के साथ-साथ संस्कृति एक परम्परा 
भी है । इतिहास की घटनायें, इतिहास के पात्र, इतिहास के आदर्शा आदि 
जव समाज की प्रतिष्ठित परम्परा वन जाते हैं, तो उनका सांस्कृतिक महत्त्व 
बढ़ जाता है। जिन काव्यों में ऐसी परम्परायें अंकित होती हैं तथा जो काव्य 
ऐसी परम्पराओं के वाहक बन जाते हैं,वे लोक की निधि वन जाते हैं। ये पर- 
मपरायें जन साधारण की सम्पत्ति वनजाती हैं | प्रत्येक मनुप्प इनसे परिचित होता 
है और इनको अपना मानता हैं तया इनसे प्रेरणा लेता है । महाभारत के वीरों 
की कथायें तथा उसके अन्य उपाख्यान ऐसी ही परम्परायें हैं। भीष्म का ब्रह्मचर्य 
और राज्यत्याग, सुधिड्टिर का सत्य, भीम का बल, अजु न का पराक्रम, द्रोपदी का 
पातिब्रत, कुन्ती का थैर्ये, कर्ण का दान, श्री कृष्ण की उदारता आदि भारतीय- 
समाज के आदर्श वन गये हैं । जन-जन इन आदर्शों को मान देता है और 


अध्याय-- २ 


महामारत की आधद्चुनिक आलोचना 


आधुनिक आलोचना का दृष्टिकोण... 


भारतीय परम्परा में महाभारत को एक सांस्कृतिक महाकाव्य और 
चर्मबझारत्र माना जाता है। उसे पंचम वेद” की पदवी दी गई है। बेद और 
चर्मशास्त्रों के समान ही उसे एक पवित्र ग्रन्थ माना जाता है। लगभग दो 
हजार वर्षों से महाभारत वर्तमान झतसाहखस्री संहिता के रूप में प्रसिद्ध एवं 
प्रचलित है । पाँचवीं दताव्दी के दानपत्रों में महाभारत की इस प्रतिष्ठा के 
प्रमाण मिलते हैं ।! ईसा की पहली दताव्दी के मब्य में दक्षिण आने वाले 
डायोक़िस्टोम नामक यात्री ने लिखा है कि उसके समय में एक लाख दइलोकों 
का महाभारत ( जिसे उसने भारत का इलियड कहा है ) प्रसिद्ध एवं प्रचलित 
था ।* इसके जनेक प्रमाण मिलते हैं कि महाभारत की कथा मन्दिरों में 
गाई जाती थी और जनसमूह उसे श्रद्धा से सुनते थे ।? भारतवर्प में ही नहीं 
वरन्‌ पूर्व एशिया के उन देझों में भी महाभारत का प्रचार था, जिनमें भारतीय 
संस्क्ृतति का विस्तार हुआ था ।* ईसा की पूर्व झताविदयों में भी महाभारत 
के नाम का उल्लेख मिलता है ।“ कित्तु आधुनिक विद्वानु इसे महाभारत की 
शतसाहस्री संहिता का प्रमाण नहीं मानते । उनका सिद्धान्त विकासवादी है। 
उनके मतानुसार महाभारत के वर्तमान रूप का विकास कई चरणों में हुआ 
हैं। कई संस्करणों और अनेक प्रक्षेपों के द्वारा महाभारत की झतसाहखली 
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महाभारत की आधुनिक आलोचना [ ६१ 


कक 


को भारतीय दृष्टिकोण से महाभारत का अव्ययन करने के लिए प्रेरित किया 

।* श्रद्धा और भावना से रहित होने के कारण महाभारत के प्रति पश्चिमी 
विद्वानों का दृष्टिकोण केवल ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। वे एक निष्पक्ष 
और तटस्थ दृष्टिकोण से महाभारत आदि भारतीय ग्रन्थों के अध्ययन का दावा 
करते हैँ । उनकी आलोचनाओं में भारतीय साहित्य और संस्क्रति के प्रति एक 
तिरस्कार का भाव दिखाई देता है, जो अत्यन्त शोचनीय है । यह भात्र उनकी 
वैज्ञानिक आलोचनाओं को भी विक्ृत बना देता है। इसी भाव से प्रेरित हो- 
कर उन्होंने महाभारत आदि के सम्बन्ध में अनेक अनर्गल कल्पनायें की हैं । 
डा० सुकथनकर ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ” में इन आलोचनाओं का उल्लेख 
और खग्डन किया है 


/शै|/ 


पश्चिमी विद्वानों के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार 
महाभारत किसी एक व्यक्ति और एक काल की रचना नहीं है १" उनके 
अनुसार अनेक शताव्दियों में कई व्यक्तियों के द्वारा तथा अनेक प्रकार की 
सामग्री के सम्मिश्रण से महाभारत के वर्तमान रूप का निर्माण हुआ है। 
उन्होंने महाभारत के वैज्ञानिक अध्ययन में इस सामग्री के विभिन्‍न तत्वों के 
विश्लेषण और उनके काल निरूपण का प्रयत्न किया है। कई कारणों से 
भाचीन भारतीय अध्ययन में ऐतिहासिक तिश्षियों का निर्णय कठिन हो जप्ता 
है । एक मुख्य कारण तो भारतीय इतिहास की प्राचीनता है । किन्तु पश्चिमी 
विद्वानों के अनुसार उसका मुख्य कारण यह है कि प्राचीन भारतवासियों की 
इतिहास के वैज्ञानिक रूप में रुचि नहीं थी | कुछ विद्वान तो भारतीयों पर 
ऐतिहासिक वृत्ति के अभाव का दोप लगाते हैं ।/११ पश्चिमी विद्वानों के इस 
दोपारोपण का कारण यह हैकि प्राचीन भारतीय इतिहास के संम्वन्ध में तिथ्ियों 
का निर्णय करना कठिन है । कालक्रम के निश्चय की कठिनाई के कारण ही 
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६२ |] महाभारत में धर्म 


पश्चिमी विद्वाचु भारतीय परम्परा में इतिहास का अभाव देखते हैं । हछ्विट्नी 
ने अपने संस्क्ृत व्याकरण की भूमिका में लिखा है कि भारतीय साहित्य के 
इतिहास की तिशियाँ उन कीलों के समान हैं, जिनको एक वार लगाने के वाद 
वार-वार उखाड़ना पड़ता है ।)* विन्तरनित्स का मत है कि प्राचीन भारतीय 
साहित्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथियाँ नहीं दी जा सकतीं ।११३ पार्जीटर 
का मत है कि भारतीयों ने कोई इतिहास-पग्रन्थ नहीं लिखे हैं ।१४ यह ठीक है 
कि प्राचीन भारतीय इतिहास में तिथियों का निर्णय करना कठिन है | इसका 
एक कारण तो भारतीय इतिहास की प्राचीनता है । इतने प्राचीन काल के 
सम्बन्ध में, जबकि कदाचितु कोई सम्वतु आदि भी प्रचलित नहीं थे, तिथियों 
और कालक़म का निर्राय कठिन होना कोई आइचर्य की बात नहीं है। 


अर्वाचीन देशों के इतिहास की स्थिति से एक प्राचीन देश की तुलना 
करना उचित नहीं है । प्राच्चीनता के अतिरिक्त ग्रीस, असीरिया, मित्र आदि 
की तुलना में भारतवर्ष की चविशालता और इतिहास की बविपुलता भी उक्त 
कठिनाई को बढ़ाती है | दूसरी बात यह है कि पश्चिमी देशों के लोकिक और 
वहिमु ख दृष्टिकोण की तुलना में भारतीयों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक और 
आन्तरिक रहा है । आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ऐतिहासिक वृत्त शाश्वत अर्थ के 
वाहक बन जाते हैं। रामायण और महाभारत के वृत्त यथार्थ होते हुए भी 
शाश्वतभावों के वाहक बन गये हैं । इतिहास के इस रूप में काल का महत्त्व 
बहुत कम हो जाता है। इसी कारण प्राचीन भारतीय इतिहास में कालक्रम का 
महत्त्व बहुत कम हो गया है । प्राचीन ग्रन्थों के रचयिताओं ने भी अपने नाम, 
स्थान, समय आदि लौकिक तथ्यों को ध्यान नहीं दिया है। उनका यह ह्डि- 
कोण भी आध्यात्मिक प्रभाव को प्रमाणित करता है । 


किन्तु प्राचीन वृत्तों की यथार्थता के प्रति भारतीयों का आदर रहा है। 
महाभारत में कौरव-पाण्डवों के जन्म, द्यूत, वनवास आदि अनेक संगों की 
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महाभारत की आधुनिक आलोचना | हं३ 


कठोर .यथार्थता महाभारत की ऐतिहासिकता का संकेत करती है। प्राचीन 
वृत्त के अर्थ में इतिहास की भारतीय परम्परा बहुत प्राचीन है। ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद आदि प्राचीन ग्रन्थों में इतिहास शब्द का उल्लेख 
मिलता है । “४ वेदिक यज्ञों के अवन्चर पर इतिहास की कथायें कही जाती 
थीं । महाभारत से ही विदित होता है कि जनमेजय के सर्पंयज्ञ में वेशम्पायन 
ने तथा शीनक के द्वादशवर्पीय सत्र में उम्रश्षवा सौति ने महाभारत सुनाया 
था । महाभारत में इतिहास की जो परिभाषा मिलती है, उसमें भी कथावृत्त 
तथा उसके आध्यात्मिक प्रयोजन का ही महत्त्व माना गया है ॥? * इतिहास के 
आध्यात्मिक प्रयोजन के कारण ही उसमें धर्मशास्त्र के तत्त्वों का समावेश हो 
गया है| इसी दृष्टिकोण के कारण हमारे प्राचीन इतिहास काव्यमय हैं । 
भारतीय आत्मा के आध्यात्मिक स्रोत से ही धर्म, दर्शन, इतिहास आदि के 
क्षेत्र में काव्य की सहस्नवारायें प्रवाहित हुई हैं। रामायण और महाभारत के 
इतिहास भी काव्यमय हैं । भारतीय परम्परा में जहाँ एक ओर इनकी गणना 
इतिहास के अन्तर्गत की जाती है, वहाँ दूसरी ओर इन्हें काब्य भी माना जाता 
है । वाल्मीकि की रामायण तो आदिकाव्य कही जाती है। महाभारत भी 
छन्द, बौली, सौन्दर्य अलंकार आदि अनेक दृष्टियों से काव्य के गुणों से परिपूर्स 
है । रामायण और मद्दाभारत दोनों को ही इतिहास के साथ-साथ महाकाव्य 
भी माना जाता है ।॥ वस्तुत: इसमें काव्य के अनेक ग्रुण बरतंमान हैँ, कितु उनका 
ऐतिहासिक महत्त्व भी कम नहीं 


सामान्यरूप से भारतीय साहित्य तथा विशेपत:ः महाभारत के प्रति 
पश्चिमी विद्वानों का दृष्टिकोण भारतीय चेतना के ऐतिहासिक बोध के प्रति 
संदेह से भरा हैं । उनकी आलोचना का दृष्टिकोण ऐतिहासिक है | किन्तु उनके 
निर्णय भारतीय साहित्य में ऐतिहासिकता की दृष्टि से दोप ही अधिक देखते 
हैं । महाभारत के युद्ध की घटना और महाभारत के श्रन्ध॒ की रचना के 
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पूर्ववृत्त कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 


नलिन घिलोचन हार्मा : साहित्य का इतिहास-वर्शन-पृष्ठ--२ 


द्४ड ] महाभारत में धर्म 


सम्बन्ध में विभिन्न पश्चिमी विद्वानों ने विभिन्न अनुमान लगाये हैं। विरोधी 
होने के साथ-साथ ये अनुमान अनिश्चयपुर्ण भी हैं, यद्यपि इस अनिश्चय का 
दोषारोपण वे भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव पर करते 
हैं । ऐतिहासिक होने के साथ-साथ महाभारत के सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों 
का दृष्टिकोण विकासवादी है । वे वेंदिक आख्यानों और प्राचीन वीरगाथाओं 
में महाभारत का बीज खोजते हैं । उनके अनुसार महाभारत का मूल रूप 
कौरव-पाण्डवों के युद्ध का कोई छोटा-सा महाकाव्य हैं। कई विद्वानों ने 
वर्तमान महाभारत के प्रक्षिप्त अंशों को अलग करके इस मूल महाभारत का 
रूप स्थिर करते का प्रयत्त भी किया है। इनका मत है कि कालान्तर में 
अन्य अनेक उपाख्यान महाभारत में सम्मिलित हो गये तथा ब्राह्मणों ने 
ब्राह्मण-धर्म का सन्निवेश करके महाभारत को वतंमान विज्ञाल रूप दिया । 
इन विद्वानों के अनुसार जय, भारत और महाभारत के तीन रूपों में महा- 
भारत के तीन संस्करण हुए हैं और इन तीन संस्करणों में उत्तरोत्तर महाभारत 
की इलोक संख्या बढ़ती गई है तथा अपने अन्तिम रूप में महाभारत एक लाख 
इलोकों का ग्रन्थ बना है । 
पश्चिमी विद्वानों के प्रभाव से अधिकांश भारतीय विद्वान भी महाभारत 
के इस विकासवादी सिद्धांत को मानते हैं। संस्क्रत साहित्य के भारतीय 
इतिहासों में पश्चिमी विद्वानों के इसी मत का समर्थन मिलता है। पश्चिमी 
आलोचना के महाभारत सम्बन्धी इस विकासवादी मत का हृषश्कोण काव्य 
की दृष्टि से महाभारत के प्रबन्ध तथा महाभारत के वर्तमान रूप में मिलने 
वाले विपुल धामिक तत्व के प्रति अन्यायपूर्रस है। पश्चिम के छोटे 
महाकाव्यों के आधार पर वे विषय की एकसूत्रता तथा विचारों की एकता 
को महाकाव्य का आवश्यक लक्षण मानते हैं। महाभारत के विशाल प्रबन्ध 
में उन्हें एकसूत्रता नहीं मिलती; विचारों की दृष्टि से भी वे इसमें विरोध 
देखते हैं। महाभारत के धामिक तत्व उनके मत में ब्राह्मणों के द्वारा पीछे से 
जोड़े गये हैं तथा वे महाभारत की सम्पूर्ण योजना के साथ संगत नहीं हैं। 
 केई व्यक्तियों और कई कालों की रचना होने के कारण महाभारत अनेक विषम 
तत्वों का एक विजश्ञाल संकलन बन गया है ॥। महाभारत के इस बतेमान 
विशाल रूप में उसका प्राचीन रूप, सदा के लिए लुप्त हो गया है । 
पश्चिमी विद्वानों के प्रभाव में प्रसिद्र भारतीय विद्वान्‌ श्री रमेशचन्द्र दत्त 
ने भी ,इस मूल महाकाव्य की हानि पर खेद अ्रकट किया 


महाभारत की आधुनिक आलोचना [ ६५ 


।)४ भारतीय बिट्वानों में महाभारत के महान्‌ अधिकारी डा० सुकवनकर 
ने पश्चिमी विद्वानों के इस हटिकोग का प्रतिवाद किया है । डा० सुकथयतकर 
के मत में महाभारत सम्बन्धी ऐतिहासिक खोज लक्ष्य से दूर चली जाती हैं, 

वह महाभारत के मुख्य तात्यर्य को भूल जाती हैं ।7< उनके मत में महाभारत 
का प्रवन्ध बहुत कुछ सुगठित है । उसमें ऐसी विश्य खलता नहीं है, जैसी कि 
पश्चिमी विद्वान्‌ देखते हैं ।* पश्चिमी विद्वान महाभारत के वामिक अंचों को 
एक अवान्तर तत्व मानते हैं, वे उन्हें प्रशेप कहते हैं । किन्तु डा० सुकथनकर 
ने यह धारणा प्रकट की है कि बार्मिक अंज् महाभारत के मूल लक्ष्य के अनु- 
कूल हैँ और वे उसके अभिन्न अंग * उन्होंने यह निर्देश किया है कि 
ऐतिहासिक खोज को छोड़कर हमें महाभारत के उस वर्तमान रूप को महत्त्व 
देना चाहिए, जो भारतवर्प में युगों से लोकप्रिय रहा है ।*१ पश्चिमी विद्वानों 
में केवल एक दाल्हमान का मत डा० झुकथनकर के जनुकूल है । दाल्हमान भी 
महाभारत को एक सुगठित प्रवन्ध मानते हैं तथा उनके अचुसार महाभारत के 
वामिक अंज् उसके अभिन्न अंग हैं । किन्तु अधिकांश पश्चिमी विद्वान्‌ दाल्हमान 
के इस मत से सहमत नहीं हैं तथा वे उसी ऐतिहासिक और विकासवादी ह२- 
कोण के पोपक हैं, जिसका निर्देश ऊपर के विवरण में किया गया है । 


 /)॥ 


२ पश्चिमी आलोचकों के मत--- 


डा० सुकथनकर ने अपने महाभारत सम्वन्बी भाषण माला के पहले 
भापण में महाभारत के पश्चिमी आलोचकों के मतों का विवरण दिया है 
उनके इस अमुल्य ग्रन्थ के आवार पर ही प्रस्तुत प्रकरण में इन पश्चिमी आलो- 
चकों के मतों का संध्िप्त परिचय दिया गया है । आनन्दतीर्थ श्री मब्वाचार्य 
ने अपने महाभारत-तात्पर्य-निर्णय! में लिखा है कि महाभारत देवताओं के 
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द्४ ] महाभा रत में धर्म 


सम्बन्ध में विभिन्न पश्चिमी विद्वानों ने विभिन्न अचुमान लगाये हैं। विरोधी 
होने के साथ-साथ ये अनुमान अनिश्चयपूर्यण भी हैं, यद्यपि इस अनिश्चय का 
दोषारोपण वे भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव पर करते 
हैं । ऐतिहासिक होने के साथ-साथ महाभारत के सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों 
का दृष्टिकोण विकासवादी है । वे वैदिक आख्यानों और प्राचीन वीरगाथाओं 
में महाभारत का वीज खोजते हैं । उनके अनुसार महाभारत का मूल रूप 
कौरव-पाण्डवों के युद्ध का कोई छोटा-सा महाकाव्य है। कई विद्वानों ने 
वर्तमान महाभारत के प्रक्षिप्त अंशों को अलग करके इस मूल महाभारत का 
रूप स्थिर करने का प्रयत्न भी किया है। इनका मत है कि कालान्‍्तर में 
अन्य अनेक उपाख्यान महाभारत में सम्मिलित हो गये तथा ब्राह्मणों ने 
ब्राह्मण-धर्म का सन्निवेश करके सहाभारत को वर्तमान विशाल रूप दिया । 
इन विद्वानों के अनुसार जय, भारत और महाभारत के तीन रूपों में महा- 
भारत के तीन संस्करण हुए हैं और इन तीन संस्करणों में उत्तरोत्तर महाभारत 
की इलोक संख्या बढ़ती गई है तथा अपने अन्तिम रूप में महाभारत एक लाख 
इलोकों का ग्रन्थ बना है । 
पश्चिमी विद्वानों के प्रभाव से अधिकांश भारतीय बिद्वान्‌ भी महाभारत 
के इस विकासवादी सिद्धांत को मानते हैं। संस्क्रत साहित्य के भारतीय 
इतिहासों में पश्चिमी विद्वानों के इसी मत का समर्थन मिलता है। पश्चिमी 
आलोचना के महाभारत सम्बन्धी इस विकासवादी मत का हृंशिकोण काव्य 
की दृष्टि से महाभारत के प्रबन्ध तथा महाभारत के वर्तेमान रूप में मिलने 
वाले विपुल धामिक तत्व के प्रति अन्यायपूर्णो हैं। पश्चिम के छोटे 
महाकाव्यों के आधार पर वे विषय की एकसूत्रता तथा विचारों की एकता 
को महाकाव्य का आवश्यक लक्षण मानते हैं । महाभारत के विशाल प्रबन्ध 
में उन्हें एकसूत्रता नहीं मिलती; विचारों की दृष्टि से भी वे इसमें विरोध 
देखते हैं । महाभारत के धार्मिक तत्व उनके मत में ब्राह्मणों के द्वारा पीछे से 
जोड़े गये हैं तथा वे महाभारत की सम्पूर्णो योजना के साथ संगत नहीं हैं। 
- केई व्यक्तियों और कई कालों की रचना होने के कारण महाभारत अनेक विषम 
तत्वों का एक विशाल संकलन बन गया है । महाभारत के इस वर्तेमान 
विशाल रूप में उसका प्राचीन रूप. सदा के लिए लुप्त हो गया है । 
पश्चिमी विद्वानों के प्रभाव में असिद्ध भारतीय विद्वान श्री रमेशचन्द्र दत्त 
ने भी “इस मसल महाकाव्य की हानि पर खेद शअ्रकट किया 


महाभारत की आधुनिक आलोचना [ ६४५ 
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।)० भारतीय विद्वानों में महाभारत के महान्‌ अधिकारी छडा० सुकवनकर 
ने पश्चिमी विद्वनों के इस हटिकोग का प्रतिवाद किया है। डा० सुकथनकर 
के मत में महाभारत सम्बन्धी ऐतिहासिक खोज लक्ष्य से दूर चली जाती हैं, 

बह महाभारत के मुख्य तात्सर्य को भूल जाती हैं ।१< उनके मत में महाभारत 
का प्रवन्ध चहुत कुछ सुगठित है । उसमें ऐसी विश्य खलता नहीं है, जैसी कि 
पश्चिमी विद्वान देखते हैं 77* पश्चिमी विद्वान महाभारत के घामिक अंणशों को 
एक अवान्तर तत्व मानते हैं, वे उन्हें प्रलेष कहते हैं । किन्तु डा० सुकथनकर 
ने यह धारणा प्रकट की हैं कि बामिक अंदा महाभारत के मूल लक्ष्य के अनु- 
कूल हैं और वे उसके अभिन्न अंग हे ।7? उन्होंने यह निर्देश किया हे कि 
ऐतिहासिक खोज को छोड़कर हमें महाभारत के उस वर्तमान रूप को महत्त्व 
देना चाहिए, जो भारतवर्प में युगों से लोकप्रिय रहा है ।" पश्चिमी विद्वानों 
में केवल एक दाल्हमान का मत डा० सुकथनकर के अनुकूल है ॥ दाल्हमान भी 
महाभारत को एक सुगठित प्रवन्च मानते हैं तथा उनके अचुसार महाभारत के 
धामिक अंश उसके अभिन्न अंग हैं। किन्तु अधिकांश पश्चिमी विद्वान दाल्हमान 
के इस मत से सहमत नहीं हैं तथा वे उसी ऐतिहासिक और विकासवादी हृ४- 
कोण के पोषक हैं, जिसका निर्देश ऊपर के विवरण में किया गया है । 


२ पश्चिमी आलोचकों के मत--- 


डा० सुकथनकर ने अपने महाभारत सम्बन्धी भाषण माला के पहले 
भापण में महाभारत के पश्चिमी आलोचकों के मतों का विवरण दिया हैं। 
उनके इस अमूल्य ग्रन्थ के आधार पर ही प्रस्तुत प्रकरण में इन पश्चिमी आलो- 
चकों के मतों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । आनन्दतोर्थ श्वी मब्वाचार्य 
ने अपने महाभारत-तात्पर्य-निर्णेय' में लिखा है कि महाभारत देवताओं के 
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सम्बन्ध में विभिन्न पश्चिमी विद्वानों ने विभिन्न अनुमान लगाये हैं। विरोधी 
होने के साथ-साथ ये अनुमान अनिश्चयपूर्ण भी हैं, यद्यपि इस अनिश्चय का 
दोषारोपण बे भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव पर करते 
हैं । ऐतिहासिक होने के साथ-साथ महाभारत के सम्वन्ध में पश्चिमी विद्वानों 
का हृष्टिकोण विकासवादी है। वे बैंदिक आख्यानों और प्राचीन वीरगाथाओं 
में महाभारत का बीज खोजते हैं । उनके अनुसार महाभारत का मूल रूप 
कौरव-पाण्डवों के युद्ध का कोई छोटा-सा महाकाव्य है। कई विद्वानों ने 
वर्तमान महाभारत के प्रक्षिप्त अंशों को अलग करके इस मूल महाभारत का 
रूप स्थिर करने का प्रयत्त भी किया है। इनका मत है कि कालान्तर में 
अन्य अनेक उपाख्यान महाभारत में सम्मिलित हो गये तथा ब्राह्मणों ने 
ब्राह्मण-धर्म का सन्निवेश करके सहाभारत को वर्तमान विद्ञाल रूप. दिया । 
इन विद्वानों के अचुसार जय, भारत और महाभारत के तीन रूपों में महा- 
भारत के तीन संस्करण हुए हैं और इन तीन संस्करणों में उत्तरोत्तर महाभारत 
की इलोक संख्या बढ़ती गई है तथा अपने अन्तिम रूप में महाभारत एक लाख 
इलोकों का अन्थ बना है । 
पश्चिमी विद्वानों के प्रभाव से अधिकांश भारतीय वबिद्वान्‌ भी महाभारत 
के इस विकासवादी सिद्धांत को मानते हैं। संस्कृत साहित्य के भारतीय 
इतिहासों में पश्चिमी विद्वानों के इसी मत का समर्थन मिलता है। पश्चिमी 
आलोचना के महाभारत सम्बन्धी इस विकासवादी मत का दृष्टिकोण काव्य 
की दृष्टि से महाभारत के प्रबन्ध तथा महाभारत के वर्तेमान रूप में मिलने 
वाले विपुल घारमिक तत्व के प्रति अन्यायपूर्ण है। पश्चिम के छोटे 
महाकाव्यों के आधार पर वे विषय की एकसूत्रता तथा विचारों की एकता 
को महाकाव्य का आवश्यक लक्षण मानते हैं । महाभारत के विशाल प्रवन्ध 
में उन्हें एकसूत्रता नहीं मिलती; विचारों की दृष्टि से भी वे इसमें विरोध 
देखते हैं । महाभारत के धामिक तत्व उनके मत में ब्राह्मणों के द्वारा पीछे से 
जोड़े गये हैं तथा वे महाभारत की सम्पूर्ण योजना के साथ संगत नहीं हैं। 
कई व्यक्तियों और कई कालों की रचना होने के कारण महाभारत अनेक विषम 
तत्वों का एक विशाल संकलन बन गया है | महाभारत के इस वर्तमान 
विशाल रूप में उसका प्राचीन रूप. सदा के लिए लुप्त हो गया है । 
पश्चिमी विद्वानों के प्रभाव में प्रसिद्ठ भारतीय विद्वान्‌ श्री रमेशचन्द्र दत्त 
ने भी ,.इस मूल महाकाव्य की हानि पर खेद अ्रकट किया 
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४) 


हैं 7)० भारतीय विद्वानों में महाभारत के महान्‌ अधिकारी डा० सुकथनकर 
ने पश्चिमी विद्वानों के इस हटिकोग का प्रतिवाद किया है। डा० सुकथतकर 
के मत में महाभारत सम्बन्धी ऐतिहासिक खोज लक्ष्य से दर चली जाती है, 
चह महाभारत के मुख्य तात्यर्य को भूल जाती हैं ।१< उनके मत में महाभारत 
का प्रवन्च बहुत कुछ सुगठित उसमें ऐसी विश्व खलता नहीं है, जैसी कि 
पश्चिमी विद्वान देखते हैं 4 * पश्चिमी विद्यान्‌ महाभारत क्के बामिक अंणों को 
एक अवान्तर तत्व मानते हैं, वे उन्हें प्रलेप कहते हैं । किन्तु डा० सुकथनकर 
ने यह धारणा प्रकट की हैं कि थारमिक अं महाभारत के मुल लक्ष्य के अनु- 
कूल हैं और वे उसके अभिन्न अंग है ।१” उन्होंने यह निर्देश किया है कि 
ऐतिहासिक खोज को छोड़कर हमें महाभारत के उस वर्तमान रूप को महत्त्व 
देना चाहिए, जो भारतवर्प में युगों से लोकप्रिय रहा है ।** पश्चिमी विद्वानों 
में केवल एक दाल्हमान का मत डा० सुकथनकर के अनुकूल है । दाल्हमान भी 
महाभारत को एक सुगठित प्रवन्व मानते हैं तथा उनके अनुसार मद्माभारत के 
धामिक अंदा उसके अभिन्न अंग किन्तु अविकांश पश्चिसी विद्वान दाल्हमान 
के इस मत से सहमत नहीं हैं तथा वे उसी ऐतिहासिक और विकासवादी हृ४- 
कोण के पोपक हैं, जिसका निर्देश ऊपर के विवरण में किया गया है 


२ पश्चिमी आलोचकों के मत--- 


डा० सुकथनकर ने अपने महाभारत सम्बन्धी भाषण माला के पहले 
भाषण में महा भारत के पश्चिमी आलोचकों के मतों का विवरण दिया है। 
उनके इस अमुल्य ग्रन्थ के आधार पर ही प्रस्तुत प्रकरण में इन पश्चिमी आलो- 
अकों के मतों का संक्षिप्त परिचय दिसा गया है । आनन्दतीर्थ श्री मध्वाचार्य 
ने अपने महाभारत-तात्यर्य-निर्णाय में लिखा हैँ कि महाभारत देवताओं के 
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द्वारा भी दुविशेय है ।१+ आनन्दतीर्थ के इस वचन का अपने प्रथम भाषण 
के मंगलाचरण में उल्लेख कर डा० सुकथनकर ने महाभारतें के प्रसिद्ध विद्वान 
ओल्डनवगे के मत का सबसे पहले उल्लेख किया है । ओल्डनवर्ग के मत में 
महाभारत का आरम्भ एक सरल कथाकाव्य के रूप में हुआ था। किल्तु 
कालान्तर में वह असंख्य असंग्रतियों से पूर्णो एक विश्युखल संकलन व्च 
गया ।१३ ओल्‍्डनवर्ग का विश्वास था कि महाभारत के मुल रूप में .छोटी- 
छोटी कीति-कथायें गद्य के सूत्रों से जुड़ी हुई थीं। ओलल्‍्डनवर्ग के मत में 
महाभारत के घामिक अंश प्रक्षेप हैं। महाभारत के अध्ययन के आरथच्भ से 
ही पश्चिमी विद्वानों के विचार और उन्तकी खोज इसी दिशा में अग्रसर रही 
है । पश्चिसी विद्वान्‌ इस विशाल श्रन्थ के स्वरूप को समभने में असमर्थ रहे 
हैं, जिसका धामिक अंश कथा भाग से चौथुना है ।*४ उनकी खोज के प्रयत्न 
महाभारत के मुल और प्रक्षिप्त अंशों को अलग करने में लगे रहे हैं ।१* 


महाभारत की पश्चिमी आलोचना की यह दिशा आरम्भ से ही रही 
है । सन्‌ १८२५८ में जर्मन विद्यान्‌ वौप ने यह मत प्रकट किया था कि महाभारत 
के सभी अंश एक समय की रचना नहीं है। वौप के बाद लासन ने वौप के 
मत का समर्थत किया और महाभारत के विभिन्न अंशों की अलग-अलग करने 
की चेष्टा की | लारसन के अनुसार शौनक के सत्र में जिस महाभ्ूरत का पाठ 
हुआ था बह उसका दूसरा संस्करण है । आइशवलायन ग्ृह्यसूत्र में उल्लिखित 
महाभारत का यही रूप था। इसके काल का अनुमान लासेन ने ईसा से ४०० 
वर्ष पूर्व लगाया है । लासेन का मत है कि कृष्ण के शब्रभुत्व के अनुरूप अंश 


२२--डर० सुकथनकर ४ सीनिंग आव सहाभारत-पृष्ठ-१ 

दुविश्लेयं अतः सर्वे: 

भारतं तु सुरेरपि : 

आनन्दतीर्थे सध्वाचार्य : महाभारत तात्पयें निर्मेय--२/१४४ 
२३-डा० सुकथनकर ; सीनिग आव सहाभारत-पृष्ठ -- १ 
२४ --डा० सुकथनकर : सोभिग आव सहाभारत---प्रष्ठ -- ४ 
२४५--डा० सुकयनकर : सोनिय आव सहाभारत--प्रष्ठ -- ४ 


महाभारत की आधुनिक आलोचना [ ६७ 


महाभारत में इसके बाद जोड़े गये हैं ।45 डा० सुकथनकर का मत है कि 
लासन यह नहीं समम्र सके कि कृष्ण रण के प्रभुत्व के अंदा निकाल देने के वाद 


महाभारत एक निष्शाण ग्रन्थ जायेगा 455 


लासन के वाद सौरेनसन ने महाभारत के मूलग्रन्थ का उद्धार करने 
का प्रयत्न किया, जो ऊर पाठ के नाम से प्रम्मिद्ध है। वार्थे ने महाभारत के 
मूल पाठ के निर्धारण को एक ऐसी समस्या वताया है कि जो अव सुलभने 
योग्य नहीं हैं 7६< सौरैनसन के वाद किसी ने ऐसा प्रयत्न नहीं किया, फिर 
भी पश्चिमी विद्वान महाभारत के मूल रूप के सम्बन्ध में सिद्धान्तों की 
कल्पना और उस मूल रूप के निर्वारण की कसीटियों का विवेचन करते ! 
लुडविग ने असंगतियों, प्रयासों, आधद्ृत्तियों जादि को इस कसौटी के महत्त्वपुर्गा 
तत्व बताया । डा० सुकथनकर का विद्यवास है कि ये कसौटियाँ विदवसनीय 
नहीं हैं तथा इनके अनुसार महाभारत की सामग्री का विद्लेषण एक प्रकार से 
व्यक्तिगत बारणा का आग्रह मात्र है ४ हे 


महाभारत की सामग्री के त्रिउलेपण करा यह प्रयास अमरीकन विद्वान 
हीपकिस के अव्ययन में अपनी चरमसीमा को पहुँचता है। हौपकिस ने भी 
महाभारत में एकसूत्रता का अभाव पाया है तथा उसके विभिन्न अंगों को 
विभिन्न कालों की रचना वताया है। उन्होंने इन विभिन्न अंशों के विश्लेषण 
ओर काल निर्धारण का प्रयत्न किया ।व? विन्तरनित्स आदि संस्कृत साहित्य 
के इतिहासकारों ने भी इसी मत का समर्थन और इसी प्रणाली का अवलम्बन 
किया है । 


होल्ट्समान मामक एक जर्मन विद्वान ने महाभारत के सम्बन्ध में एक 
अदभुत सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसे महाभारत की जालोचना के 
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इतिहास में “विपर्यय का सिद्धान्तः कहा जाता है । विदेशी विद्वानों को महा- 
भारत के अन्तर्गत अनेक' विरोध दिखाई देते हैं । उनमें एक प्रमुख विरोध यह 
है कि एक ओर पाण्डवों के पक्ष को धर्म का पक्ष बताया गया है किन्तु दूसरी ओर 
महाभारत में यह स्पष्ट है कि पाण्डवों ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्णा आदि महा- 
रथियों के वध के लिए अनीति और अधरम का मार्ग अपनाया । इस विरोध 
का समाधान होल्त्जमान ने इस प्रकार किया है कि मूल महाभारत कौरवों की 
प्रशंसा का काव्य था किन्तु वाद में उसे पाण्डवों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार महाभारत की रचना में विकास नहीं विपयंय हुआ है 37 
डा० सुकथनकर ने होल्त्जमान के विचारों को अनर्गल बताया है । होल्त्जमान 
के अनुसार महाभारत का वर्तेमान रूप १२०० ईसवी से पहले उपलब्ध नहीं 
था । बूलर आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक खोजों के आधार पर होल्त्जमान के 
इस मत का खण्डन किया है । पाँचवीं झताब्दी के दानपतन्र महाभारत की शत- 
साहस्री संहिता को प्रमाणित करते हैं ।* * 


फिर भी श्रोयडर आदि विद्वानों ने होल्त्जमान के विपरयेय के सिद्धान्त 
का समर्थन किया । श्रौयडर ने जो इस सिद्धान्त को नवीन रूप दिया, उसके 
अनुसार मूल महाभारत की रचना कुरुदेश के कवियों ने की और उसमें कुरु 
जाति की वीरता का वर्रान था | कुरुजाति को पाण्डवों ने, जो पांचाल देश के 
थे, अधम से पराजित किया । मूल महाभारत में. पाण्डबों का पक्ष अधर्म का 
पक्ष था । बाद में जब कृष्ण भगवाच्‌ वन गये तो विजयी पांचालों के समर्थन 
से ब्राह्मण पुरोहितों ने महाभारत को पाण्डवों के अनुकूल वनाने का प्रयत्न 
किया ।7 ? होल्त्जसान ने अपने मत का समर्थन करने के लिए पाण्डवों की 
उन अनीतियों की ओर संकेत किया है, जो. उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्यणा 
बंध के लिए अपनाई । किन्त॒ आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कौरवों की अनीत्ति 
की ओर ध्यान नहीं दिया । डा० सुकथनकर ने बताया है कि कौरवों ने 
पाण्डवों के वध के लिए घोरतर अधर्म का अवलम्बन किया था, किन्तु उनके 
अधमे के पीछे छल और कुशलता की चतुर नीति थी। उन्होंने पाण्डवों को 
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जीवित जलाने का आयोजन किया था । पाण्डबों के दूत शीक्षण्ण को मारने 
का प्रयत्न किया / अर्जुन का हृदय दुर्वल बनाने के लिए उन्होंने छल से 
अभिमन्यु का वध किया । कौरवों के यह अधर्म पूर्वतर और घोरतर हैं | इनकी 
तुलना में पाण्डवों की अनीति कहीं अधिक सरल और क्षम्य है ४ डा० 
सुकथनकर का यह मत होल्त्जमान के विपर्यय सिद्धांत का स्पष्ट खण्डन करता 
है । उनके मत में कौरव और पाण्डवों की नीति में जो अन्तर दिखाई देता हैं 
वह मनुष्य के भीतरी और वाहरी रूप का अन्तर है । कौरव-पाण्डवों का युद्ध 
मनुष्य के व्यक्तित्व के दो पक्षों का संघर्ष है । यही संघर्ष महाभारत को एक 
अमर ग्रन्थ बनाता है ।" 


न 
टढः 
॥। 


महाभारत के विभिन्‍न अंधों के विश्लेषण के प्रयास निष्फल होने पर 
कुछ पश्चिमी विद्वानों ने महाभारत को समग्र रूप से देखने का प्रयत्न किया । 
इनमें दाल्हमान का प्रयत्न सवसे अधिक अभिननन्‍्दनीय है । दाल्हमान को महा- 
भारत के विज्याल ग्रन्थ में लक्ष्य और प्रयोजन की एकता दिखाई दी। उनके 
सिद्धान्त को हौपकिस ने 'संडलेपण” का सिद्धान्त कहा है, जो अन्य विद्वानों के 
विदलेपण के सिद्धान्त से विपरीत है । दाल्हमान के अनुसार महाभारत असंगत' 
अंधों का संकलन नहीं है । उसके प्रवन्च और लक्ष्य में एकसूत्रता है। दाल्ह- 
मान महाभारत को एक महाकाव्य के साथ-साथ वर्मशासत्र भी मानते हैं । उसके 
धाभिक अंग प्रक्षित नहीं हैं, वरत्‌ उसका आरम्भ से ही धामिक रूप है। 
दाल्हमान का यह मत अन्य पश्चिमी विद्वानों के विपरीत है, किन्छु वस्छुतः वे 
महाभारत के स्वरूप को दूसरों की अपेक्षा अधिक सही समझ सके हैं।. इसमें 
सन्देह नहीं कि महाभारत के प्रवन्ध की एकसूत्रता तथा उसके धार्मिक अंधों 
की प्रधानता के सम्बन्ध में दाल्हमान का मत कुछ अतिरंजित है, फिर भी 
दाल्हमान का मत अन्य पश्चिमी विद्वानों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट 
है । डा० सुकथनकर ने दाल्हमान के मत का आदर किया है, यद्यवि उनके 
कुछ विचारों से वे असहमत भी हैं । दाल्हमान महाभारत को इतिहास नहीं 


मानते, बरव्‌ भारतीय वर्मशासत्र का एक प्रतीक मानते हैं। द्वीपदी का 
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३--महाभारत की रचना-: 


परम्परागत विद्वास के अनुसार महाभारत को मह॒धथि ब्यास की 
रचना माना जाता है । एक लाख इलोकों के विज्ञाल आकार के ग्रन्थ को एक 
ही व्यक्ति की रचना मानने में आधुनिक विद्वानु संकोच करते हैं। महाभारत 
की सामग्री की विविधता के आधार पर भी वे महाभारत में कई प्रकार 
की रचनात्मक परम्पराओं का सम्मिश्रण देखते हैं। दूसरी ओर भारतीय 
परम्परा मह॒पि वेदव्यास को महाभारत का ही नहीं, वरन्‌ अठारह प्रुराणों का 
भी कर्ता मानती हैं । परम्परा का आदर करते हुए भी महाभारत की सामग्री 
और महाभारत के रचयिता दोनों की दृष्टि से महाभारत की रचना का विचार 
करना आवद्यक है । 

महाभारत की. रचना का विचार संस्क्ृत-साहित्य के इतिहासकारों ने 
कुछ ऐतिट्ाासिक प्रमाणों के जाधार पर तथा कुछ महाभारत के अन्तःसाक्ष्य के 
आधार पर किया है | विन्तरनित्स आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक प्रमाणों से 
यह सिद्ध किया है कि ईसा के चार-पाँच सी वर्ष पुरे. महाभारत नाम का 
ग्रन्थ प्रसिद्ध और प्रचलित था | आइवलायन सह्यसूत्र में महाभारत के अस्तित्व 
का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। आइवलायन गरृह्मसुत्र का समय ईसा से पाँच-सौ 
वर्ष पूर्व है ।३६ किन्तु आइवलायन ग्रूह्मसूत्र, पाणिनि आदि के प्रमाणों से 
महाभारत के आकार और सामग्री के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं मिलता ३७ 
उक्त प्रमाणों के आधार पर विन्तरनित्स का मत है कि ईसा की चौथी शताब्दी 
के पूर्व महाभारत नाम का ग्रन्थ प्रसिद्ध और वर्तमान था, चाहे वह एक लाख 
इलोकों का न रहा हो ।7* विन्तरनित्स का अनुमान है कि ईसा पूर्व चौथी 
चताव्दी और ईसा की चौथी शताब्दी के वीच में महाभारत के वर्तमान रूप 
का विकास हुआ ॥<* | 
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७० | महाभारत में धर्म 


पंच-पतित्व हिन्द परिवार की एकता का प्रतीक है। महाभारत का युद्ध 
ऐतिहासिक नहीं वरन्‌ धर्म और अधर्म के युद्ध का अ्रतीक है। दाल्हमान से 
पहले लुडविग ने भी महाभारत को एक ग्रतीक माना था । उनके अनुसार 
पाण्डव पाँच ऋतुओं के और द्रौपदी प्रथिदी की प्रतीक हैं। दौपदी का चीर- 
हरण शिशिर की नग्न पृथिवी का प्रतीक है | लुडविग के पहले लासेच ने भी 
प्रतीक के रूप सें महाभारत की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। भारतीय 
विद्वानों में प्रिस्सीपल थडानी ने महाभारत को विभिन्न भारतीय दर्शनों और 
सम्प्रदायों की प्रतीकात्मक व्याख्या माना है । 


डा० सुकथनकर का मत है कि महाभारत एक ओर एक ऐतिहासिक 
कान्‍्य भी है तथा दूसरी ओर एक घर्मशासत्र भी है। ऐतिहासिक आधार के 
कारण ही यह भारतीय जनता में इतना लोकप्रिय रहा है । महाभारत के पात्र 
और उसकी घटनायें केवल प्रतीक नहीं हैं, वरत्‌ वे वास्तविक तथ्य भी हैं। 
किन्तु इनके साथ-साथ वे जीवन के गम्भीर रिद्धान्तों के प्रतीक भी बन गये 
हैं । इस प्रकार महाभारत एक ऐतिहासिक काव्य होने के साथ-साथ मनुष्य- 
समाज के संघर्षों का एक अमर प्रतीक भी वन गया है। महाभारत के धामिक 
अंश उसके अभिन्न अंग हैं तथा उसका वर्तमान रूप बहुत प्राचीन है । पश्चिमी 
विह्ानों के विदलेषण अथवा विपर्यय के सिद्धान्त तथा अन्य ऐतिहासिक खोजें, 
जो महाभारत के वर्तमान रूप की समग्रता का तिरस्कार करती हैं, अधिक 
महत्त्वपुर्णा नहीं हैं । पश्चिमी विद्वानों की अनेक मान्यतायें अनर्गेल और आपत्ति- 
जनक भी हैं। भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में ही ऐसी अनर्गल कल्पनायें 
पश्चिमी विद्यान्‌ करते रहे हैं और भारतीय विद्वानों की ओर से इनके प्रतिवाद का 
वहुत कम प्रयत्न हुआ है । यह भारतवर्ष के लिए अत्यन्त शोत्रनीय बात है। 
डा० सुकथनकर के महाभारत सम्बन्धी भाषण इस सम्बन्ध में एक अपवाद के 
समान हैं | उनका यह निर्देश कि भारतीय साहित्य का अध्ययन भारतीय 
हृष्टिकोण से होना चाहिए तथा महाभारत के सम्बन्ध में उनका यह विचार 
कि हमें ऐतिहासिक खोज की अनर्गल कल्पनाओं को छोड़कर महाभारत का 
अव्ययन स्वयं महाभारत के आधार पर करना चाहिए, सामान्य रूपसे भारतीय 
साहित्य तथा विशेष रूप से महाभारत के अध्ययन के लिए मार्गनदीप के 
समान है । | 


महाभारत की आधुनिक आलोचना [ ७ 


न 


३--महाभारत की रचना-- 


परम्परागत विश्वास के अनुसार महाभारत को मह॒धथि व्यास की 
रचना माना जाता है । एक लाख इलोकों के विशाल आकार के ग्रन्थ को एक 
ही व्यक्ति की रचना मानने में आधुनिक विद्वान्‌ संकोच करते हैं। महाभारत 
को सामग्री की विविधता के आधार पर भी वे महाभारत में कई प्रकार 
का रचनात्मक परम्पराओं का सम्मिश्रण देखते हैं। दूसरी ओर भारतीय 
परम्परा महपि वेदव्यास को महाभारत का ही नहीं, वरव्‌ अठारह प्॒राणों का 
भा कत्ता मानती हैं । परम्परा का आदर करते हुए भी महाभारत की सामग्री 


ओऔर महाभारत के रचयिता दोनों की दृष्टि से महाभारत की रचना का विचार 
करना आवद्यक है । 


महाभारत की रचना का विचार संस्कृत-साहित्य के इतिहासकारों ने 
कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर तथा कुछ महाभारत के अन्तःसाक्ष्य के 
आधार पर किया है । विन्तरनित्स आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक प्रमाणों से 
यह सिद्ध किया है कि ईसा के चार-पाँच सौ वर्ष पुर्वे महाभारत नाम का 
ग्रन्थ प्रसिद्ध और प्रचलित था | आइवलायन ग्ृह्मसृत्र में महाभारत के अस्तित्व 
का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता हैं। आश्वलायन ग़रह्मसूत्र का समय ईसा से पाँच-सौ 
वर्ष पूर्व है ।१६ किन्तु आइवलायन ग्रह्मसूत्र, पाणिनि आदि के प्रमाणों से 
महाभारत के आकार और सामग्री के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं मिलता ।३७ 
उक्त प्रमाणों के आधार पर विन्तरनित्स का मत हैं कि ईसा की चौथी शताब्दी 
के पूर्व महाभारत नाम का ग्रन्थ प्रसिद्ध और वर्तमान था, चाहे वह एक लाख 
इलाकों का न रहा हो ।7* विन्तरनित्स का अनुमान है कि ईसा पूर्व चौथी 
शताब्दी और ईसा की चौथी शताब्दी के बीच में महाभारत के वर्तमान रूप 
का विकास हुआ ।5* 
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महाभारत और उसके रचयिता व्यास का उल्लेख ईसवी पूर्व चौथी 
शताब्दी में मिलता है । किन्तु इतिहास का उल्लेख वेदिक काल से ही मिलता 
है । विद्वानों का मत है कि वैदिक यज्ञों के अवसर पर प्राचीन आख्यानों का 
गायन और वर्सन होता था ।" इन आख्यानों में प्राचीन बीरों की गौरव- 
गाथायें गाई जातीं थीं । इनके गाने वाले सूत, बन्दी, चारण आदि होते थे । 
वेैंदिककाल से ही वीरों और महापुरुषों की यह कीति-गाथायें भारतवर्ष में 
प्रचलित थीं । ये वीर-गाथायें ही उस इतिहास के अंश हैं, जिसकी चर्चा 
ब्राह्मणों और उपनिषदों में मिलती हैं तथा जिसे वेद के उपबृ हण का साधन 
माना जाता है ४१ सहाभारत का विशाल काव्यमय इतिहास इन्हीं प्राचीन 
गाथाओं की परम्पराओं में है। महाभारत के अन्तर्गत भरतवंशी दोरों के ग़ृह- 
युद्ध की मूलकथा के अतिरिक्त अन्य अनेक उपाख्यान मिलते हैं । विद्वानों का 
मत है कि ये उपाख्यान वर्तेमान महाभारत की संहिता के संकलन के पूर्वे 
भारतवर्ष की विखरी हुई गाथा-परम्परा में प्रचलित थे । ये उपाख्यान और 
गाथायें किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं थे । इन्हें प्राचीन लोक-काव्य कहा 
जा सकता है । ये एक प्रकार से सावेजनिक-साहित्यिक-सम्पत्ति के रूप में 
थे ।४६ महाभारत के युद्ध की घटना भी वर्तमाव महाभारत संहिता के संकलन 
के पूर्व इन गाथाओं और गीतियों के रूप में वर्तमान रही होगी ।४१ विन्तर- 
नित्स के मत में यही प्राचीन वीर-गाथा वर्तमान महाभारत का आधार है। 
विन्तरनित्स तथा अन्य विद्वानों का मत है कि लोक-काव्य की परम्परा में 
महाभारत की मूलगाथा का विस्तार होता गया तथा अन्य अनेक उपाख्यानों 
का भी उसमें सम्मिश्रण होता गया ।*४ इस प्रकार महाभारत का आकार 
बढ़ता गया । विन्तरनित्स का यह भी मत है कि ब्राह्मणों और पुरोहितों ने 
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महाभारत की आधुनिक आलोचना [ छईे 


बाद में ब्राह्मण धर्म के अनुकूल कथाओं और नीतियों का भी इसमें सम्मिश्रण 
करदिया ।४० इस प्रकार महाभारत एक काव्यमय इतिहास के साथ-साथ 
वर्मशासत्र भी वन गया ।४$ इस सम्बन्ध में दाल्हमान और होल्त्समान के मत 
एुक दूसरे के विपरीत हैं । दाल्हमान का मत है कि महाभारत आरम्भ से ही 
एक वर्मग्रन्थ था, यह मत अधिकांश विद्वानों को मान्य नहीं है ।४५ इसके 
विपरीत होल्त्समान का मत है कि ईसा की नवीं झताव्दी के बाद ब्राह्मगों ने 
इसे धर्मग्रन्थ वना दिया । किन्तु अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि 
ईसा की पाँचवी झताव्दी से पहले महाभारत अपने वर्तमान रूप में स्थिर हो 
चुका था ।४४ 


इस अकार घीरे-बीरे महाभारत में वीर-गाथाओं तथा धर्म और नीति 
के उपदेंशों का मिश्रण और विस्तार होता गया । पश्चिमी विद्वानों के मत में 
चर्तमान महाभारत एक दीर्व परम्परा का पर्यवसान है ।“* संस्कृत साहित्य के 
इतिहासकारों का प्रायः यह अनुमान है कि महाभारत के वर्तमान रूप का 
विस्तार तीन चरणों में तथा तीन संस्करणों के रूय में हुआ है । इस मत का 
आधार वे वर्तमान महाभारत के अन्तर्गत मिलने वाले जय, भारत, और 
महाभारत के तीन नामों तथा महाभारत के गायन के तीन आरम्भों में खोजते 
हैं । महाभारत के अन्तः:साक्ष्य से विदित होता है कि प्राचीनकाल में महाभारत 
को जय काव्य भी कहा जाता था। वर्तमान महाभारत के आरम्भ में ही उसे 
“जय काव्य” कहा गया है (४ एक अन्य स्वान पर भी विजिगीपुओं के लिए 
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“मंगल श्लोक महाभारत 


जय नामेतिहासोष्य प्‌ 


छ४ ] महाभारत में धर्म 


जय नामक इतिहास सुनने का आदेश दिया गया है। कई स्थानों पर भारत 
और अन्यत्र महाभारत नाम भी मिलते हैं । महाभारत के इन तीन नामों के 
साथ उनके तीन आरम्भ मिल जाते हैं। महाभारत के अन्तःसाक्ष्य से ही 
विदित होता है कि पहले व्यास ने अपने शिष्य वैशम्पायन को महाभारत 
सुनाया । वैशम्पायन ने जनमेजय के नागयज्ञ के अवसर पर महाभारत सुनाया। 
वैशम्पायन से महाभारत सुनकर उद्रश्नवा सौति ने उसे नैमिषारण्य में शौनक 
ऋषि के द्वादश वर्षीय सत्र में सुनाया । इन तीन आरम्भों से पश्चिमी विद्वाव॒ 
इन तीन रचयिताओं के द्वारा महाभारत के तीन संस्करणों की कल्पता करते 
हैं । महाभारत में मिलने वाले महाभारत की इलोक संख्या के विभिन्न संकेतों 
से वे इस मत की पुष्टि करते हैं । उद्रश्नवा सौति का कथन है कि वे आठहजार 
आठ सौ इलोकों का महाभारत जानते थे । व्यास का कथन है कि उन्होंने 
चौबीस हजार इलोकों को महाभारत बनाया । महाभारत में यह भी कहा 
गया है, कि व्यास ने साठ हजार इलोकों का महाभारत बनाया ।॥४)? इन 
प्रमाणों से पश्चिमी विद्वान महाभारत के तीन संस्करणों में ग्रन्थ के विस्तार 
का अनुमान लगाते हैं । सामग्री की विविधता और इन अन्तःसाक्ष्यों के आधार 
पर वे इस मत को प्रमाणित करते हैं । 


पश्चिमी विद्वानों में दाल्हमान और लैवबी महाभारत को एक ही व्यक्ति 
की रचना मानते हैं ।४ * किन्तु विन्तरनित्स उनके निर्णय से सहमत नहीं है । 
उनका मत है कि महाभारत के आदिपवे में ही इस वात के प्रमाण मिलते 
हैं कि महाभारत आरम्भ से ही अपने वर्तमान रूप में नहीं था तथा वह एक : 
व्यक्ति और एक काल की रचना नहीं है। विभिन्‍न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न 
युगों में इसका परिवर्धन होता रहा है ।४३ पश्चिमी परम्परा में दीक्षित अधि- 
कांदय भारतीय विद्वान्‌ विन्‍न्तरनित्स के इस मत को ही मानते हैं। भारतीय 
परम्परा के विद्वानों में पण्डित इन्द्रनारायण द्विवेदी ने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है कि सम्पूर्ण महाभारत वेदव्यास की ही रचना है तथा उसके 
तीन संस्करण नहीं हुए । उनके अनुसार जय, भारत और महाभारत, महा- 


मन पाए 


५१--विन्तरनित्स : ए हिस्ट्री आद इप्डियन लिटरेचर पृ० ३२४-३२५ 
५२--विन्तरनित्स : ए हिस्द्री आवब इपष्डियन लिटरेटर-भाग-१ पृ० ४५८ 
५३--बही | १8 पु० धच्र 


महाभारत की आधुनिक आलोचना [ छए 


भारत के तीन संस्करणों के नाम नहीं, वरव्‌ उनके तीत पर्यायवाची नाम हैं । 
उनके अनुसार चौवीस हजार की इलोक संख्या उपाख्यानों से रहित महाभारत 
की है तथा छियत्तार हजार इलोकों में उपाख्यान हैं । 5 


ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विन्तरनित्स आदि पश्चिमी बिद्वानों 

के अभिमत के आधार वहुत कुछ संगत प्रतीत होते हैं। फिर भी यह विचार- 
णीय है कि भारतीय परम्परा में अत्यन्त प्राचीनकाल से महाभारत सतसाहस्री 
संहिता के नाम से विख्यात है तथा मह॒धपि वेदव्यास की कृति मानी जाती है । 
महाभारत में ही वेशझम्पायत और सौति को उसका कर्त्ता नहीं, बरन्‌ अनु- 
गायक माना गया है । मुख्यकूप से महाभारत को वेदव्यास की कृति मानना 
ही उचित है । भारतीय मुनियों और बिद्वानों ने अकेले ही विजद्याल आकार 
के प्रन्थ रचे हैं। एक लाख इलोकों के महाभारत की रचना भी उनके लिए 
कोई आश्चर्य की बात नहीं । प्राचीन वीर-गीतियाँ महाभारत की पूर्ववर्ती हो 
सकती हैं, किन्तु महाभारत उनका संकलन मात्र नहीं है । अपने मूल रूप में 
महाभारत सम्भवत:ः महपि वेदव्यास की ही रचना है । मौखिक गायन के इस 
लोक-काव्य में अनुगायकों के द्वारा कुछ परिवर्धन होना स्वाभाविक है । किन्तु 
इन परिवर्धनों को महाभारत के संस्करण मानना आवध्यक नहीं है। ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों के विरोध की कल्पना पश्चिमी विद्वानों का आग्रह मात्र है। 
इतिहास में इस विरोध के कोई प्रमाण नहीं मिलते । वीर-गाथा बर्म, नीति 
आदि के विविध बिपयों का सम्मिश्रण भारतीय परम्परा में एक लेखक के 
हारा भी सम्भव है । विषय और शैली की विविधता भी आवध्यक रूप से 
महाभारत में कई लेखकों के योग को प्रमाणित नहीं करती । ताकिक दृष्टि से 
महाभारत के अनेक लेखकों की कल्पना उतनी ही संदिग्ध है, जितनी कि 
उसके .एक लेखक की कृति होने की कल्पना है । महाभारत की परम्परा और 
उसकी सम्पूर्णो योजना को देखते हुए उसके मौलिक रूप और उसके अधिकतम 


अंद्य को वेदव्यास की क्ृति मानना नितानत अनुचित नहीं है | व्यक्तियों,स्थानों, 
प्न्धों आदि के पर्याय भारतवर्प में वहुत प्रचलित हैं । संस्कृत पर्याय-वहुल 
भाषा हैं। अतः जय, भारत और महाभारत के नाम भी आवश्यक रूप से 
उसके तीन संस्करणों के सूचक्त नहीं हैं,वे एक ही त्रन्धथ के पर्याय भी हो सकतेहैं । 
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छद महाभारत में धर्म 


४ै--महाभारत का काल-ः 


ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महाभारत के काल 
का निर्णय भी अपेक्षित है। भारतीय परम्परा में महाभारत के युद्ध का 
समय हापर युग का अन्त और कलियुग का आरम्भ माना जाता है। भारतीय 
ज्योतिष की गणना के अनुसार कलियुग के आरम्भ का समय ईसा से इकत्तीस 
सौ दो वर्ष पूर्व माना जाता है। पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ने बड़े विस्तार के 
साथ महाभारत के युद्ध और कलियुग के आरम्भ के काल का निर्णय बड़े 
विस्तृत विवेचन के साथ किया है ।४७ पश्चिमी विद्वान भारतीय ज्योत्तिष की 
इस गणना को आदर नहीं देते । य्रुगों की भारतीय कल्पना तथा महाभारत 
का युगों के साथ सम्बन्ध उन्हें काल्पनिक और अमान्य प्रतीत होता है ।४ ६ 
भारत की संस्क्ृतति और उसका साहित्य बहुत प्राचीन है. अतः भारतीयों की 
रुचि अपने ग्रन्थों का समय अधिक अआचीन मानने की ओर रहती है । यूरोप 
की संस्कृति और उसका इतिहास अपेक्षाकृत अर्वाचीन है । अतः भारतीय 
संस्क्ृति और इतिहास की प्राचीनता के प्रति उनका उचित आदर नहीं है ।॥ 
वे भारतीय ग्रन्थों का समय यथा सम्भव ईसवी सन्‌ के आरम्भ के निकट 
रखने का प्रयत्न करते हैं | प्राचीन भारतीय इतिहास में कालगणना का कोई 
निश्चित आधार न होने के कारण भारतीय ग्रन्थों और व्यक्तियों की प्राचीनता 
प्रमाणित करने का पर्याप्त साधन नहीं मिलता । इस संदेह की स्थिति में 
उनको भारतीय ग्रन्थों और व्यक्तियों का समय ईसा के अधिक से अथिक 
निकट रखने का अवसर मिलता है। अनिश्चय की अवस्था में प्राचीन ग्रन्थों 
और व्यक्तियों के सम्भाव्य काल की अर्वाचीन सीमा के निर्तारण की दृष्टि से 
उनका यह दृष्टिकोण ठीक है । किन्तु दूसरी ओर यह दृष्टिकोण भारत के 
प्राचीन तथ्यों के सम्बन्ध में एक अनुचित धारणा का पोषण करता है । भारत 
के जिन प्राचीन तथ्यों के सम्बन्ध में काल-निर्बारण के लिए पर्याप्त आधार 
उपलब्ध नहीं है, उनकी पग्राचीनता की आस्था को आधुनिक और वैज्ञानिक 
मानदण्डों के अनुरोध के द्वारा खण्डित करना कहाँ तक उचित है, यह 
विचारणीय है । 


४५->-गीत्ा प्रेस का सहाभारत वर्ष-३, संख्या ११, पू० १३४। 
५६-- विन्तरनित्सः ए हिस्ट्रो आब इण्डियन लिटरेचर-- भाग १२, पृ० ४७४ ॥ 
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प्राचीन भारतीय संस्क्ृति और साहित्य बहुत विद्याल है तथा उसके अनेकरूप 
हैं । इतने विस्तृत और विद्याल साहित्य का निर्माण और विकास इतने प्राचीन 
काल में वहुत समय में हुआ होगा । आधुनिक मानदण्डों से इस विकास की 
गति की कल्पना नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक हथि से केवल बुद्ध का समय 
निश्चित है । उसके पूर्व कम से कम झताव्दियों का अन्तर मानकर महाभारत 
पुराण, दश्येन, उपनिपद्‌, ब्राह्मण, वेद जादि के समय का अनुमान लगाया 
जाता हैं | कालक्रम की अर्वाचीन सीमा का निर्णाय तो ठीक माना जा सकता 
है किन्तु इससे प्राचीन ग्रन्थों के वास्तविक काल पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, 
वरन्‌ इसके विपरीत उनकी प्राचीनता आच्छादित हो जाती है । इस अर्वाचीन 
अवधि के अतिरिक्त प्राचीन इतिहास के आधुनिक काल निर्णाय उतने ही 
संदिग्व हैं, जितना संदिग्व कि विश्वासी जनों की तत्सम्बन्धी आस्था को माना 
जाता है। प्राचीन भारत ग्रन्थों और व्यक्तियों की अर्वाचीन अवधि के वैज्ञा- 
निक निर्वबारण ने काल-निर्णाय के सम्बन्ध में स्वयं अनिश्चित होते हुए भी 
भारतीय इतिहास के तथ्यों की प्राचीनता को वहुत आघात पहुँचाया है, यह 
प्राचीन भारतीय इतिहास और उसके अध्ययन की एक आधुनिक 
विडम्वना है 


वेद, उपनिपद्‌ आदि के काल निर्णाय की भाँति महाभारत का काल निर्णय 
भी पश्चिमी विद्वानों ने उक्त वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार किया है। यह वेजा 
निक प्रणाली प्राचीन ग्रन्थों और तथ्योंकी अर्वाचीन अवधि निर्वारण करके केवल 
यह सिद्ध करती है कि कोई अमुक ग्रन्थ अथवा व्यक्ति इस अवधि के वाद का 
नहीं हो सकता । यह अवधि ठीक होते हुए भी इसके निवारण से इन ग्रन्थों और 
तथ्यों का वास्तविक समय निश्चित नहीं होता, चरन्‌ इसके विपरीत इनकी 
प्राचीचता की आस्था विचलित होती है। महाभारत के काल निर्णय की 
आध्युनिक वैज्ञानिक विधि के अनुसार काल की सीमा ईसवी सन्‌ के आरम्भ से 
आरम्भ होती है । ईसा की पहली झाताव्दी में डायोनक्राइसोस्टोस नाम का 
एक ब्रीक लेखक भारतवर्प में आया था। उसने लिखा है कि भारतवर्प में 
एक लाख इलोकों का इलियड है | यह ग्रीक लेखक दक्षिण भारत में आया 
था, इससे सिद्ध होता है कि ईसा की पहली चत्ताव्दी में दक्षिण भारत में 
महाभारत का प्रचार था । ““ उक्त ग्रीक लेखक का संकेत निश्चित रूप से 





४७--सी ० यी० बेच्य : महाभारत समीमांसा--पु०--४३ 
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महाभारत की ओर है; क्योंकि भारतवर्ष में एक लाख इलोकों का एक यही 
ग्रन्थ प्रसिद्ध रहा है । डायोनक्राइसोस्टोम के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि 
महाभारत के अस्तित्व की अर्वाचीचन अवधि ईसा की पहली शत्ताव्दी अथवा 
ईसवी सन्‌ ५० है । होल्त्समान आदि विद्वानों का यह अभिमत कि महाभारत 
का वर्तमान रूप ईसा की नवीं--दसवीं शताव्दी के निकट बना होगा प्णंत: 
असत्य है । “< ईसा की सातवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट ने तथा कवि सुवन्धु 
और बाण ने महाभारत का उल्लेख किया है। ईसा की पाँचवी झताव्दी के 
कई दानपत्रों में एक लाख इलोकों के महाभारत और उसके रचयिता मह॒थषि 
व्यास का बड़े आदर के साथ उल्लेख किया गया है ।४* इसके पूर्व भी महा- 
भारत के उल्लेख मिलते हैं। किन्तु उनमें भारत अथवा महाभारत के नाम 
का ही निर्देश मिलता है, महाभारत के विषय और आकार का प्रमाण नहीं 
मिलता । उक्त दानपत्रों से यह भ्रमाणित हो जाता है कि ईसा की पाँचवीं 
दताव्दी के पूर्व एक लाख इलोकों का महाभारत स्थिर रूप ग्रहण कर चुका 
था तथा भारत के सभी भागों में उसकी कया का प्रचार था। ५" यदि 
महाभारत की इस प्रतिष्ठा और उसके प्रचार के लिए सौ दो सौ वर्ष का 
समय भी दिया जाय, तो यही निष्कर्ष होगा कि ईसा की तीसरी-चौथी 
घताव्दी तक एक ल।ख ब्लोकों का महाभारत स्थिर रूप भश्रहण कर चुका था 
और प्रसिद्ध हो चुका था । | 


किन्तु इसके पूर्व महाभारत संहिता के जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे 
महाभारत के विपय और आकार के सम्वन्ञ में कुछ निश्चित नहीं होता । 
उक्त दानपत्रों के पूर्व महाभारत के नाम का उल्लेख तो ईसवी पूर्व. पाँचवीं 
घगताब्दी से मिलता है। आश्वयातन गरह्यसूत्र में सबसे पहले महाभारत के 
नाम का उल्लेख मिलता है । साहित्य के इतिहासकार आइवलायन गृह्मयसुत्र 


का समय इईंसवी पूर्व पाँचवीं शताव्दी मानते हैं ।६१ इसके पूर्वा महाभारत के 


श्८-- विन्तरनित्स : ए हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर-भाग-१, पूृ० ड६२३। 
मेंकडीनल : ए हिस्ट्री आब संस्कृत लिटरेचर--पू० र८८े । 
५६-- वही 4 हे श्े ही दम 
६०--विन्तरनित्स : ए हिस्ट्री आवइण्डियन लिटरेचर-भाग-१, पृ० ४६३ । 
६१-- में कडीनल : ए हिल्ट्री आब संस्कृत लिटरेचर--पुृ० २८७ । 
बिन्तरनित्सः ए हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर भाग १, प्ृ० ४७१ ॥। 
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नाम का उल्लेख उपलब्ध साहित्य में नहीं मिलता, इसी से पश्चिमी विद्वान 
ई० पूर्व पाँचवीं शताब्दी को महाभारत की रचना की प्राचीनतम अवधि मानते 
हैं । विन्तरनित्स का मत हैं कि ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर ईसा की 
चौथी दाताव्दी तक महाभारत के वर्तमान रूप का विकास हुआ है ।** पाँचवी 
दताव्दी के दानपत्रों से पहले एक लाख इलोकों के महाभारत का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता, इससे विदेशी विद्वान यही अनुमान लगाते हैं कि इससे पहले एक 
लाख इलोकों का महाभारत विद्यमान नहीं था । वे तीन संस्करणों में महा- 
भारत क़ा विकास मानते हैं | ईसवी पूर्व पाँचवी शताव्दी में जिस महाभारत 
का उल्लेख मिलंता है, वह व्यास का चौबीस हजार इलोकों वाला महाभारत 
रहा होगा और उसके बाद ईसा की पाँचवीं शताव्दी तक एक लाख इलोकों 
उसका विस्तार हुआ होगा । 


किन्तु आइवलायन गृह्यसुत्र में भारत और महाभारत दोनों नाम 
मिलते हैं। आकार की विशालता के कारण ही इसको “महाभारत” का नाम 
मिला है । यदि एक लाख इलोक संख्या के कारण इसे “महाभारत” का नाम 
मिला हो, तव तो ईसा से पाँच शताब्दी पूर्व इसका अस्तित्व मानना होंगा । 
महाभा रत में चन्द्रमुप्त का कहीं उल्लेख नहीं है, इससे सम्पूर्ण महाभारत का 
ईसा की तीसरी शताब्दी से पहले होने का संकेत मिलता है। अनेक प्राचीन 
ग्रन्थों के परिवर्षित रूपों में अर्वाचीन प्रसंग मिलते हैं, इससे यह प्रमाणित 
होता है कि मुल रूप में प्राचीन होते हुए भी आगे चलकर इन ग्रत्थों का परि- 
वर्धन उन कालों में हुआ हैं, जिनका संकेत अर्वाचीन संदर्भो से मिलता है । 
महाभारत के सम्बन्ध में वाह्म प्रमाणों का अनुसंवचान बहुत हुआ है । महाभारत 
के तीन नामों और विभिन्न इलोक संख्याओं के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर 
उसके परिवर्धन की कल्पना की गई है, किन्तु महाभारत में मिलने वाले तथ्यों 
के अन्त:साक्ष्य के आधार पर यह अनुसंधान करने का कदाचित्‌ कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया है कि इसमें किस शताव्दी के वाद के तथ्यों का उल्लेख नहीं 
मिलता । ऐसे अनुसंधान से इस शताब्दी के पूर्व महाभारत के वर्तमान रूप का 
अस्तित्व सिद्ध हो सकेगा । यदि द्विवेदी जी के मतानुसार चौबीस हजार इलोक 


क्‍ 


६२-विन्तरनित्स ४: ए हिस्ट्रो आवइण्डियन लिटरेचर, भाग-१, 
पु० ४६५४-४७४५ ॥. 
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की संख्या को मसद्राधारत के किसी संस्करण की झइजोक संख्या न मान के 

उधास्प्रान रहित इलोकों की संख्या माना जाय, और आग हजार आठ सी कूट 
इलोकों की संख्या मान ली जाये, तो सम्युण महाभारत व्यासक्षत और मौलिक 
सिद्ध होता है । वैज्ञयस्पायन ने जनमेजय के नागयज में महाभारत सुनाया था 
ओर बे व्यास के णिप्य थ। अतः व्यास और वद्यम्पायन के महाभारतों में 
आकार और काल का अधिक अन्तर न रहा होगा । तलेगायन में कुछ परि- 
वन हान का सम्भावना अवश्य हो सकती है । व्यास कीरव पाण्डवों के सम- 
कालान थ। अतः इसस भी महाभारत की प्राचीचता का संकेत मिजता है । 
यदि वर्तमान महाभारत की एक लाख इलोक संख्या का प्रमाण उक्त दानवत्रों 
से नहीं मिलता तो उसे असिद्ध करने का भी कोई अमाण इससे पहले की 
थताब्दियों में नहीं मिलता | महाभारत के तीन नामों और तीन वक्ताओं तथा 
बिपयों की विशिन्नता के आधार पर महाभारत के परिवर्धन आदि के सम्बन्ध 
में जो मत उपस्थित किये गये हैं, वे केवल सम्भावनाओं का संकेत करते हैं, 
उन्हें भी प्रूर्णतः प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता | यह भारतीय विद्या की 
विडस्बना है कि संदिग्ध अभिमतों को भी सिद्ध प्रमाणों का पद मिलता है 

और संदिग्ध सम्भावनायें भारतीय परम्पराओं की पवित्रता एवं प्राचीनता को 

खण्डित करने के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं । 


४ - महाभारत का सनातन महत्त्त 
ऊपर के प्रकरणों में महाभारत के स्वरूप, उसकी सामग्री, उसकी 


“रचना और उसके काल के सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक विवरण एवं विवेचन 
किया गया है । आधुनिक और वैज्ञानिक अध्ययन में प्राचीन ग्रन्थों के विवेचन 
के लिए भी यह भूमिका आवश्यक है| संस्कृत साहित्य के इतिहास के प्रामा- 
णिक ग्रन्थों के आधार पर महाभारत के अध्ययन की यह भूमिका प्रस्तत वई 
। इनमें विशेष महत्त्वपूर्ग ग्रन्थ पश्चिमी विद्वानों द्वारा लिखे गये 
इन विद्वानों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक अवश्य है, किन्तु प्राचीन भारतीय साहित्य 
की ओर अधिक आदर पूर्ण नहीं । प्रायः पश्चिमी विद्वानों के इन अध्ययनों मे 
भारतीय साहित्य के प्रति तिरस्कार का भाव पाया जाता है | पश्चिमी विद्वानों 
के अधिकांग अध्ययन ऐतिहासिक ही हैं। वे प्राचीन ग्रन्थों की सामग्री,संस्करण, 
समय आदि के विवेचन को ही अधिक महत्त्व देते हैं । प्राचीन भारतीय ग्रन्थों 
विपय-तत्व के आदरपूर्ण अब्ययन की ओर उनकी अभिरुचि कम रही है । 
विदेशीयता, साम्राज्यवाद, ईसाई-बर्म आदि इन विद्वानों के लिए भारतीय 
विचार-तत्त्व के समुचित मूल्यांकन में बाधक रहे हैं । इन विदेशी विद्वानों ने 
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अधुनिक.युग-में प्राच्चीचत भारतीय साहित्य के अव्ययन का मार्ग प्रशस्त किया 
ग्रह- भारत: के प्रति उनका चिरन्तन उपकार है। इनके मार्गे-दर्शत ने ही 
भारतीय. विद्वानों के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन की दिशा का 
निर्वारण किया | अधिकांश: भारतीय विद्वान उन्हीं के द्वारा निर्धारित परिपाटी 
के अनुसार प्रा्चीच भारतीय साहित्य कु अध्ययव करते रहे हैं। भारतीय 
साहित्य: बहुत प्राचीत्न है, त़थश्ना. प्राचीन होने के कारण उससे संम्बन्ध रखने 
चले ऐतिहासिक तथ्यों के निर्णय कठिन हो्‌ जाते हैं। प्रयः यह निर्णय 
अनिश्चित, संदिग्व और काल्पनिक रहते हैं | किन्तु यह संद्विग्थ मिर्णाय भी 
पश्चिमी चिद्वानों की प्रतिभा और उनके प्रभाव से इंतने महत्त्वपूर्ण बन गये हैं 
कि लगभग एक झताव्दी से भारतीय विद्वान और विद्यार्थी इन्हीं में उलके 
रहे हैं । खेद की बात है कि अधिकांश भारतीय विद्वाव्‌ भी प्राचीन  भारतीय॑ 
साहित्य के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन में ही लगे रहे हैं ।भारतीय 
विचार तत्व के आदरपूर्ण .मूल्यांचन की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया. गया 
है ॥ प्राचीन परिप्राटी के भोरतीय विद्वान भारतीय विचारततत्वों की श्र॑प्ठता 
की जो प्रशंसा करते रहे हैं, वह आधुनिक तक युग्र में अधिक आदर नहीं पा 
सकृती । अतः प्राचीन भारतीय विचार-तत्वों का एक ऐसा सुस़्तुलित ' मूंल्यी- 
कन अपेक्षित है, जो एक ओर ऐतिहासिक अनिश्चियों के प्रभाव से आजलछादित 
न हो, तथा, दूसरी ओर प्राचीन परिपाटी की प्रशंसा से भी मुक्त हो ' प्राचीन 
ग्रन्थों के. तथ्यों पर आश्रित तथा. जीवन करे मूल्यों -से अन्वित होते पर ऐसा 
मूल्यांकन अधिक महृत्वपूर्णा ब्रन सकेगा तथा प्राचीन भारतीय साहिंत्य॑ के स्थायी 
ग्रौरुव की रक्षा कर सकेगा । हे ह है। आम 
प्रस्तुत झोध-प्रवन्ध में “महाभारत में धर्म, का ऐसा ही विवरंण, 
“विवेचुन और मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। ऊपर के प्रकें- 
रणों में भूमिक्रा के रूप में महाभारत की रचना और उसके कॉल के सम्बन्ध 
में कुछ ऐतिहासिक :विवरण . आवश्यक समभ्कर दिया गया है। पंन्ध के 
- अधिकांश भाग में महाभारत की शतसाहस्तनी संहिता क्को भानकंर उसी में 
प्राप्त सामग्री के आधार पर महासारत के अनुसार धर्म के स्वरूप तर्था उसके 
विविध पक्षों का विवरण एवं विवेचन किया गया है। ऐतिहासिक अध्ययन 
, की दृष्टि से भी प्रमाणित हो चुका है.कि एक लाख इलोकें की सेंहिता के' रूंप 
फू में सहाभारत -का वर्तमान स्वरूप ईसा की पाँचवीं शताउंदी में स्थिर हो _ चुका 


था 4. ज़िन प्रमाणों के आधार पर उक्त निर्णय किया गया है, उन प्रमणिों 
» १.०; | ४ "छत ,+ | 


कप. गहाभा रत में धर्म 


रे भी छशाताब्दियो' पहले गहाभारत का यह रूप चर्तंगान रहा ऐो, यह 
बहुत राम्भव है । इरारो पहले कुछ णाताब्दियो' में कई प्रतिभाओ' के थोग 
रे एक जाख इलोको' के महाभारत का रूप विफकरित छुआ हो, यहू राम्भव 
है । यदि भारतीय परम्परा की एरा गान्यता को कि एक लाख एलोकों फा 
राम्पुर्ण गहाभारत व्यास जी द्वारा रकनित है, प्रमाणित नहीं किया जा 
राफता, तो दूरारी ओर महाभारत फे तीम रांरकरणों तथा उनके फ्रगिक 
विकास की कल्पना भी अनुमान गान्त फह्ठी जा राफती है । 

गहाभारत फी रामग्री और उराके समय को ऐसिहारिक रागस्यथाओं 
का गहाभारत के चित्तार तत्वों फे रानातन गहएत्व पर अधिक प्रभाव 
नहीं पड़ता । गहाभारत फी. शतसाहसखी रांहिता का झेप भी हशरा फी 
पॉचवी शताब्दी में राम्पज्ष हो चुका था। उराफे पहले यदि गह्ाभारत 
के निर्माण में व्यारा के अतिरिक्त अन्य प्रतिभाओं का भोग रहा ऐो, तो 
इरारी महामारत के विचार तत्वों फा गहत््व कम गहीं होता । एग 
विचार तत्वों का गहत्त्व रानातन है, रत्तमा, फाज' आदि ऐतिहारिफ र्यों 
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प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इनमें वहुत से अनुमान खण्डित भी हो 
चुके हैं । जो अनुमान प्रचलित हैं, उनका भी आधार बहुत अल्प और दुर्लभ 
। भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में ही ऐसे अनुमानों को आदर मिला है । यह 
भारत की उदारता, उदासीनता और दुर्बलता का परिणाम है । 
प्राचीन साहित्य के ऐतिहासिक अव्ययनों का अपना महत्त्व हैं। 
भारतीय साहित्य की प्राचीनता और इस साहित्य में भारतीयों के शाश्वत 
दृष्टिकोण के कारण ऐतिहासिक तथ्यों की वहुत कमी है । अतः यह ऐतिहासिक 
अध्ययन बहुत संदिग्व और अनिश्चित रह जाते हैं । ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक 
अध्ययन को अधिक महत्त्व देना साहित्यिक और राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से अनु- 
चित है । साहित्यिक दृष्टि से यह उस साहित्य की भावना के साथ अन्याय है, 
जो स्वयं ऐतिहासिक तथ्यों को अधिक महत्त्व नहीं देता । राष्ट्रीय दृष्टि से 
संदिग्व और अनिश्चित ऐतिहासिक निर्णाय हमारे प्राचीन साहित्य की प्राचीनता 
ओऔर पवित्रता को आधात पहुंचाते हैं । यह आधात हमारी राष्ट्रीय भावना को 
भी क्षति पहुंचाते हैं; इसकी ओर भारतीय विद्वानों और विचारकों ने समुचित 
व्यान नहीं दिया हे । इन ऐतिहासिक अनुमानों से प्राचीन भारतीय साहित्य के 
सनातन तत्वों का महत्त्व भी कम हो जाता है 


प्रस्तुत अध्ययन में महाभारत के इस सनातन तत्वों में धर्म-सम्वन्धी 
तत्वों का विवरण एवं विवेचन प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के धामिक 
तत्व भारतीय संस्क्ृति की समान परम्परा में विकसित हुए हैं तथा अन्य वर्म- 
झास्त्रों के बहुत कुछ अनुकूल हैं । विचारों की समानता के कारण इन तत्वों 
का सनातन महत्त्व ऐतिहासिक तथ्यों के कारण कम नहीं होता | कथा और 
इतिहास के रूप में भी भारतीय परम्परा में महाभारत का सनातन महत्त्व 
है। महाभारत के पात्र एक सनातन व्यक्तित्व से युक्त हो गये हैं तथा महाभारत 
की कथा रामायण की कथा की भांति एक सनातन कथा बन गई है । धर्म 
सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के विचार तत्वों का महत्त्व कथा से भी स्वतन्त्र 
अपने शाइवत मूल्यों के कारण है । पश्चिमी विद्वानों ने महाभारत में मिलने 
बाली धार्मिक कथाओं तथा वर्मशास्ज्र सम्बन्धी उपदेशों को ब्राह्मणों एवं पुरो- 
हितों के द्वारा जोड़ी हुई बताया ढे । उनके मत में महाभारत का मौलिक रूप 
भरतबंधी क्षत्रियों का कीति-काबव्य है। वे क्षत्रियों और ब्राह्मणों के दृषथ्टिकोणों 
में विरोध देखते हैं । किन्तु सत्य यह है कि ऐसा विरोध भारतवर्प में किसी 
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संमंय नहीं रहा । जातिवाद के विदेशी और भारतीय विरोधियों ने जातियों 'के 

पारस्परिक सम्बन्धों में जो विरोध को, अभाव रहां है, उसकी ओरे ध्यान॑-नहीं 

दिया है। महाभारत में मिलने वाले धंर्म-सम्बन्धी तत्व चाहे इतने विस्तृत रूप . 

में महाभारत की मौलिक कीति कथा के अन्तर्गत न रहे हों, किन्तु'लगभग दो 
ट हुज़ार-बषं, से/मिलने वाली शतशाहस्त्री' संहिता के वे अभिन्न" अंग बन गये. हैं । 

ए#ज़िन, कथा प्रसंगों के साथ यह घेर्म' सम्बन्धी 'तत्व मिलते हैं, उनके साथे उनकी 

“वहुत कुछ सद्भति है । इस प्रकार एक पुरातने कथो और धर्मेशास्त्र 'दोनों ही 
ए़पों में महाभारत _ का सनातन महेंत्त्वं है। ऐतिहासिक तथ्यों की संक्षिप्त 
“ भूमिका देक्कर प्रस्तुत शीघ॑-प्रव॑न्ध' में महाभारत के धर्म सम्बन्धी तत्वों का इंसी 

इंहटिकोणं से विवरण और विवेचन कियों गया है । 


गय 


प्रस्तुत शोधे-प्रवन्ध॑ में मेहाभारते के अध्ययन के सम्बन्ध में 'जो ' हृष्टि- 
कोण अपनाया गयो है, उंसंकी प्रेरणा' महाभारत' के “महान और 'अधिकांरी 
विद्वान्‌ू डाठ सुकथनकर, के विचारों' से मिली है ।” उन्होंने" अपने महाभारत 
सम्बन्धी. ग्रन्थ में पश्चिमी विद्वानों की ऐतिहासिक खोज का विवरण देकर यह 
मत व्यक्त किया है. कि पश्चिसी विद्वानों की ऐतिहासिक खीजे महांभारत के 
मुख्य लक्ष्य से दुर चली गई है?) ६४ 'महाभारत' के 'मूल और प्रक्षिप्तें अंशों' को 
पृथक्‌ करके उसके मुल रूप के निर्धारण के प्रयास सम्भवतः सफले नहीं हो 
सकते ।५४ इंस विश्लेषणं से महाभारत के सामान्य रूप. और लक्ष्य पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, वे ज्यीं के त्यी बने रहंते हैं ।55* महाभारत के जिन घर्म- 
सम्बन्धी अंशों को अधिकांश पश्चिमी' विद्वांन्‌ बांद में जोड़ा हुआ मानते हैं, वे 
ड्रू० सुकथनकर के अनुसार मेहाभारंत के वर्तमान रूप के अभिन्न अँग्ग बन' गये 
हैं ।६१ अनेक, प्रमाणों के साथ डाः० सुकथनकंर ने महाभारत में धर्म की प्रधा- 
नता का निर्देश किया है । अगले अध्याय में डा० सुकथनकर के “निर्देश का 
विस्तृत विवरण दिया गया' है । महाभारत के धार्मिक लक्ष्य और महत्त्व को 
ध्यान देने पंर उसके विकास, काल॑ आदि से सम्बन्ध रखने 'वाली ऐतिहासिक 
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गसहाभारत, की आधुनिक आलोचना '[ क्र 


“आंलोचना का महत्त्व वबहुत कम हो जाता है ।:० उनके मत में यह महाभारत 
का मुख्य लक्ष्य . जीवन 'की धर्म सम्बन्धी समस्या है 45“ यही महाभारत का 
सनातन महत्त्व है; जो ऐतिहासिक आलोचनाओं और खोजों से ग्रभावित अथवा 
परिवर्तित नहीं होता ।** पश्चिमी आलोचकों ने अपने ऐतिहासिक खोज के 
हव्कोण को! प्रमुखता.देकर. महाभारत के -इस सवातन धामिक महत्त्व को 

अत्यन्त .गीौण वना दिया है | ऐतिहासिक आलोचना के अरण्य में धर्म तत्व क 
दी ,लुप्त-सां हो गया है | ड्वा० सुकथनकर महाभारत के उन विद्वानों, में 
प्रमुख हैं जित्होंत्ते .हमें, साहस और विश्वास के साथ यह स्मरण दिलाया है कि 
हमारा- मुख्य ब्येय महाभारत के .धर्मतत्व' की: द्ीर्थयात्रा हैं |; हमें ऐतिहासिक 

' आलोचना के अदृण्य में ही .भटककर न रह जाना चाहिए । ऐतिहासिक आलो- 
चना .का अपना स्थान्त है किन्तु महाभारत के,वर्तेमान स्वरूप की रक्षा भारतीयों 
ने दो -.हजार घर्ष से की है.47?* ऐतिहासिक आलोचना के चिर्णायों की. अपेक्षा 
उसकाः वर्तमानः रूप अधिक माननीय है । जिस्न:वर्तमाज़ः रूप में महाभारत युगों 
से प्रसिद्ध हैः उसी रूप में; प्रमाण मानकर हमें . अध्ययन करना चाहिऐ., ०* 

' अपने पूर्वासुग्रह के कारण: पश्चिमी विद्वाल्‌ महाभारत . का सही मूल्यांकन करने 
में असंमर्थ रहे हैं. 7* आश्चर्य, और खेद की वात यह है. कि भारतीय विद्वानों 
का हब्कोर्ण भी पश्चिमी विद्वानों के विचासें से प्रभावित रहा है । डा.० सुक- 
थनकर ने भारतीय विद्वानों. को एक महान््‌ संदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि 
अब समय आ गया है, जबकि: हम अब अपने: प्राचीन और पवित्र धर्म ग्रन्थों, का 

अध्ययन अपने भारतीय दृष्टिकोण से करें, जो युगों से भारतीय जनता के पथ- 
प्रदर्शक तथा आध्यात्मिक, शान्ति के: ,आश्रय- रहे ,हैं 4.. प्रस्तुत. शोध-प्रवन्ध में 
डा० शुकथनकर के इसी महान्‌ संदेश का युथाझ्षक्ति पालन किया गया है त़्था 
ऐतिहासिक आलोचना के अनिश्चयात्मक प्रपंच. को अधिक .प्रमुखता: न देकर 
महाभारत -के: सनातत्र धर्मतत्व का अध्ययन प्रस्तुत किया गया।है।.... 
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अध्याय-- ३ 
महामारत में धर्म 


१---महाभा रत में धर्म का स्थान--- 


पश्चिमी विद्यनों ने महाभारत का अध्ययन और विवेचन मुख्यतः ऐति- 
हासिक और वैज्ञानिक हृष्टि से किया है। विदेशी होने के नाते उनका यह 
दृष्टिकोण स्वाभाविक है । महाभारत के प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा नहीं है जैसी 
कि भारतीय जनता की उसके प्रति रही है। अधिक से अधिक वे इतना कर 
सकते थे कि विद्वान्‌ होने के नाते वे महाभारत के प्रति भारतीय श्रद्धा का 
आदर करते तथा इस आदर के प्रभाव से महाभारत के ऐतिहासिक और वैज्ञा- 
निक अध्ययन को आदर की सर्यादा के भीतर रखते । ऐसी स्थिति में उनको 
महाभारत की रचना तथा उसके पात्रों के बारे में ऐसी अनर्गल और अनादर- 
पूर्ण कल्पनायें करने का अवसर न रहता, जैसी कल्पनायें उनकी ऐतिहासिक 
आलोचना में प्रायः मिल जाती हैं। इस सम्वन्ध में महाभारत के विषय में 
होल्त्समान, हौपकिन्स, श्रोयडर आदि विद्धानों की अनर्गल कल्पनायें स्मरणीय 
। इनके अद्सुत मतों का उल्लेख डा० सुकथनकर ने अपने ग्रन्थ में किया 
।) पश्चिमी विद्वानों की यह अनगेल ऊहायें एक ओर महाभारत जेसे महान 
ग्रन्थ का अनादर करती हैं, वहाँ दूसरी ओर वे इन विद्वानों के शील का भी 
अपमान करती हैं । केवल सम्भावनाओं और ऊहाओं के आधार पर ऐसे अना- 
दरपूर्यणो मत विद्वानों के द्वारा संसार के किसी भी महान और प्राचीन ग्रन्थ के 
प्रति प्रकट नहीं किये गये हैं । भारतीय अध्ययन के सम्बन्ध में ऐसे अनर्गल 
मत भारतवर्प के गौरव और विद्धत्ता की मर्यादा दोनों के लिए अपमान- 


३ 
जनक हैं । 
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महाभारत के सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों की ऐतिहासिक और वैज्ञानिक 


(८ 


१--डठा० सुकवयनकर 5 सोनिय आव महानारत-प्रष्ठ १४ से १८ तक 


महाभारत में धर्म [ ८७ 


खोज का मुख्य निप्कर्प यह है कि महाभारत के घामिक तत्व उसमें ब्राह्मणों 
के द्वारा पीछे से जोड़े गये हैं। अधिकांश पश्चिमी विद्वानों का मत यह है कि 
सहाभारत का मूल प्राचीन सूतों के कीति काव्य में है और आरम्भ में महा- 
भारत की रचना भी ऐसे ही कीर्ति काव्य के रूप में हुई होंगी । कई विदेशी 
विद्वान्‌ महाभारत के इस मूल स्वरूप की खोज में भी रहे और उन्होंने अपनी 
इृष्टि से प्रक्षिप्त अंशों को निकालकर महाभारत के इस मूल काव्य के निर्वारण 
का प्रयत्न किया । भारतीय विद्वानों में श्री रमेशचन्द्र दत्त भी इसी पश्चिमी 
वारणा से प्रभावित रहे तथा वे महाभारत के मूल काव्य के लुप्त होने पर तथा 
उसमें घथामिक तत्वों के मिश्रित हो जाने पर खेद करते रहे । उन्होंने भी अपने 
महाभारत के अनुवाद में महाभारत के मूल काव्य के उद्धार का प्रयत्न किया 
है । अधिकांश पश्चिमी विद्याव महाभारत के वर्म सम्बन्धी अंशों को प्रत्षेप 
मानते हैं। किन्तु भारतीय परम्परा में महाभारत के सम्बन्ध में पश्चिमी 
विद्वानों की इस घारणा के विपरीत धारणा प्रचलित रही है । भारतीय 
परम्परा में महाभारत एक पवित्र धर्मशास्त्र के रूप में मान्य रहा है । चाहे 
किसी भी रूप में महाभारत का विकास हुआ हो किन्तु लगभग दो हजार बर्ष 
से वह अपने वर्तमान तथा धमप्रधान रूप में ही प्रतिष्ठित है । पाँचवीं शताब्दी 
के दानपत्रों में एक पवित्र धर्मग्रन्थ के रूप में ही उसका उल्लेख मिलता है। 
मन्दिरों में महाभारत के पाठ और गायन के प्रमाण भी मिलते हैं । धर्मराज 
युधिष्ठिर तथा धर्मयुद्ध के प्रसंग से जनसाथारण में धर्मशासत्र के रूप में ही 
महाभारत का मान रहा है। महाभारत का इतिहास और काव्य उसके इस 
धामसिक पक्ष का एक निर्मित्त अथवा आधार वन गया है। कथा प्रसंगों में दी 

धर्म के विस्तृत उद्देद्य नहीं मिलते वरन्‌ महाभारत की कथा के मुख्य पात्र 
चर्म और अधर्म की विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रतीक वन गये हैं तथा स्वयं महा- 
भारत की मूल कथा भी इतिहास होने के साथ-साथ स्वस्म्यतः धामिक बन 
गई है। श्रीकृष्ण को महाभारत में सर्वत्र भगवान्‌ का अवत्तार माना गया है 

तथा उनके नेतृत्व ने महाभारत की धामिकता को दिव्य एवं आध्यात्मिक बता 

दिया है । आकार और परिमाण की दृष्टि से भी महाभारत के घामिक अंश 

उसके मूल कथा भाग से कई ग्रुने अधिक हैं। यह परिमाण की अधिकता भी 

महाभारत के धामिक पक्ष को प्रसुख बना देती है। पात्रों के चरित्रों में प्रतीकों 

के लक्षण निखरने के कारण तथा कथा के स्वरूपत: शिक्षामय बन जाने के 

कारण महाभारत के बामिक अंश उसके कथा और काव्य से समन्वित होकर 


८८ 2] महाभोरंते में, घी 


एकरस हो गये! हैं । इस समन्वय के' द्वारा सम्पूर्णा महाभारत का रूप धार्मिक 
वेन गया है ।' 


ह विपय की दृष्टि से भी महाभारत में धरम की प्रधानता है ॥ मह्यभारत 
की मूल कथा के श्रसंग में संथान-स्थान पर महत्त्वपूर्ण धामिक शिक्षा दी गई 
है । शान्तिपर्व जौर अनुशासन पर्व में थम और नीति की शिक्षा अधिक 
विस्तार के साथ मिलती है। विस्तार के कारण विदेशी विद्वानु इन अंजों को 
पीछे से जोड़ा हुआ भानते हैं । किन्तु भीष्मपितामह के छः मास तक शरशखब्या 
पर पड़े रहने के कारण महाभारत की कथा में एक स्वाभाविक अवकाश वन 
गया है तथा विस्तृत धर्मोपदेश के लिए इस अवकाश का उपयोग उचित ही 
किया गया है| डा० सुकथनकर ने इस रूप में महाभारत के अवन्ध की एकता 
का समर्थन किया है | अधिकांश विदेशी विद्वान्‌ ऐसे अंवकाशों और इनमें 
दिये गये धर्म-उपदेणों को प्रक्षिस मांन॑ते हैं ॥ किंसु लुडक्गि और दाल्हमान 
महाभारत के सम्पूर्ण प्रवन्ध की एंकता की मानंते हैं॥ इनमें एक दाल्हमातन्त 
महाभारत के धार्मिक उद्देश्य को भी स्वीकार कंरते हैं । -शान्ति पन्ने और 
अनुंद्यांसंन पर्व के अतिरिक्त अन्य अनेक कंथा प्रसंगों में धामिक उपंदेश :विखरे 
हुए हैं । मूलकथा के ्रंसंगों के अतिरिक्त अन्य अनेक॑ प्रासंगिक झपाख्यानों में 
धर्म की शिक्षा दी गई हैं। इस प्रकार संम्पूर्णो महाभारत का रूप -प्रधानतः 
धामिक वन गया है। महाभारत के काव्य को धर्म-काव्य' कहना-अनुचित-न 


महाभारत में धर्म | [ ए८द 


शाखायें और धर्म के अनेक फल-फूल काव्य के इस कल्पवृक्ष पर विकसित हुए 
हैं । वर्णों और आश्रमों के धर्म तथा अन्य अनेक धामिक आचार इनमें विशेष 


रूप से गिनाये जा सकते हैं । 


इस प्रकार लक्ष्य और विपय दोनों की दृष्टि से महाभारत में धर्म की 
ही प्रधानता है । इसी कारण दो हजार ( २००० ) वर्ष से महाभारत एक 
धर्म ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित रहा है | प्राचीन राजवंशों के युद्ध का इतिहास 
होते हुए भी भारतीय जनता की महाभारत के प्रति भावना धामिक ही रही 
है। ऐतिहासिक घटना होते हुए भी राम-रावण के युद्ध की भाँति कौरव- 
पाण्डवों का युद्ध भी एक धर्म-युद्ध वन गया है | कौरवों की अनीति और उनके 
तत्याचारों ने उनके पक्ष को अबथर्म का पक्ष बना दिया है | युविष्ठटिर को द्यतत 
के लिए विवश करना, लाक्षागृह में पाण्डवों को जीवित जलाने का पड़यन्त्र, 
द्रीपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का वध, द्रौपदी के पाँच पुत्रों का वध आदि 
कौरवों की अनीति के भीपण उदाहरण हैं । धृतरा2, भीष्मपितामह, द्रोणा- 
चाय जैसे वृद्ध और कर्ण जैसे उदात्त चरित्र इस अनीति के साक्षी ही नहीं, 
वरन्‌ साभीदार हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण कौरवपक्ष अनीति और अधर्म का 
पक्ष बन गया है । भीष्म, द्रोण, कर्णया आदि के बध के प्रसंग में किये गये 
पाण्डवों के छल कौरवों की उक्त भीषण अनीतियों के सामने तुच्छ हैं । युधि- 
प्टिर के धैये तथा भीम, अर्जु न, द्रीपदी आदि के संयम ने पाण्डवों के पक्ष को 
वर्म का हढ़ आधार दिया है । इतिहास होते हुए भी महाभारत के पात्र धर्म 
और धर्म की वृत्तियों के प्रतीक बन गये हैं । घटनाओं के प्रसंग में भी धर्म 
के अनेक पक्ष प्रकट हुए हैं। कथा प्रसंगों में भी धर्म के नैतिकशील की शिक्षा 
तथा वर्णों और आश्रमों के आचार का विवरण महाभारत में विपुलता से 
मिलते हैं | इस प्रकार लक्ष्य के साथ-साथ विपय के रूप में भी महाभारत में 
धर्म की प्रवानता है । प्राचीन इतिहास का सुन्दर काब्य होते हुए भी प्रधान 
रूप से महाभारत धर्म सम्बन्धी विषयों का विद्वकोप तथा एक धर्मग्रन्थ वन 
गया है। 


र-महाभारत का अन्तःसाक्ष्य--- 


भारतीय परम्परा में महाभारत को एक धर्मग्रन्धथ की दृष्टि से देखा 
जाता है । इस परम्परा की आस्था का आधार स्वयं महाभारत में मिलता है। 


र्द० | ह महाभारत में धर्म 


यह भी सम्भव हो सकता है कि लोक-परम्परा को महाभारत के उन बचनों 
से प्रेरणा मिली हो जिनमें महाभारत को एक वर्मजझासत्र बताया गया है। 
महाभारत के आरम्भ में ही सौति ने कहा है कि महाभारत एक महाद्‌ वर्म- 
शास्त्र है ।* महाभारत के गहात्म्य में भी महाभारत को पवित्र धर्मशाह्न 
कहा गया है ।* अपने आकार की विज्ञालता और विपयों की प्रच्चुरता के 
कारण महाभारत भारतीय जीवन और संस्कृति का एक विदव्वकोंप बन गया 
है । उसमें घर्म के अतिरिक्त अर्थ, मोक्ष आदि के विवरण भी विपुलता र 
मिलते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि महाभारत केबल एक धर्मशास्त्र 
है, उसमें अर्थ, काम और मोक्ष का भी सम्रद्चित वकर्णान मिलता है। स्वयं: 
महाभारत में जहाँ उसे धर्मंझास्त्र कहा गया है, इसकी साथ-साथ अर्थय्यास््र 
और मोक्षग्रासत्र भी कहा गया है ।* महाभारत के माहात्म्य में इसे मोक्षञ्मार्र 
भी कहा गया है ।४ धर्मशास्त्रों में भी चारों पुरुपार्थों का वर्सान मिलता है । 
किन्तु घर्मशासत्र और महाभारत दोनों में ही अर्थ तथा काम को परम साव्य 
नहीं माना गया है। यह दोनों धर्म के सावन हैं । धर्म के अनुकूल अर्थ और 
काम के उपसोग को ही मनुप्य के लिए उचित माना गया है। अर्थ और काम 
की मर्यादा भी बर्म से निर्वारित होती है । धर्म ही उनके ओऔचित्य का मान- 
दण्ड है । अतः धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग में वर्म ही प्रमुख बन जाता 
हैं। मोक्ष को जीवन का परम पुरुपार्थ माना जाता है और इस प्रकार वर्म 
मोक्ष का सावन बन जात्ता है । किन्तु मोक्ष तो अन्तिम लक्ष्य है, बढ़ अन्त में 
ही प्रात होता है। उसके लिए जीवन भर धर्म का पालन ही प्रमुख वन जाता 
है| इस प्रकार मीक्ष का सावन होते हुए भी वर्म की प्रमुखता सिद्ध होती हैं । 
मोक्ष ही जीवन का साब्य है, इस दृष्टि से महाभारत में जनेक वार उसे भी 
धर्म कहा गया हैं | महाभारत के विषयों की गणना के प्रसंग में मोक्ष चर्म का 

क्रिया गया हैं ।* मोक्ष को बर्म कहने पर बर्म का अर्थ ब्यापक हो 
जाता है और महाभारत में बर्म का महत्त्व भी वढ़ जाता 
२--धर्मशाखमिद महतु--महाभारत आदिपवे-अव्याय २, श्लोक ३०३ । 
३-- बर्मशाखमिदं पुण्य -- सहाभारत-महात्स्य 
४--चधर्म द्मखसमिदं-आदिपसं-अवध्याय ६२, श्लोक २३ ॥ 
५--समोक्ष शाखमिदं प्रोक्त व्यासेनाउसिततबुद्धिना ॥ महाभारत-माहात्म्य 
६-मसोक्षयर्माश्चकथिता: विचित्राः बहुविस्तरा 

आदि पर्च-लध्याय २, श्लो० रृश्क ॥ 


महाभारत में घमे [ <१ 


महाभारत को जहाँ सम्पुर्णा ज्ञान का भाण्डार कहा गया है, वहाँ भी 
महाभारत के विपयों के अन्तर्गत धर्म की गणना सबसे पहले की गई है । 
आदि पूवव में वेशम्पायन ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम ओर मोल्न के 
में जो महाभारत में है, वही अन्यत्न मिल सकता है, जो महाभारत में नहीं है 


९५ ९२/ 
वह कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकता ।॥? इससे यही प्रमाणित होता है कि धर्म 
महाभारत का मुख्य विपय हैं। महाभारत के विपयों की गणना के प्रसंग में 


अनेक वार उनमें धर्म का स्मरण किया गया है। एक स्थान पर कहा 


गया है कि इसमें अर्थ के अतिरिक्त सम्पूर्ण वर्म का उपदेश 
किया गया हैं।* महाभारत के आदि पर्व में सौति ने कहा है कि 
महाभारत में धर्मों का रहस्य देशकाल के सहित बताया गया है ।* शान्तिपर्व 
और अनुशासन पते में धर्म का वर्शान विज्येप रूप से मिलता है | शान्तिपवें में 
शरशसय्या पर शयन करने वाले भीष्म के द्वारा उपदेश किये गये धर्मों का 
वर्णन है ।१% इन धर्मों में राज-धर्म और आपद्धर्म के अतिरिक्त मोक्ष-धर्म भी 
सम्मिलित हैं ।११ तेरहवाँ पर्व अनुशासन पर्व है, उसे भी धर्म का निश्चय 








७--धर्में च्ार्थो च्ु कामे व मोक्षे च भरतपंभ । 
यविहास्ति तदन्यत्र यन्वेहास्ति न तत्‌ क्‍्वंचित्‌ ॥ 
आदिपवे-अध्याय ६२, श्लो० घद 
८४--अस्मिन्नर्थश्च घर्मश्न निखिलेनोपदिश्यते ह 
आदिपवें-अध्याय ६१, श्लो० १६४६ ॥ 
झे-रहस्यं चैंच घर्मारणा देशकालोपसंहितयस । 
आदिपवे-अध्याय २, श्लो० ३३४५॥ 
१०--शालन्तिपर्वणि घ॒र्माश्च व्याख्यात्ा: दारतल्पिका: । 
अआदविपवें-अध्याय २, श्लो० रे२६। 
२११-राजभिर्वेदितव्यास्ते सम्यग्ज्ञानबुभुत्सुभिः । 
आपदुघर्मा४च तत्रेव कालहेतुप्रदर्शित: ॥ 
यान्‌ दुद॒ध्वा पुरुष: सम्यक सर्वेज्ञत्वमवाप्तुयात्‌ । 
सोक्षघर्माश्च कथिता: विचितन्ना: वहुचिस्तराः ॥ 
आदिपवे-अध्याय १, श्लो० ३२७, रेर८ । 


द२ | महाभारत में धर्म 


करने वाला बताया गया हैं ।5 महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
का संक्षेप और विस्तार दोनों प्रकार से वर्णान है। इनके ज्ञान से दीपित 
महाभारत रूपी सूर्य मनुष्यों का अन्धकार दूर करता है।"३ अनुशासन परे 
के सम्बन्ध में आदि पर्व में कहा गया है कि इसमें धर्म से सम्बन्ध रखने वाले 
आचार-व्यवहार का पूर्यारूप से निरूपण किया गया गया है तथा विविध प्रकार 
के दानों का फल, दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार का 
विधान, सत्य की गति आदि धर्म के रहस्थ वणित किये गये हैं ।१४ ये सब 
धर्म के ही विपय हैं । इन विषयों को देखने से महाभारत में धर्म की प्रधानता 
प्रमाणित होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म का सम्बन्ध वर्णों और आश्रमों 
से है | धर्मशास्त्रों में वर्गों और आश्रमों के कर्क्तव्य अथवा धर्म बता येगये हैं। 
उसी प्रकार महाभारत में भी चारों वर्णो के कर्तव्य का विधान किया गया 
है । अनेक स्थानों पर वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विवरण महाभारत में 
मिलता है । अनुक्रमणिका पर में वर्णाश्रम-धर्म को महाभारत का विषय 


१२-एततु त्योदर्ं पर्व धर्मेनिश्चय कारकस् । 
आदिपवं-अध्याय १, श्लो० ३३६३ 


१३-घर्मार्थ काममो क्षार्थें: समासव्यासकीतं ने: । 
तथा भारतसूर्येरण नुगां विनिहतं तमः ॥) 
जआादिपवें-अध्याथ १, श्लोक ८५ ॥ 


१४-व्यवहारोउत्र कात्सन्यन धर्मार्थी यः प्रकीतितः: । 
विविधानां च दानानां फलयोगाः प्रकीतिता: ।। 
तया पात्रविद्येयाश््य दानानां च परो विधिः । 
आचारविधि योगश्च सत्यस्थ च परागतति: ॥ 
सहाभाग्यं गवां चेव ब्राह्मणानां त्थव च | 
रहस्यं चेंब घर्मार्गां देशकालोपसंहितमस्‌ ॥ 
आदिपवे-अच्याय २, श्लोक ३३३, ३३४, ३३५ 


महाभारत में वर्म [ ८ 


न्प्ऐे 


वताया गया है ।१५ अनुक्रमणिका पर्व में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का उल्लेख 
किया गया है |” ६ किन्तु महाभारत में गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यास-आश्रमों 
के धर्मों का वर्णन भी किया गया है । अनुक्रमणिका पर्व में आश्रमों के विविध 
वर्मों का उल्लेख महाभारत के विपयों में किया गया है ।० महाभारत में 
वर्म के अनेक रूपों का वर्णोन हैं |? * 


युधिष्टिर के नायकत्व को भी महाभारत में धर्म का आधार माना जा 
सकता है । आदि पर्व में ही युधिष्टिर को धर्ममय महाद्र्‌म कहा गया है ॥१* 
युधिष्टिर घर्मपुत्र थे*” और धर्मराजः*? कहलाते थे। सत्य धर्म के प्रति उनकी 
निष्ठा एक उदाहरण वन गई है। युधिष्ठिर के समान ही राजा शान्तनु को भी 
धर्ममय स्थिर और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ बताया है ** राजा शान्‍्तनु का धर्मे- 
पूर्ण सदाचार प्रजा के लिए आदर्श था और उनके सदाचार से ही प्रजा के 
लोग इस निर्णय पर पहुंचे थे कि काम और अर्थ की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है ।*? 


१५-चातुर्वण्यविधानं च पुराणानां च ऋृत्स्नदयः । 
तपसो ब्रह्मचर्यस्प प्रथिव्याश्चन्द्रसुर्ययो: ॥ 
आदिपवे---अध्याय १, श्लोक ६५ ॥ 
१६-चही । 
१७-विविधस्य चे धर्मेस्य ह्याश्नसारां च लक्षणमस््‌ ॥ 
आदिपवे---अध्याय १, श्लो० ६४ । 
१८-इह मन्त्रपढ् युक्त धर्म चानेकदर्श नम । 
आदिपवे---अध्याय ६२, श्लो० ३६-४७ के मध्य का 
१६-सुधिड्िरो घर्सेसयों सहरद्र सः, 
आदिपवें---अध्याय १, श्लो० १११ 
२० धर्माद मुधिष्टिरों जज्ञे, आदिपवें---अध्याय ६३, श्लो० ११५३४ 
२१-एवं घर्मंसुर्ता श्रेछो धर्मराजों युधिष्ठिर: ॥ 
आश्रमवासिक पर्व 
२२-चवर्तमानं हि धर्मेषु सर्वधर्मेभूर्ता वरम्र्‌ ॥ 
आदिपवें---अध्याय १००, श्लो० ६२ । 
२३-घधर्म एवं परः कामादर्थाच्चेति व्यवस्थितः । 
ह आदिपवे---अध्याय १००, श्लोक-५ । 





अध्याय २, श्लोक १३ 


अथ 
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महाराज शान्तनु के इस आदरशों में महाभारत के अभिमत का भी संकेत मिलता 
है । महाभारत के अनुसार धर्म ही प्रमुख है, वही अर्थ और काम को सार्थक 
बनाता है, वही मोक्ष का परम साधन है । धर्म के ही विविध पक्षों का महा- 
भारत में प्रधानता से वर्णान किया गया है । इसीलिए महाभारत के पाठ को 
भी एक धर्म-कृत्य माना गया है। महाभारत सम्पूर्ण श्र्‌ तियों का समूह है । 
धर्मवुद्धि पुरुषो' को इसका श्रवण करना चाहिए ।१४ महाभारत का श्रवण 
एक श्रेष्ठ धर्म है ।१४ अत: धर्मकामी मनुष्यो को महाभारत का श्रवण करना 
चाहिए ।* *आदिपर्व में सौति ने ऋषियों को तथा उनके निमित्तसे महाभारत 
के श्रोताओ' को यह आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी सदा धर्ममय मति हो । 
सौति के अनुसार धर्म ही परलोक में एकमात्र वन्धु है ।*० युधिष्टिर के साथ 
ब्वान रूप में स्वर्ग जाने वाले धरे के प्रसंग से महाभारत की यह धर्मनिष्ठा 
प्रमाणित होती है। महाभारत के विपुल धर्मे-प्रसंगों से तथा महाभारत के 
उक्त अन्तःसाक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि मुख्य रूप से महाभारत एक धर्मे- 
शास्त्र ही है तथा धर्म का निरूपण ही उसका मुख्य लक्ष्य है। महाभारत की 
इसी मान्यता को आधार मानकर प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में 'महाभारत में धर्म 
का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । अगले अध्यायों में महाभारत के धर्म प्रसंगों 
का विस्तृत विवरण दिया गया है। महाभारत में इन धर्म सम्बन्धी विषयों 
की विपुलता इस बात को प्रमाणित करती है कि महाभारत को धर्मशास्त्र 
मानना उचित ही है।.. 


२४-सर्य श्र्‌ तिसमूहोष्यं श्रोतव्यों घर्मेत्नुद्धभिः । 
आदिपवं--अध्याय ६२, शलो० ३५॥ 
२५-एप घमममे:पुरा हृष्ट: स्वंधर्मेपु भारत । 
आदिपर्न--अध्याय-६२९, श्लोक ३६ और ३७ के मध्य का 
२६-नरेण धर्मकामेन सर्व: क्रोतव्य इत्यपि । 
आदि पर्न---अध्याय ६२, श्लोक ४४० 4 
२७ -धर्मे मतिर्न वतु वः सततोत्यितानां 
स हछयोक एवं परलोकगतस्य बन्धु: । 
आदिपर्न---अध्याय २, श्लोक ३८६१ ! 





महाभारत में धर्म [ द<४५ 
“डा० सुकथनकर का सतर-ः 


महाभारत के आवुनिक आलोचकों का ध्यान उसके मूल कयाकाब्य 
पर केन्द्रित रहा है। उनकी आलोचना का दृष्टिकोण ऐतिहासिक है । वे बह 
मानते हैं कि प्राचीन कीतिकाब्यों से महाभारत का विकास हुआ है । महा- 
भारत की रचना किसी एक व्यक्ति ने एक काल में नहीं की, वरन्‌ कई 
व्यक्तियों के द्वारा कई युगों में उसका विस्तार हुआ है। महाभारत का 
वतमान रूप इस विकास क्रम का पर्यवसान हैं। इस विकासक्रम में महाभारत 
की मूलकथा के अतिरिक्त अन्य अनेक उपाल्यान महाभारत में सम्मिलित हं 
गये हैं । विदेशी आलोचको' का मत है कि घामिक अंश महाभारत में ब्राह्मणों 
के द्वारा बहुत वाद में जोड़े गये हैं। होल्त्समान तो इस समय को दशणवीं- 
वारहवीं शताब्दी तक मानते हैं ।१“ किन्तु कुमारिल, सुबन्धु और बाण तथा 
पाँचवी शताब्दी के कुछ शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि महाभारत 
का वर्तमान रूप पाँचवीं शताब्दी से पहले ही स्थिर हो चुका था। डायो- 
क्रसोस्टोम नामक ग्रीक यात्री ने ईसा की पहली शताव्दी में लिखा हैं कि उसके 
समय में एक लाख इलोको का महाभारत दक्षिण भारत तक प्रचलित 
यथा। इससे प्रमाणित होता है कि ईसा के पूर्व की शताब्दियो' में महाभारत 
का वर्तमान रूप स्थिर हो चुका था । 


फिर भी अधिकांश विदेशी विद्वान महाभारत के प्रासंगिक उपाख्यानो 
और उसके धामिक अंशों को मूल महाभारत का अंग नहीं मानते, वरन्‌ उन्हें 
वाद में जोड़ा हुआ मानते हैं। उनके अनुसार महाभारत मूलरूप में एक 
ऐतिहासिक प्रवन्ध काव्य है । जतः वे महाभारत के धामिक अंशो कौ विशेष 
रूप से प्रक्षिप्त मानते हैं । रसेशचन्द्रदत ने भी महाभारत के इस धामिक रूप 
पर खेद प्रकट किया हैं। विदेशी विद्वानों में एक दाल्हमान ही ऐसे हैं 
जिन्होंने महाभारत को काव्य होने के साथ-साथ वम्मझासत्र भी माना है वे 
महाभारत के लक्ष्य को था मक मानते हैं तथा उनके अनसार 
महाभारत के थामिक अंश मौलिक हैं और उसके आवद्यक अंग हैं । वे 


८ विन्तरनित्स : ए हिस्ट्री आब इण्डियन लिटरेचर-- 
भाग- ३, प० ४६३ 
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महाभारत को एक ही व्यक्ति की रचना भी मानते हैं ।१* दाल्हमान इस बात 
से बहुत प्रभावित थे कि प्राचीन काल से ही महाभारत एक पघर्मग्रन्थ माना 
जाता था | घर्मपुत्र और धर्मराज युधिष्ठिर के नायक होने तथा कुरुक्षेत्र के 
घर्मक्षेत्र कहलाने से उन्हें अपनी मान्यता में बल मिलता था ॥२९ 


डा० सुकथनकर ने दाल्हमान की कुछ मान्यताओं का खण्डन किया है 
किन्तु वे दाल्हमान के इस मत का समर्थन करते हैं कि महाभारत काव्य होने 
के साथ-साथ धर्मशासत्र भी है और उसका धार्मिक तत्व कथा में इस प्रकार 
गुथा हुआ है कि दोनों मिलकर इसे एक समन्वित रचना बनाते हैं।* 
महाभारत का धामिक रूप उनके मत में प्रक्षेप नहीं है, वरन्‌ वह॒वड़ी 
गहनता के साथ महाभारत के सम्पूर्ण रूप में समाहित हो गया है।** 
उनके मत में चतिक तथा धामिक तत्व महाभारत का प्राण है, प्रश्लेय नहीं ।5 
यह सम्भव है कि यह धामिक तत्व महाभारत के सूल रूप में न रहे हों, 
किन्तु डा० सुकथनकर का विश्वास है कि वे प्राचीनकाल में ही महाभारत में 
इतनी घनिष्ठता के साथ समाहित हो गये थे कि उन्हें महाभारत से अलग नहीं 
किया जा सकता और उनके बिना महाभारत की कल्पना नहीं की जा 
सकती ।१* अतः उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि हमें महाभारत के वतेमान 
रूप को ही स्वीकार करना चाहिए, जिस रूप में कि वह युगों से लोकप्रिय 
है ।५ महाभारत के इस वर्तंसान रूप में उसका धामिक रूप ही प्रधान है । 
परिमाण की दृष्टि से भी यह उसके कथाभाग से कई गुना अधिक है । 


डा० सुकथनकर ने अपने महाभारत सम्बन्धी भाषणों में वड़ी गम्भी- 


२४-सुकथनकर : मीमनिंग आवब महाभारत--प्रष्ठ--- -२ ०-२१ । 


३०-वही हर] प्रष्ठट-- २३ । 
३१--डा० सुकयनकर : मोनिग आव महाभारत+--प्रुष्ट ८७ । 
३२--बही श्ष्ट दद्‌ । 
३३--वही पुष्ठ ८५ । 
३४--चही पृष्ठ ६६ १ 


३४--चही पूष्ठ ३१ । 
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रता और बड़े विस्तार के साथ महाभारत के नैतिक तथा धामिक महत्त्व का 
प्रतिपादन किया है । उन्होंने दाल्हमान के मत का समर्थन किया है कि 
महाभारत महाकाव्य होने के साथ-साथ वधर्मशास्त्र भी है ।2 5६ उनके अनुसार 
महाभारत की कथा का एक महान्‌ नैतिक लक्ष्य है १७ तथा धर्म की धुरी 
पर ही सम्पूर्ण कथानक घूमता है 7< अपने दूसरे भाषण में डा० सुकथनकर 
ने यह संकेत किया है कि कथा की दृष्टि से भी महाभारत का एक निश्चित 
लक्ष्य दिखाई देता है, उस लक्ष्य की ओर यह कथा मन्थर गति से बढ़ती 
जाती है ।१*< धर्म और नीति की शिक्षा के बड़े-बड़े प्रसंग कथा के बीच में 
मिलते हैं । आरण्यक, शान्ति और अनुशासन पर्व इसके उदाहरण हैं। किन्तु 
धर्म के यह प्रसंग प्रवन्ध के सौन्दर्य और गठन को भंग नहीं करते । डा० 

सुकथनकर ने पिसानी के इस मत का समर्थन किया है कि यह प्रसंग काल के 
शिथिल अन्तरालों में मिलते हैं ।7" आरण्यक पर्व पाण्डबों के बारह वर्प के 
वनवास के प्रसंग में धर्म की शिक्षा देता है। ज्ञान्ति और अनुशासन 
पर्व युद्ध के अन्त और गहाप्रस्थान के बीच में आते हैं ।४९ काल 
के अन्तरालों के प्रसंग में धर्म-शिक्षा के ये तीनों ही पर्व महाभारत के अभिन्न 

अंग हैं । कथा के प्रवन्च के साथ भी इनकी संगति ठीक बैठती है ।॥४* 

धर्म के विशेप और विस्तृत प्रसंगों के अतिरिक्त महाभारत की मुख्य 

कथा भी धर्म औंर नीति की शिक्षा से परिपूर्ण है। महाभारत का युद्ध धर्म 

और अधर्म का युद्ध वन गया है। “३ पाण्डवों का पक्ष धर्मा का पक्ष है और 

कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष है । वर्मा और अधर्मा का यह संघर्ष देवासुर 

संग्राम की याद दिलाता है। महाभारत के मुख्य नायक युधिष्टिर धर्मराज 

और बर्म के पुत्र हैं। ४४ आरण्यक पर्व, शान्तिपर्व और अनुशासन पर्व के 


३६---डा० सुकथनकर : सीनिंग आव सहाभारत - प्रष्ठ ४६ ॥। 





३७--बही पृष्ठ ८दे । 
३०--बही पृष्ठ &० । 
३७--वही पृष्ठ ३३। 
४०--वबही हि पृष्ठ ३३-८७ । 
४१---वही पृष्ठ ८७ । 
४ड२--वही पृष्ठ ८६ ॥ 
४३-- वही । पृष्ठ ६२-६३ । 


लक पृष्ठ १३१ 
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अतिरिक्त महाभारत की कथा के अनेक प्रसंग जीवन की गम्भीर शिक्षा देते 
हैं। डा० सुकथनकर के मत में महाभारत भारतीय आदर्शों का भाण्डार बन 
गया है ।5४ महाभारत का अन्त तो निःसन्देह एक भयंकर शिक्षा है, जिसकी 
ओर मनुष्य जाति को प्रत्येक महायुद्ध के बाद ध्यान देना होगा 5 


युद्ध होते हुए भी महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध है। कुरुक्षेत्र के 
जिस मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ, उसे गीता के आरम्भ में धरम क्षेत्र 
कहा गया है ।४४ धर्म का पालन कर पाण्डवों और द्रौपदी ने अनेक कष्ट 
उठाये हैं। युधिष्टिर तो स्वभाव से ही धर्म में आरूढ़ हैं । वे द्रौपदी से कहते 
हैं कि मेरा मन स्वभाव से ही धर्म में स्थिर है ।“५ यक्ष के रूप में धर्म ने 
जो अ्रदइत किये उसका उत्तर केवल युधिष्टिर ही दे सके । धर्मा रूपी श्वान के 
विना युधिप्ठटिर स्वर्ग में भी प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हुए । महाभारत 
के युधिष्ठटिर धर्म की मूर्ति हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं ।“* वे धर्मा को स्वर्गे 
से भी बढ़कर मानते हैं ।।" धर्म के कारण उन्होंने कष्ट भी स्वीकार किये ॥ 
घर्मा का फल चाहने वाले को वह धर्मा-वाणिज्यक कहते हैं ।४१* अनेक उत्त- 
जनाओं के होने पर भी युधिष्ठटिर धर्मा से विचलित नहीं होते । युधिष्टिर के 
चरित्र की हढ़ता धर्मा को महाभारत का मुख्य लक्ष्य बना देती है| 
श्रीकृष्ण का योग घर्म के पक्ष को दिव्य बना देता है। महाभारत में सर्वत्र 
श्रीकृष्ण को ईइवर का अवतार माना गया है ॥७३ डा० सुकथनकर ने बड़ी 


४५--डा ० सुकवयनकर : सीनिंग आच महाभारतन-«>5 + २० ॥ 
४६--वही छपरा 
४७--वबही 9 ख्प गे 


डैं८--धर्मं एव मनः रृष्सो स्वभावात्‌ चेव मे धृतस्‌ । 
डा० सुकयनकर ४: मीनिग आंव सहाभारत पृ० ६३ 


डेड--डा० सुफकथनकर : मीनिग माव महाभारत । पृष्ठ दंड 
५०--वहोी ऊंट 
५१९--चही ? जेरे 
ह२->-व़ी ह॒ ऊ 3७ 


जे 
५३--चही जे 


| 
नो 


| 
7 है? (22) 


महाभारत में चर्म 
है 

सू 
कुलबम 


वरणव 


जो श्रीकृष्ण के ईदइ्वरत्व को स्वीकार न करता हो ।४४ धर्म का तत्त्व 
हँ 

॥ 

रूपों में 


हढ़ता के साथ यह विचार प्रकट किया है कि महाभारत में कोई भी ऐसा इलोक 
अनेक रह 


द्द 


अशर् तथा धर्म का रूप वड़ा जटिल 
धर्म का वर्णन किया गया है ।४० 


।5 5 मसहाभारत में राज- 
वर्म, आश्रमवर्म, दानवर्म, आपद्वर्म, मोकअ्षधर्म, स्नीधर्म आदि 


इस प्रकार अनेक रूपों में महमभारत में घर्म की प्रमुखता 
सुकथनकर के इन्हीं निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत झोध प्रवन्ध 
8 


प्र की 
में धर्म के विविध पक्षों का विवरण और विवेचन किया गया 


डा० 
सर 


महाभारत 


>महाभारत में धर्म और त्रिवर्ग -- 
चर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । धर्मशास्त्रो 


भारतीय घम्भ्ासत्र में मनुष्य जीवन के चार पुरुपार्थ माने गये हैं 
ट मुख्यतः: धर्म का ही वर्णन है 

मनुष्य के योग्य बनते हैं । दर्शनों का मुख्य ब्येय मोक्ष का निरूपण है। महा- 

भारत में भी धर्म की प्रवानता देती है । पिछले प्रकरणों में हमने महाभारत 

का प्रयत्न किया 

महाभारत 


" है । 
अर्थ और काम को गौण माना गया है तथा धर्म के अनुकूल होने पर ही यह 


के अन्त:साक्ष्य और डा० सुकथनकर के मत के आधार पर यह प्रमाणित्त करने 
ओर मोक्ष का भी वर्णन 





कि महाभारत का प्रमुख लक्ष्य धर्म ही है। किन्तु स्वयं 
महाभारत में ही इस वात का प्रमाण मिलता है कि महाभारत में अर्थ, काम 
है सर 
शास्त्र और मोक्षआस्त्र भी कहा गया है ।४< 


। वर्मशासत्र होने के साथ-साथ महाभारत को अर्थ- 
जिस प्रकार महाभारत धामिक 
४५४--डा ० सुकथनकर ३ सोनिग आवब सहाभारत--पष्ठ ६७ 
५५--बही 
५६--बही 
५७--चही 


अैनन-«-+-+म>क, 


ग्डे 


नमक] ॥3 च्द् ३ 
शू८--धर्मझाखमिदं पुण्यमर्थशाखमण्िद परसु । 


सोक्षशांस्रसिदं स्‍प्रोक्त' व्यासेनासितबुद्धिना ॥ 
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कहना है कि,“बुद्धिमान पुरुष त्रिवर्ग को लक्ष्य मान कर कर्म करते हैं, परन्तु 
यदि तीनों की प्राप्ति नहीं होती है तो वे घर्म तथा अर्थ के लिए प्रयत्त करते 
हैं, और यदि उनमें से एक को ग्रहण करना होता है, तो केवल धर्म को ग्रहण 
करते हैं । मध्यम प्रकार के लोग काम और बर्म की अपेक्षा अर्थ को श्रेष्ठ 
मानते हैं और मूर्ख केवल काम को ही चरम लक्ष्य मानते हैं ।”*१ परन्तु 
वास्तविकता यह है कि धर्म से ही अर्थ और काम प्राप्त होता है और इसलिए 
धर्म को ही त्रिवर्ग का स्रोत कहा गया है ॥* ४ जझान्तिपर्व में भी बतलाया गया 

कि धर्म उत्तम, अर्थ मध्यम तथा काम निकृष्ट है और मनुष्य को इस तरह 
से आचरण करना चाहिए कि धर्म को प्रमुखता प्राप्त हो ।१< ( तस्मात्‌ धर्मे 
प्रधानेन भवितव्यं यतात्मगा ) इतना कह कर भी महाभारतकार इस वात 
को भली-भाँति जानते हुये प्रतीत होते हैं कि धर्म के प्रति लोगों की रुचि 
बहुत कम होती है । अतएवं वे कहते हैं कि- 


ऊध्वेवाहुविरौम्येप न च कश्रिख्छुणोति माम्‌ । 
धर्मादर्थश्व कामश्वय स किमर्थ न सेव्यत्ते ॥|६ * 


“मैं ऊँचा हाथ उठाकर चिल्ला रहा हूँ, परन्तु कोई सुनता ही नहीं 
कि धर्म से अर्थ और काम की ग्राप्ति होती है; उस धर्म का सेवन क्‍यों नहीं 
किया जाता ।” 


आदर्शवादी महाभारतकार का यह उपालम्भ जीवन की उस व्याव- 
हारिक यथार्थता को सामने ला देता है, जिसमें अर्थ तथा काम सर्वेत्र छाये 
हुए दिखाई देते हैं । इसी यथार्थता को ध्यान में रखकर कौटिल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र भें लिखा है कि, “किसी को सुख हीन जीवन नहीं बिताना चाहिए 
धर्म एवं अर्थ के अविरोधी काम का सेवन करना चाहिए......... अर्थ ही 





६३--उद्योगपर्ग--अध्याय १२४,श्लो ० ३४-४७ 

६४---उद्योगपर्न -- अध्याय १२४,श्लो० रे८ 

६५--उद्योगपर्न---अध्याय १६७,श्लो० कद 

६६--स्दर्गारोहस्प पर्न - अध्याय ४,श्लो० ६२; शल्यपर्ग-अध्याय ६०।इ४लो ०२२; 
द्रोसपर्ग--अध्याय १५१,श्लो० ३८ 


१०२ | महाभारत में धर्म 


प्रधान है--अर्थ पर ही धर्म और काम अवलम्बित हैं ।!*६० महाभारत में भी 
लौकिक जीवन की इस आवश्यकता को अनुभव करते हुए 
कहा गया है कि अर्थ से ही धर्म, काम और स्वर्ग की. प्राप्ति हो सकती है, 
क्योंकि अर्थ के बिना तो लोगों की जीवन यात्रा भी सम्भव नहीं । अर्थ के 
सहत्त्व का सबसे अच्छा प्रतिपादन शांतिपवं में अजु न ने इस प्रकार किया- 
“एक कर्म भूमि है, यहाँ वार्ता की प्रधानता है और कृषि, व्यापार, गो-पालन, 
तथा विविध शिल्प की प्रशंसा है । अर्थ ही समस्त कर्मों का आधार है; अर्थ 
के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते, ऐसा अति का कथन है। अर्थ- 
वान्‌ व्यक्ति भोग्य विषयों के द्वारा उत्तम धर्माचरण भी कर सकता है और 
दुष्प्रप्प काम की भी पूर्ति कर सकता है । श्रूति का कथन है कि धर्म और 
काम अर्थ के ही दो अवयव हैं और अर्थ-सिद्धि से उन दोनों की भी पूर्ति हो 
जाती है । इसलिए अर्थयुक्त पुरुष की सभी उपासना करते हैं ।*< जठा और 
सृगचर्म धारण करने वाले, जितेन्द्रिय, संयमशील, पंकधारी, मुण्डित-मस्तक 
तथा वस्त्रहीन रहने वाले विरक्त व्यक्ति भी अर्थ की अभिलाषा करते हुए रहते 
हैं । सब प्रकार से परिग्रह-रहित, काषाय-वस्त्रधारी, दाढ़ी-मुछ बढ़ाये, लजा- 
शील, शान्त तथा मुक्त विद्वान से लेकर स्वर्गकामी अथवा वंशपरम्परागत 
निज-निज धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति भी अर्थ की अपेक्षा रखते हैं। 
आस्तिक, नास्तिक तथा उच्चतम संयम से युक्त व्यक्ति भी अर्थ चाहते हैं; इस- 
लिए अर्थ की प्रधानता को न मानना तमोमय अज्ञान है और उसको स्वीकार 
करना ही प्रकाश तथा प्रज्ञान है। मुझे तो यही ठीक जँचता है कि जो अभ्रृत्यों 
को भोग तथा शत्रुओं को दण्ड दे सकता है, वही अर्थवान्‌ है।”** 

त्रिवर्ग में काम के महत्त्व की सबसे बड़ी स्वीकृति इस बात से हो 
जाती है कि क्रीमदभगवदगीता में धर्माविर््ध काम को भगवान्‌ का रूप कहा 


६७---१,७ “धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत ॥ न निःसुखः स्यात्‌ -. अर्थ एव 
प्रधान .. ..-.अर्थमुलो हि धर्मंकामाविति | कौटिल्य का अर्थशाख-अध्याय 
१श्लो० ७ 

दृछ--शान्तिपर्ग---अध्याय १६७, श्लो० ११ से १५ तक 

६&--शास्तिपर्ग---अध्याय १६७,श्लोक ११ से २० तक 

७०--भगवदगीता---अध्याय---७, श्लो० ११ 
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गया है (धर्माविरुद्धों कामोषहम्‌), परन्तु काम की सबसे अच्छी वकालत का 
श्रेय भीमसेन को है । उनका कहना है कि--“जिसमें काम नहीं, वह न तो 
अर्थ की कामना कर सकता है, न धर्म की और न स्वयं काम की ही; अतः 
काम ही सर्वश्रे ४ है । काम से युक्त होकर ही पत्ते, फल, मुल तथा वायु-मात्र 
सेवन करने वाले सुसंयत ऋषि भी तप में समाहित होते हैं । वेदों और उपवेदों 
के स्वाध्याय में पारंगत व्यक्ति श्राद्ध, यज्ञ तथा दान या प्रतिग्रह सें, वाणिज्य, 
क्पि, गो-पालच, कारीगरी, शिल्प, देवकर्म आदि सभी में जो व्यक्ति लगे हुए 
हैं, वे सभी काम से युक्त हैं। काम विविध रूप है और काम से सब कुछ 
व्यास है | काम ही सवका सार हैं और काम से रहित न कोई है, न कभी था 
और न कभी होगा । अथरति्‌ धर्म और अर्थ काम में ही स्थित हैं। जिस 
प्रकार दही से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार अर्थ और धर्म से काम प्रसूत 
होता है; और जिस प्रकार खली से तेल, तक्र से घृत्ता और काष्ठ से फूल और 
फल श्र एर हैं, उसी प्रकार काम, धर्म एवं अर्थ दोनों से श्रेष्ठ हैं। जैसे फूल 
से उसका रस रूप मधु श्रे छ है,उसी प्रकार काम,वर्म और अर्थ से श्रे छ है । काम 
धर्म और अर्थ की योनि है | अतः धर्म और अर्थ दोनों ही काम-छूप हैं। 
काम रहित होकर ब्राह्मण न अच्छे अन्त का भोजन कर सकते हैं और न 
कामहीन व्यक्ति ब्राह्मणों को दान ही कर सकता है । बिना काम के लोक में 
पाई जाने वाली विविध चेष्टाययें असम्भव हैं । अतः त्रिवर्ग में काम सर्वप्रथम 
है । मेरा यह मत बहुत गहराई में पंठ कर स्थिर किया गया है। मेरे इस 
कथन भ॑ आप कोई अन्यथा विचार न करें, मेरा यह वचन उत्तम, अनुर्शस, 
तुच्छता रहित तथा श्रेष्ठ है ।/०5 


अर्थ और काम की इस जोरदार वकालत के पश्चात्‌ धर्म के महत्त्व 

की स्थापना का कार्य नकुल और सहदेव ने बड़ी वुद्धिमानी से किया-/मनुप्य 
चाहे बैठा हो, लेटा हो, खड़ा हो अथवा इधर-उबवर विचरण कर रहा हो, 
उसे अवश्य ही विविध उपायों द्वारा अर्थयोग को हढ़ करना चाहिए! क्योंकि 
यह वात्त प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है और इस विपय में कोई संशय नहीं हो 
सकता कि परमप्रिय, दुर्लस तथा अनिवायंत: आवदयक होने के कारण अर्थ 
को प्राप्त करके ही सभी कामनाओं की प्रास्ति की जा सकती है, परन्तु जो 
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७१ -शान्तिपर्ण -- अध्याय १६७ श्लो० २६ से २७ तक 
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अर्थ धर्म से थुक्त हो और जो धर्म अर्थ से युक्त हो, उसी को अमृत संयोग 
कहा जायेगा । जो अर्थहीन है, उसका काम व्यर्थ है और जो धर्महीन है 
उसका अर्थ व्यर्थ है । अतः धर्म युक्त अर्थ से वहिष्कृत होकर लोक उद्दंग को 
प्रात्त होता है । इसलिए संयमशील होकर धर्म की प्रधानता रखते हुए अर्थ की 
सिद्धि करनी चाहिए, क्‍योंकि इसी प्रकार मनुष्य विश्वास पात्र बन सकता है 
और विद्वासपात्र प्राणियों के ही सब काम सिद्ध होते हैं। इसलिए सबसे पहले 
घर्म का आचरण करे, फिर धर्म युक्त अर्थ की प्राप्ति करे और तब काम की 
पूति करे | काम की पूर्ति करके अपने परम अर्थ को प्राप्त करके सिद्धार्थ हो 
जावे ।४९ 


अतएव धर्मशासत्रकारों ने काम और अर्थ के महत्त्व को बराबर स्वीकार 
किया है, परन्तु सुविकसित माननीय व्यक्तित्व के लिए इन आवश्यक तत्त्वों को 
धार्मिक एवं आध्यात्मिक सुल्यों से निम्ककोटि का मान कर उन्हें धर्मानुकूल 
बनाने पर बल दिया है । मनु ने इस विषय में विविध मतों को उद्ध[त करते 
हुए कहा है कि--“कोई धर्म और अर्थ को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई काम एवं अर्थ 
को, कोई केवल धर्म को तथा कोई केवल अर्थ को ही सर्वेश्व& समभते हैं 
परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि त्रिवर्ग में तीनों ही श्रेष्ठ हैं ४३ परन्तु आहार, 
निद्रा, बल ले सैथुन आदि की कामनायें पशु-जीवन के समान मानव-जीवन में भी 
स्वाभाविक से उन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं, अपितु उनके नियं- 
अ्रण एवं *नि की आवश्यकता हैं | ४ अतः आपस्तम्व धर्मसूत्र का कथन 
है कि जो मनुष्य ,उन सभी भोगों को भोगता है, जो धर्म के विरुद्ध न हों, तो 
उसको दोनों लोकीं की विजय श्री मिलती है ।/5७४ इसी बात को दूसरे ढंग 


७२---श्ान्तिपर्ण --अध्याय १६७,श्लो० २२ से २७ तक 
७छ३--धर्मार्थावुच्यते श्रेय: कामाथोँ धर्म एच च । 
अर्थ एवं तथा अर यस्क्िवर्ग इति तु स्थिति: ॥ 
' सनुस्मुति---अध्याय शाश्लो० २२४ 
७४--मनुस्मृति अध्याय ५,श्लो० ४६ 
७५--भोक्ता चज्व घर्माविरुद्धानु भोगान्‌ । एवम्ुमो लौकाव्भिजयति ॥ 
आपस्तम्ब चर्म सुत्न---अव्याय, २,श्लो० 5,२०,२२,२३ 


महाभारत में धर्म [ १०४५ 


से प्रस्तुत करते हुए गीतम का कहना है कि “मनुप्य को धर्म, अर्थ तथा काम 
की दृष्टि से प्रातः, मध्यान्ह तथा सायंकाल को निष्फल नहीं गँवाना चाहिए, 
परन्तु इन तीनों में धर्म को प्रमुखता देनी चाहिए |” कामसूत्र ने भी धर्म, 
अर्थ तथा काम में से प्रत्येक को परवर्ती की अवेक्षा क्रमानुसार अधिक महत्त्व- 
पूर्ण माना हैं ।/४७ इससे स्पष्ट है कि काम और अर्थ के महत्त्व को पूर्ण रूप 
से स्वीकार करते हुए भी, इन दोनों का धर्म-सम्मत होना अत्यन्त आवश्यक 
साना गया | इसीलिए आदिपवं में ही महाभारत के माहात्म्य को वतलाते हुए 
महाभारतकार ने धर्म को ही मानों एक विशेष लक्ष्य मानते हुए कहा है कि 
“सतत उत्यानशील होकर आप लोग अपनी मति धर्म में लगायें, क्योंकि यही 
एक ऐसा बन्‍्ध है, जो परलोक में गये हुए जीव का भी साथ देता है और अ< 
आदि का सेवन कितना ही निपुणता के साथ क्‍यों न किया जाये, परन्तु उनकी 
स्थिरता तथा आसम्तता पर विद्वास नहीं किया जा सकता ।”७*५ 


ध--अध्यात्म और मोक्ष--- 


चार पुरुपाधों में धर्म प्रथम है। धर्म मनुष्य का नैतिक 
घील और आचार है । उत्तम कत्त व्यों का पालन धर्म है, शील उसका आंत- 
रिक पक्ष है । धर्म के संस्कार से संस्क्षत होकर तथा धर्म के अनुकूल वनकर 
अर्थ और काम मनुष्य के योग्य बनते हैं । प्राकृतिक होते हुए भी ऐसी स्थित्ति 
में वे थामिक वन जाते हैं । इस प्रकार लौकिक जीवन में वर्मपूर्ण व्यवहार 
मनुष्य का आदर्दा माना गया है| इसी धर्म से समन्वित रूप में अर्थ और काम 
को भी महाभारत में अपनाया गया है । इसी रूप में महाभारत बर्मशाललन होने 


७६--गौतम सुत्न---अध्याय &,श्लो० ४६-४७ (तुलना करो) 
तुलना करो याज्ञवल्क्य स्वृति अध्याय १,श्लो० ११५ 
७७--कामसूत्र अव्याय १,राश्लो० ७-१५ 
७८--धर्में मतिर्भवत्ु व: सततोत्थितानां 
स ह्य क एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अआर्था: स्रियश्व निपुरष रपि सेव्यमाना 
नेवाप्रभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वस्‌ ।! 
आदियपर्ण अध्याय २, श्लो० ३६१ । 
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महाभारत के कथानक में भी प्रचण्ड युद्धाग्नि का प्रशमन शान्ति, संन्यास तथा 
स्वर्गारोपण में करके, इस जयनामक इतिहास को मुमुक्षुओं के लिये भी श्रोतव्य 
माना गया है । 


जयो नामेतिहासो5्यं श्रोतव्यों मोक्षमिच्छता ॥॥*२ 
वर्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । 


यहाँ प्रश्न यह होता है कि “क्या केवल एक भौतिक विजयगाथा मात्र 
मोक्ष में किचित सहायक हो सकती है ? अथवा यह जय नाम का इतिहास 
एक ऐतिहासिक एवं भौतिक युद्ध की आड़ में कुछ और भी छिपाये हुए है * * 
इस प्रसंग में यह याद रखना है किन तो हमें यहाँ पर उन मनीषियों का 
खण्डन करना अभीष्ट है, जो भारत-युद्ध की ऐतिहासिकता को प्रामाणित करने 
में प्रयत्तशील हैं, और न भारत-युद्ध को शुद्धरूपेण काल्पनिक मानने वाले पक्ष 
का ही समर्थत अभीष्ट है। परन्तु भारत-युद्ध की ऐतिहासिकता में तनिक भी 
सन्देह किये बिना यह तो निश्चित ही है कि इस जय, भारत या महाभारत को 
न केवल अर्थ, धर्म एवं मोक्ष का झासत्र कहा गया है, अपितु इसे मुमुक्षुओं के 
लिए श्लोतव्य बताकर, 'ोक्ष' ही को इस ग्रन्थ का चरम लक्ष्य माना गया 
प्रतीत होता है । अत: यह कहना अनुचित न होगा कि इस इतिहास को एक 
अध्यात्म विद्या का माध्यम बनाने का भी प्रयत्न किया गया है ।८४ 


यों तो मोक्ष-सहित समस्त चतु वर्ग की प्राप्ति, लक्षण-प्रन्थों के अनुसार, 
सभी संस्कृत महाकाव्यों का लक्ष्य होना चाहिए, परल्तु इन चारों की मीमांसा 
तथा अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जितने विस्तृत तथा व्यापक रूप 
में महाभारत में प्राप्त है, उतनी अन्यत्र कहीं भी देखने में 
नहीं आती । अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सहाभारत- 
कार ने जय नामक इतिहास के कथानक को एक आध्यात्मिक रूपक बनाने 
और महाभारत कथा के द्वारा एक विशेष तात्पर्य प्रकट करने का प्रयत्न किया । 
इस प्रकार के प्रयत्न सर्वप्रथम आदियवे के प्रथम इलोक में ही प्राप्त होते हैं 


८३>-ल्वर्गा रोहण पर्चब --अध्याय ५, श्लोक ५१ 
झरड--सी० वी० जैद्य £ महाभारत सीमांसा 
प्रिनस्सीपल थडानी : मिस्ट्रीज आवब महाभारत 





च्जः 


महाभारत में धर्म !०्द 


जिसमें नारायण और नर को नमस्कार किया गया है,“ * क्योंकि जैसा आगे 
चलकर कहा गया है कि यह नारायण और नर महाभारत कथा के कृष्ण और 
अजु न ही हैं ।7” इसके अतिरिक्त महाभारत की अनुक्रमणिका के लगभग 
प्रारम्भ में ही स्पष्ट बतलाया गया है कि महाभारत के कथानक की सृष्टि दो 
महाद्व मों के मेल से हुई है, जिनमें से एक दुर्योधन नामक मन्युमय महावृक्ष है, 
जिसका स्कनन्‍्ध कर्ण है, शकुनि शाखा है, दुःशासन पुष्प-फल है तथा अज्ञानी 
वृष्टराष्र मूल हैं,/ “ और दूसरा युधिष्टिर नामक धर्ममय महावृक्ष है, जिसका 
स्कन्ब अजु न है, शाखा भीमसेन है, नकुल-सहदेव पुष्प-फल हैं तथा उसके मूल 
ब्रह्मयरूूप कृष्ण तथा ब्राह्मण हैं ।7“” 

आगे चलकर अंज्ञावतरणांपर्व *? में कथा के विभिन्न पात्रों का जो दिव्य 
जन्म बतलाया गया है, उसमें भी इसी प्रकार का तात्पर्य दिखाई पड़ता है ! 
सबके सब पात्र किसी न किसी दिव्य दक्ति के अंजशावतार मात्र हैं, जैसा कि 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता हैं--- 


महाभारत के पात्र अंग्ी 
भीष्म वसु 
विदुर, युविष्टिर धर्म 
करा सूर्य 
क्ृष्ण, वलराम विष्णु 
वृष्टद्य म्न, द्रोपदी यज्ञार्नि 
भीम वायु 
अजुन 330 
नकुल, सहदेव अध्विनौ 





८६--ना रायरपंनसस्कृत्य नरं॑ चेव नरोत्तमस्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
आदि पर्न --अध्याय १, श्लो० आरम्भ का 


८७---आदियपर्ग---अध्याय १, श्लो० १७४ 

८८ -- आदिपर्न अध्याय १, श्लो० ११० 
सद्द-आदिपर्न अध्याय १, श्लो० १११ 
5०--देखिये अध्यांय ६३, श्लो० &१ से ११७. 
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के साथ-साथ अर्थशास्त्र और कामशास्त्र भी हें । धर्म, अर्थ और काम के तिवर्ग 
एक प्रकार से जीवन की त्रिवेणी हैं । किन्तु मोक्ष जीवन का गंगासागर है। 
त्रिवर्ग की त्रिवेणी इसी की ओर प्रवाहित होती है । मोक्ष जीवन का अच्तिम' 
लक्ष्य है। मोक्ष को हम आध्यात्मिक लक्ष्य कह सकते हैं। जीवन 
के आचार और व्यवहार में नत्िवर्ग का महत्व. स्वीकार 
करते हुए भी महाभारत में इस बात को नहीं भुलाया गया है कि त्रिवर्ग 
स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु मनुष्य के उस परम पुरुषार्थ का साथन मात्र है; 
जिसको मोक्ष कहागया है । मोक्ष-धर्म-पर्वे के अनेक अध्यायों में विविध प्रकारके 
मोक्ष और मोक्ष मार्गों का स्पष्ट तथा संक्षिप्त विवरण जस्तुत किया गया है। परंतु 
थोड़े शब्दों में त्रिवर्ग के लक्ष्य-रूप मोक्ष के महत्त्व का निरूपण शाल्तिपव में 
युधिष्ठिर ने अजु न, भीम, नकुल तथा सहदेव के उक्त बचनों को सुनने के पश्चात्‌ 
इस प्रकार किया है---“आप सब लोग प्रमाणों को जानने वाले हैं और आपने 
निःसन्देह धर्मथारत के सिद्धान्तों पर कुछ निश्चित मत बना लिया हैं । मैं आप 
लोगों के विचारों को जानना चाहता था, इसलिए आपने अपने अपने जो 
निश्चित मत मेरे सामने व्यक्त किये, उसको मैंने सुना । अब आप से जो कुछ 
कह रहा हूँ उसको भी अनस्य भाव से सुनिये । जो भनुष्य न पाप में, न पुण्य 
में, और न अर्थ, घर्म या काम में लगा हुआ है, अपितु जो सब दोषों से मुक्त 
है और जिसके लिए लोष्ट और सोना (कांचन) दोनों ही वरावर हैं, वही सुख 
दुःख आदि देने वाली अर्थसिद्धियों से मुक्त हो जाता है । जो व्यक्ति पूर्वजन्म 
की वातों का स्मरण करते हैं तथा विकारों से युक्त हैं, वे संसार के विविध 
दुःखों से प्रतिबवोधित होकर पुनः पुनः मोक्ष की प्रशंसा करते है। परन्तु हम 
लोग उसको जानते भी नहीं । स्वयंभू का वचन है कि जो राग से युक्त है 
उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । बुद्धिमान लोग ही निर्वाण-परायण हो सकते हैं, 
अतः मनुष्य को प्रिय अथवा अप्रिय किसी से राग या द्वेप नहीं करना चाहिए, 
यही प्रमुख बात है, न कि काम-परायणता । जिस प्रकार मुझे नियुक्त किया गया 
है, उसी प्रकार मैं कार्य कर रहा हूँ । सभी प्राणियों को विधि भिन्न-भिन्न ढंग 
से कार्य में नियुक्त करता हे, इसलिए सब लोग इस बात को समभ लें कि 
विधि ही सबसे वड़ा वलवानु है । कोई भी व्यक्ति, केवल कर्म के द्वारा, अप्राप्य 
अर्थ को नहीं प्राप्त कर सकता । जो होनहार होता है, वह होकर रहता है । 
इस वात को जान लो । इसी के अनुसार त्रिवर्गहीन मनुष्य भी लोक हित के 
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लिए गुद्य बर्थ को प्राप्त कर लेता है ।7०* इसी प्रकार शान्ति पव में त्रिवर्ग 
सम्मत आश्रम-वर्म , वर्ण-धर्म , राज-धर्मा जादि का उपदेश करने के पश्चात्‌ 
युधिठटिर द्वारा पूछे जाने पर भीष्म ने त्रिवर्ग के साव्य मोक्ष की ओर इस रूप 
में संकेत किया है---“सर्वत्र स्वर्ग देने वाल घर्मा तथा सत्य कीं प्राप्त कराने 
वाले तप का विधान है । धर्म के अनेक द्वार हैं, परन्तु धर्मा की क्रिया फल- 
दीन नहीं है । जो-जो व्यक्ति जिस-जिस विपयमें विशेष निश्चय प्राप्त कर 
लेता है, वह केवल उसी को पहचानता है और किसी दूसरे को नहीं । परन्तु 
इसमें भी कोई संशय नहीं कि वह जैसे-जैसे इस सम्पूर्ण लोक-तन्त्र की असारता 
को समझता जाता है, बसे ही वैसे वह उससे विरक्त होता जाता है । इसलिए 
अनेक दोपों से पूर्णो होते के कारण इस लोक में बुद्धिमान्‌ मनुष्य को आत्ममोक्ष 
के निमित्त ही प्रयत्त करना चाहिए ॥7** 


अतः सौति उद्रश्षवा ने अपनी कृति की कल्पना “भारतद्र म के रूप में 
करते हुए, जब उसके अमृतरस के रूप में “अद्वमेवपर्व' को ग्रहण किया और 
उसके पश्चात्‌ आने वाले त्रिवर्य सम्मत राजधर्म , वर्णबर्म, आश्षम-धर्मा आदि 
को वृक्ष द्वारा प्रदत्त आश्रय-स्थान कह कर, उसके स्वादिष्ट, सुमेब्य, सरस, 
अच्छेय तथा झाइवत पुष्पफलोदय' का वर्णन,  ? तो सम्भवतः उनका उद्देशय 
“मोलक्षमार्ग पर्च! के प्रतिपाद्य विपय “मोक्ष से ही है; क्योंकि उपयु क्त रूपक में 
ग्रन्थगत पूर्वापर संवन्ध के अतिरिक्त, जैसा कि डा० फतहसिह ने भारतीय 
समाज-शास्त्र" ४! में कहा है | आश्रम वर्मा का आधार जहाँ इच्छा-ज्ञान-क्रिया- 
संवलित बिविध श्रम है, वहाँ मोक्ष का आधार है शम--श्रम की परिणत्ति 
परेफ'! को खोकर जब 'शम' में हो जाती है, तमी आश्रम-वर्मे के चरम लक्ष्य 
मोक्ष या ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति होती हैं। इसी का प्रतिधादन न केवल शान्ति 
पर्व में आश्रम धर्मा का अन्त मोक्ष धर्म में करके दिखाया गया है, अपितु समस्त 


७&६--श्ास्तिपर्णन--अव्याय १६७, श्लो० ४१ से ४८ तक 
र०--आान्तिपर्ग---अध्याय १७४, इलो० १ से ५ तक 
८१--तस्य चृक्षस्य चक्ष्यासि दाश्वत्पुष्पफलोदयसु ॥ 
स्वादुर्मेध्यरसोपेतमच्छेद्यमसरेरपि 
शान्ति पर्चब---अध्याय १, इलो० ८३ 
झरे--विस्तार के लिए, देखिए भारतीय समाज हासख्र! पृष्ठ छश-८४ण 
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महाभारत के कथानक में भी प्रचण्ड युद्धाग्नि का प्रशमन शान्ति; संन्यास तथा 
स्वर्गारोपण में करके, इस जयनामक इतिहास को मुमुक्लुओं के लिये भी श्रोतव्य 
माना गया है । 


जयो नामेतिहासोड्यं श्रोत्व्यो मोक्षमिच्छता ॥॥* 
वर्योकि इससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । 


यहाँ प्रदत यह होता है कि “क्या केवल एक भौतिक विजवगाथा मात्र 
मोक्ष में किचित सहायक हो सकती है ? अथवा यह जय नाम का इतिहास 
एक ऐतिहासिक एवं भौतिक युद्ध की आड़ में कुछ और भी छिपाये हुए है * * 
इस प्रसंग में यह याद रखना है कि न तो हमें यहाँ पर उन मनीषियों का 
खण्डन करना अभीष्ट है, जो भारत-युद्ध की ऐतिहासिकता को प्रामाणित करने 
में प्रयस्तशील हैं, और न भारत-युद्ध को शुद्धरू्पेण काल्पनिक मानने वाले पक्ष 
का ही समर्थन अभीष्ट है । परन्तु भारत-युद्ध की ऐतिहासिकता में तनिक भी 
सन्देह किये बिना यह तो निश्चित ही है कि इस जय, भारत या महाभारत को 
त केवल अर्थ, धर्म एवं मोक्ष का शास्त्र कहा गया है, अपितु इसे मुमुल्लुओं के 
लिए श्रोतव्य बताकर, "मोक्ष' ही को इस ग्रन्थ का चरम लक्ष्य माना गया 
प्रतीत होता है । अत: यह कहता अचुचित न होगा कि इस इतिहास को एक 
अध्यात्म विद्या का माध्यम बनाने का भी प्रयत्न किया गया है ।८०४ 


यों तो मोक्ष-सहित समस्त चतु वर्ग की प्राप्ति, लक्षण-प्रन्थों के अनुसार, 
सभी संस्कृत महाकाव्यों का लक्ष्य होना चाहिए, परन्तु इन चारों की मीमांसा 
तथा अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जितने विस्तृत तथा व्यापक रूप 
में महाभारत में प्राप्त है, उतनी अन्यत्र कहीं भी देखने में 
नहीं आती । अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महाभारत- 
कार ने जय नामक इतिहास के कथानक को एक आध्यात्मिक रूपक बनाने 
और महाभारत कथा के द्वारा एक विज्येप तात्पयं प्रकट करने का प्रयत्न किया | 
इस प्रकार के प्रयत्न सर्वप्रथम आदियर्व के प्रथम इलोक में ही प्राप्त होते हैं, 





झरे-+ल्वर्गा रोहण पर्च --अध्याय ५, श्लोक ५१ 
८ड--सी ० बो० वैद्य : महाभारत सीमांसा 
८घ४--पिन्सीपल थडानो : मिस्ट्रोज जाव सहाभारत 
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जिसमें नारायण और नर को नमस्कार किया गया है,“ * क्योंकि जैसा आगे 
चलकर कहा गया है कि यह नारायण और नर महाभारत कथा के कृष्ण और 
अजु न ही हैं ।7» इसके अतिरिक्त महाभारत की अनुक्रमणिका के लगभग 
प्रारम्भ में ही स्पष्ट वबतलाया गया है कि महाभारत के कथानक की सृष्टि दो 
महाऋ्र्‌ मों के मेल से हुई है, जिनमें से एक दुर्योधन नामक मन्युमय महावृक्ष है, 
जिसका स्कन्‍्व कर्ण है, शकुनि शाखा है, दुःशासन पुष्प-फल है तथा अज्ञानी 
वृष्टराष्ट्र मूल हैं, £ और दूसरा युधिश्टिर नामक धर्ममय महावृक्ष है, जिसका 
स्कन्च अजु न है, शाखा भीमसेन है, नकुल-सहदेव पुष्प-फल हैं तथा उसके मूल 
ब्रह्मरूप क्ृण्ण तथा ब्राह्मण हैं ।८“” 

आगे चलकर अंशावतरणाुपर्व*”? में कथा के विभिन्न पात्रों का जो दिव्य 
जन्म वतलाया गया है, उसमें भी इसी प्रकार का तात्पर्य दिखाई पड़ता है । 
सबके सब पात्र किसी न किसी दिव्य शक्ति के अंग्रावतार मात्र हैं, जैसा कि 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है--- 


महाभारत के पात्र अंशी 
भीष्म वसु 
विदुर, युधिष्ठिर धर्म 
करो सूर्य 
क्रष्ण, बलरास विष्णु 
घुष्टद्य मन, द्रोपदी सज्ञाग्नि 
भीस वायु 
अजु न ड्न्द्र 
नकुल, सहदेव अध्विनी 





८६---नारायरपंनमस्कृत्य नर्र चेच नरोत्तसस्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदोरखेतु ॥ 
आदि पर्व --अध्याय १, श्लो० आरम्भ का 


८७---आदिपर्ग--अध्याय १, श्लो० १७४ 
८८ -- आदिपर्ण अध्याय १, श्लो० ११० 
८द्दे--आदिपर्ण अध्याय १५, श्लो० १११ 
5द०--देखिये अध्याय ६३, श्लो० &१ से ११७ 
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सात्यिकी सत्यक 
कृतवर्मा हृदिक 
ढ्रोण अग्निपुत्र भरद्वाज तथा द्रोणी 
शकुनि सुबल (असुरराज प्रह लाद का शिष्य) 


इसी प्रकार अन्त में स्वर्ग पहुंचकर ये सभी पात्र अपने-अपने पाथिव 
शरीर कौ छोड़कर मुल दिव्यांश रूप को** ग्रहण कर लेते हैं। स्वर्गारोहर्ण 
पर्व में इसका वर्णन करते हुए, निम्नलिखित पात्रों को भी अपने-अपने अंशी में 
विलीन होते हुए दिखलाया गया है-- | 


महभारत के पात्र का : अंशी 
घुतराष्ट्र, गान्धारी कुबेर 
विराट, द्र पद आदि विश्वेदेवा 
शकुनि ... द्वापर 
अभिमन्यु सोम 
दुर्योधन तथा उसके सहायक .._- कुबेर, इन्द्र, वरुण 


इन संकेतों के आधार पर अथवा इनसे ही संकेत या प्रेरणा पाकर ही 
सम्भवत: कई विद्वानों ने महाभारत में रहस्य, तात्पर्य अथवा गुद्य अर्थ ढूढ़ने 
का प्रयत्त किया है । इस सम्बन्ध में थडानी महोदय का प्रयत्त विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने लगभग दो हजार प्रष्ठों में बहुत परिश्रमपूर्वक 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि “हिन्दू विचारधारा की सभी पद्धतियाँ 
परस्पर सम्बन्ध रखती रहती हैं, और इन्हीं के पारस्परिक सम्बन्ध, सहयोग 
तथा विरोध के आधार पर ही पुराण, रामायण तथा महाभारत की विभिन्न 
कथाओं और आख्यानों का सृजन हुआ है । मन, बुद्धि, चित्त और पंच तनन्‍्मात्रा 
जोवबन की आउठ द्यक्तियाँ हैं तथा ये चतुविध जीव-वर्ग में व्यक्त हो रही हैं । 
कथाओं और आख्यानों के सृजन में इन्हीं शक्तियों आदि को स्त्री-पुरुषों का 
रूप दे दिया गया हैँ । महाभारत में उन्हीं विभिन्न विचारधाराओं के संघर्ष का 


बा 





5१- स्वर्गारोहरम पर्च अध्याय ३, श्लो० ४२ 
हि अध्याय ४, एलो० २ से लेकर २१ तक 
पु अध्याय ५, श्लो० १० से लेकर शु८ तक 
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चित्रण हुआ हैं, जो कि सबकी सब मनुष्य के मानस-दक्षेत्र में समवेत होती हैं । 
मन का अधिष्टात्री देव चन्द्रमा है, अत: महाभारत के कौरव, पाण्डव तथा 
कृष्ण को चन्द्रबवंशी वतलाया गया है ।7*< उनके मतानुसार कौरव न्याय- 
दर्शन के प्रतिनिधि हैं तथा पाण्डव वैशेषिक के । कौरव पक्ष में भीष्म दर्दन के 
ईबवर हैं, जो दर्शन में अकर्त्ता होने के कारण भीष्म रूप में अविवाहित रहते 
हैं। धृतराष्ट्र, वेशिपिक में जन्म लेकर भी आँखें मूँदकर न्याय दर्शन का अनु- 
गमन करते हैं, अतः अन्धे माने गये हैं । विदुर वेशेपिक में जन्म लेकर पाण्डबों 
के योग और कौरवों के न्याय दोनों से ही सम्बन्ध रखते हैं। अश्वत्थामा 
वेशिषिक दर्शन के मन हैं और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों से सम्वन्ध 
रखते हैं। कृपाचार्य शुद्ध सांख्य मत के अनुसार कर्म के प्रतिनिधि हैं तथा 
शकुनि न्‍्यायमत के होते हुए भी सांख्य मत की ओर भुके हुए हैं। इसी 
प्रकार पाण्डव पक्ष में युधिष्ठटिर को वैशेषिक की बुद्धि, भीम को मन, अजु न 
को प्राण, नकुल-सहदेव को पाणि-पाद, कुन्ती को पृथिवी और द्रौपदी को यज्ञ- 
क्रिया वतलाया गया हैं | यह बहुत ही व्यौरेवार तथा विस्तार के साथ निरूपण 
किये जाने पर भी थडानी महोदय का प्रयत्त बहुत स्पष्ट तथा सुबोध नहीं प्रतीत 
होता, यद्यपि उपयुक्त महाभारत वर्णित संकेतों के आधार पर इस वात को 
अस्वीकार करना सम्भव नहीं कि महाभारत का काव्य कोरा इतिहास मात्र ही 
“नहीं, अपितु उससे कुछ अधिक भी है । 

डा० सुकथनकर ने अपने चतुर्थ भाषण में महाभारत के आध्यात्मिक 
पक्ष का विवरण किया है। श्रीकृष्ण को परमात्मा मानकर उन्होंने जीवन के 
आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ महाभारत की संग्रति दिखाने की चेष्टा की है । 
महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध है । परमात्मा इस दवन्द्र से परे है। उसी 
की प्राप्ति मोक्ष है।*? आत्मा के रूपक का उन्होंने वड़ी सूक्ष्मता के साथ 
निर्वाह किया है। श्रीकृष्ण परमात्मा हैं, अजु न नरोत्तम हैं, अन्य पात्र जीवात्मा 
की अन्य अवस्थायें हैं। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र गीता की “अहंकार-विमृढ़- 
आत्मा' (३.२७) हैं । धघृतराष्ट्र के सौ पुत्र जीव की विभिन्न आकांक्षाओं के रूप 
हैं । नरोत्तम अजु न धर्म का पक्षपाती है । इस प्रकार महाभारत सामाजिक 
दे २---थडानी कृत : “मिस्ट्रीज आब महाभारत”, भाग १ सुभिका पृ० २२-२३ 
झे रे--डा० सुकयनकर : सोनिग आवब महाभारत-प्रष्ठ &२ 
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१---धर्म” शब्द का अथ--- 


“धर्म” दाव्द का अर्थ बहुत विविध और व्यापक है । एक ही निःश्ि 
ओर सीमित अर्थ में वर्म' दाव्द का प्रयोग नहीं होता । एक ही “बर्म! दा 
मापा और विचार की परम्परा में अनेक अर्यों का वाचक वन गया हैं। इन 
कुछ अश्य अधिक व्यापक हैं और कुछ कम, कुछ अर्थ सामान्य हैं और क्रु 
विद्येप । धर्म” दब्द का सबसे व्यापक अर्थ उसके व्याकरणगत मूल धातु 
पर आश्रित है । 'धु! का अर्थ धारण करना है ।* 'धृ' घातु से निर्मित हो 
के कारण “बर्मे” का अर्थ धारण करने वाला' है । जो धारण करता है, व 
धर्म! है ।5 धर्म से अभिप्राय उन गुणों अथबा लक्षणों से है, जो किसी बस 
के स्वरूप को धारण करते हैं। घारण करने का अर्थ अपनाना, पाल 
करना और बनाये रखना है। योंग-दर्शान में एक ही विपय में चित्त 
स्थिरता को धारणा” कहते हैं ।7 साधारण व्यंबह्ार में किसी मनुप्य के एः 
निश्चित विचार अथवा विद्वास को धारणा कहते हैं, यथा “यह मेरी धारण 
है 7 ववारणा' के सभी प्रयोगों में स्थिरता का साव पाया जाता है । स्थिरत 
का अभिप्राय एक निश्चित रूप के बने रहने से है। स्वरूप की स्थिरता व 
निर्वेहण अथवा संरक्षण वारणा" का मुख्य लक्षण है । 


१--रावाकृष्णनु : हिन्दुओं का जीवन-दर्शन---पर छ-७ ४ 
१ रिलीजन एण्ड सोसाइटी-- प्रृ्ू-१ ०७ 
२--देशवन्धः चित्तस्य धारणा-योगसूत्र-३-१२ 
३--धारणतु्‌ घर्मसित्याह: 
सहाभारत-श्ान्तिपवें---अध्याय. १०६४-११ 
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जे जगज 
र्ज्‌ 


महाभारत के उक्त इलोंक में धर्म का प्रयोग कर्ता के रूप में किया 
गया हूँ । “वर्मा प्रजा का धारण करने वाला है । अन्य वर्मशास्त्रों में धर्म का 
प्रयोग कर्म के रूप सें किया गया है । गहिसा, सत्य आदि धर्म के ऐसे लक्षण 
जिनको मनुष्य धारण करता है अथवा जिनका मनुप्य पालन करता है। 
महाभारत में प्रजा अथवा मनुष्य का धारण करने वाले जिस 'धर्मा 
को मुख्य माना गया है वह मनुष्य का सामान्य धर्म है। इसे हम 'सानव- 
वर्म' कह सकते हैं । वह मनुष्य के स्वरूप का धारण करता है | वह मनुष्य के 
मनुष्यत्व का रक्षक है | मनुष्य का यह धर्म स्वतन्त्र है। इसका अभिप्राय यह 
है कि मनुष्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा से इसे धारण करता है । दूसरी ओर वह 
“थर्म” मनुष्य के मनुष्यत्व की रक्षा करता है । “धर्मों रक्षति रक्षित:* केप्रसिद्ध 
धर्म सूत्र का यही अर्थ है । मनुष्य के द्वारा स्वतन्त्र-इच्छा-पूर्वक धारण किये 
जाने पर “धर्म” उसके मनुष्यत्व और प्रजा अर्थात्‌ समाज का धारण अथवा 
रक्षण करता है। धर्म का यह सामान्य मानवीय रूप ही लोक के कल्याण 
का मार्ग है, यही महाभारत के उक्त वचन का आशय है। 


चर्म” के उक्त अर्थ में धारण” की सकमेक क्रिया के दोनों रूप घटित 
हो जाते हैं | प्रजा के धारण करने के अर्थ में “धर्म” 'कर्ता' है । वह प्रजा का 
वारण करने वाला है । जब मनुण्य उस “धरम! का धारण अथवा पालन करता 
है, तो वह “बर्म' कर्म! वन जाता है। “वर्मों रक्षति रक्षित: सें “'घर्म” के कर्ता 
और कर्म दोनों रूपों का समाहार है । रक्षक के रूप में धर्म कर्त्ता है तथा 
रखफित के रूप में वह “कर्म है । धर्मा के सामान्य मानवीय रूप के अतिरिक्त 
उसके अन्य रूपों में भी उार्म के कर्त्ता और कर्म भाव घटित होते हैं। धर्म के 


७-धारण्याद्‌ घर्म॑सित्याहुधेर्म रण विध्वुत्ता: प्रजा; । 
यः स्थोद धारणसंयुक्तः स घर्म इति निश्चय: ॥॥ 


चान्तिपर्ग -- अध्याय १०४--१ १ 


८-- सनुस्मृति ८--१४५ 


५११६ |] महाभारत में धर्म 


ये अन्य रूप तीन प्रकार के हैं- (१) प्राकृतिक धर्म (२) विश्येष धर्म और 
(३) सम्प्रदाय धर्म । प्राकृतिक धर्म भौतिक अवस्थाओं के सहज अथवा नेस- 
गिक लक्षणों को कहते हैं । इनको स्वभाव कहा जा सकता है। उदाहरण के 
लिए अग्नि जलती है । यह जलना अग्नि का “धर्म ” है। यह अग्नि का सहज 
नेसगिक स्वभाव अथवा व्यवहार है। भारतीय विचार-धारा में इसे “बर्म' 
कहा जाता है। इसमें “धर्म शब्द का मूल अर्थ घटित होता है । “कर्म के 
भाव में अग्नि इस 'ज्वलन धर्म” को धारण करती है। कर्ता के भाव में 
यह ज्वलन धर्म अग्नि के स्वरूप की रक्षा करता है । न जलने वाली शीतल 
अग्नि को अग्नि! कहना भी उचित नव होगा । इसी प्रकार आण रक्षा करना 
ओपषधि का धर्म है, जो ओषधि प्राण-घात करे उसे “विष” कहना ठीक होगा । 
व्यापक प्रकृति में यह धर्मा एक नेंसगिक नियम अथवा व्यवस्था बन जाता है । 
सूर्य का धर्मा उदित होना, लोकों को प्रकाशित करना आदि है। यही 
प्राकृतिक धर्म वैदिक “ऋत” का आधार है । इसी प्राकृतिक नियम के सूत्र 
में 'ऋत' मानवीय “धर्म” का सुल स्रोत बना है। 


“विशेष धर्म ” मलुष्य की विशेष और विभिन्न सामाजिक परिस्थितिओं 
तथा उसके विशेष सामाजिक सम्बन्धों में उत्पन्न होते हैं। गुरु का धर्मा 
शिप्य को पढ़ाना है, माता का धर्म सन्‍तान का पालन करना है, सैनिक 
का धर्म लड़ना है । जीवन की विशेष परिस्थितियों और विदेष सम्बन्धों में 
मनुष्य का जो उचित कतेंव्य है, वही उसका 'धर्म' है। यह सामान्य- 
मानव-धर्म का ही विशेष रूप है। इसमें भी कर्त्ता और कर्म दोनों के भाव 
घटित होते हैं। “कर्म! के रूप में मनुष्य धर्म-रूप विशेष कर्तेग्य का पालन 
करता है। “कर्त्ता के रूप में यह धर्म मनुष्य के विशेष सम्वन्ध की रक्षा 
करता है । शिक्षा देने वाला गुरु ही सच्चा ग्रुरु है, पालन करने वाली माता 
ही माता है, लड़ने वाला सैनिक ही सैनिक है। इन धर्मों का पालन न॑ 
करने पर वे अपनी संज्ञाओं के अधिकारी नहीं रहते । ये धर्म ही उनके 
सम्बन्धगत स्वरूप की रक्षा करते हैं । 


सम्प्रदायों के उदय होने के बाद ये सम्प्रदाय अथवा मत भी “धर्म 

कहलाने लगे । भारतीय धारणा के अनुसार उन्हें सम्प्रदाय कहना ही अधिक 
उचित है । “धर्म” शब्द रिलीजन अथवा सजहव का पर्याय नहीं है। “धर्मा 
एक सामान्य मानवीय भाव है। रिलीजन अथवा मंजहव ईदवर, उापनासं 


धर्म के रूप [ ११७ 


आदि के सम्बन्ध में एक विद्येप मान्यता का नाम है। धर्म  लौकिक, सामा- 
जिक सामान्य और मानवीय है। रिलीजन अथवा मजहव, अलौकिक, ईश्वरीय 
सीमिति तथा संकुचित हैं। घारण करने का भाव कुछ सीमा तक इनमें भी 
घटित होता है । इसलिए इनके लिए भी 'धर्म' शब्द का प्रयोग होने लगा । 
जो लोग इन सम्प्रदाय-धर्मों का पालन करते हैं, वे उनके अनुयायी वने रहते 
हैं । ईसाई वर्मा का पालन करने वाला ईसाई और इस्लाम धर्मा का पालन 
करने वाला मुसलमान वना रहता है | इस सीमित अर्थ में “'वर्म' का व्याकरण 
गत भाव चरितार्थ होता है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वह प्राकृतिक 
वर्म के अर्थ में चरितार्थ होता है । 


२--प्राकृतिक धर्म और मानवीय धम 


संस्कृत भाषा का “वर्म झब्द बहुत व्यापक हैं । प्रकृति और मनुप्य 
दोनों की क्रियाओं के लिये इसका प्रयोग होता हैं । व्युत्पत्ति के अनुसार 
पदाथ अथवा मनुष्य के स्वरूप का रक्षण करने वाली क्रियायें 'वर्म' कहलाती 
हूँ। इनमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की क्रियायें सम्मिलित हैं । 
प्राकृतिक पदार्थों के स्वरूप का रक्षण जो क्रियायें करती हैं, उन्हें 'प्राकृतिक 
बम! कह सकते हैं । प्रकृति में जो स्वाभाविक रूप से होता है, वह प्राकृतिक 
धमः हु--जंसे पानी का वर्म नीचे की ओर वहना है, अग्नि का धर्म जलना 
है, मबाँख का धर्म देखना हैं। ये सव प्राकृतिक नियम और क्रियायें इस धर्म 
के अन्तर्गत हैं। मनुप्य के मनुप्य स्वरूप का रक्षण करने वाले लक्षण, ग्रुण 
आचार आदि “मानवीय बर्म! कहलायेंगे | भारतीय वर्म-शास्त्रों और महाभारत 
में “वर्म' का अभिश्नाय धर्म के इसी मानवीय रूप से हैं। मनुष्य के आचार 
अथवा कर्चाव्य के अर्थ में यह वर्म मनुप्य की इच्छा अथवा उसके संकल्प पर 
निर्भर है। प्रकृति जड़ है । उसमें चेतना नहीं है। अतः प्रकृति के धर्म के 
सम्बन्ध में संकल्प का प्रदन नहीं उठता । संकल्प चेतना का क्रियात्मक रूप 
है। वह मनृप्य में ही होता है । संकल्प से मनृप्य बर्म का वरण और आचरण 
करता है। संकल्प को स्वृतन्त्र माना जाता हैं। संकल्प के द्वारा मनृष्य घर्म 
का आचरण करता है; अत: धर्म के कर्त्ता को स्वतन्त्र मानना उचित हैं 
पाणिनि ने भी कर्त्ता को स्वतन्त्र माना हैं ।* संकल्प की स्वतन्त्रता के आधार 





5- च्वतन्त्र ५ कंत्तो-पाणिनि--- १-४-ए५४ 
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पर ही मनुष्य का मानवीय धर्म स्वतन्त्र मानने योग्य है । इस धर्म को मानने 
के लिए कोई उसे विवश नहीं कर सकता । झासत्र आदि केवल उसे आदेश दे 
सकते हैं । धर्म शास्त्रों के विधान ऐसे ही आदेश हैं । किन्तु मनुष्य उन आदेशों 
का पालन अपनी इच्छा से ही करता है । वह उनका पालन करने अथवा न 
करने में समर्थ है ।)” करने अथवा न करने की स्व॒तन्त्रता इस माननीय धर्म 
का लक्षण है । 


प्रकृति में चेतना और संकल्प नहीं होते। अतः प्राक्ृृतिक्र धर्मों के 
सम्बन्ध में स्वतन्त्रता का प्रश्न नहीं उठता । वे अनिवार्य और निश्चित होते 
हैं । पानी नीचे को अवदय बहेगा, अग्नि अवश्य जलेगी । इनके न होने की 
कल्पना नहीं की जा सकती । प्राकृतिक धर्मों में “अकन्तु म्‌ की संभावना नहीं 
होती । ब्रह्मचर्ये का पालन, अतिथि-सत्कार, दान, दया आदि मानवीय धर्म 
मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर होते हैं। अतः मनुष्य इन्हें न भी करे, 
यह भी सम्भव हो सकता है | इनके लिये कोई मनुष्य को विवश नहीं कर 
सकता और न ये जल प्रवाह कीं भाँति अपने आप होते हैं। ये प्राकृतिक 
धर्मों के समान नेसगिक नियम नहीं है । यदि मनुष्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा से 
प्रयत्न-पूर्वक इन्हें करता है तो ये होते हैं अन्यथा नहीं होंगे | संकल्प में मनुष्य 
के प्रयत्न का भी भाव रहता है ॥ सामान्यतः मनुष्य के धर्म प्रयत्न के द्वारा ही 
संभव होते हैं । प्राकृतिक धर्मों में यह प्रयत्न नहीं रहता । वे अपने आप होते 
हैं । यह प्राकृतिक और मानवीय धर्मों में अन्तर है | पदार्थ अथवा मनुष्य के 
स्वरूप की रक्षा अथवा उसके धारण के अर्थ में तो दोनों ही धर्म समान रूपसे 
धारक” हैं, किन्तु प्रयत्न की दृष्टि से उनमें अन्तर दिखाई देता है ॥ 


इस अन्तर का समावान इस प्रकार किया जा सकता है। जो कार्य 
मनुष्य प्रयत्न के द्वारा करता है उसे 'कर्म' कह सकते हैं। यह साधना की 
अवस्था है । प्रयत्न द्वारा भी कर्तव्य के पालन में सफल होना मनुप्य के लिये 
एक गौरव की वात है । अधिक अभ्यास और साधना के बाद मनुष्य को कर्म 
के लिये घीरे-घीरे कम प्रयत्न की आवश्यकता होती है और वह कर्म मनुप्य का 


१०--कतु सकतु सन्‍्यथा वा कतु झाक्‍ये लोकिक जेदिक चे कर्म 
ब्रह्म सुत्न भाप्प---१-१-२ 
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सहज स्वभाव वनता जाता है । इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर कर्तव्य मनुप्य 
का सहज स्वभाव वन जाता है । तव उसे कर्मा न कह कर “धर्म कहना 
उचित हैँ । वह प्रयत्न से नहीं वर्त्‌ सहज भाव से होता है। सचेतनता के 
बतिरिक्त उसमें प्राकृतिक घर्म से सहज भाव में वहुत समानता होती हैँ । धर्म 
के इस रूप में वर्म' के प्राकृतिक रूप का सहज भाव मानवीय बर्म में भी 
चरितार्थ होता है तथा “वर्मा का व्यापक प्रयोग सार्थक हो जाता है। वर्म' 
के इस रूप को शील' भी कहते हैं। 'शील' भी “वर्म” के समान व्यापक हैं। 
' अग्नि के ज्वलन बर्म को झील भी कह सकते हैं। “अग्नि! ज्वलन-घील 
हैं। जल' वहन-घील है | मानवीय प्रसंग में 'शील' धर्म के समान ही मनुप्य 
का लक्षण है । किन्तु 'वर्म' में जो प्रयत्त का भाव रहता है वह शील” में 
नहीं रहता । थील' मनुप्य का निश्चित स्वभाव अथवा लक्षण है। बह साव- 
नावस्था का धर्म नहीं है, वरच्‌ सिद्धावस्था का धर्म है। जिस प्रकार प्रकृति 
के बर्म अथवा झील का व्यवहार सहज भाव से, विना प्रयत्त होता हैं तथा 
उसका अन्यथा--भाव नहीं होता, उसी प्रकार मनुप्य के शील रूप धर्म का 
व्यवहार भी सहज स्वभाव से, विना प्रयत्न के होता है तथा हस्ख्विन्द्र के सत्य, 
चुधिष्ठिर के चैये, कर के दान आदि की भाँति उसका भी अन्यथा--भाव नहीं 
होता । बारण' के अर्थ में 'वर्म! तथा सहजभाव के अर्थ में शील' की व्याप- 
कता प्रकृति और मनुप्य के व्यवहारों में चरितार्थ होती है । दोनों में इतना 
अन्तर अवदय है कि प्रकृति के धर्म अचेतन होने के कारण मनुष्य के लिये 
हानिकारक भी हो सकते हैं ( यद्यपि प्रकृति के अधिकांश धर्म मनुप्य के लिये 
लाभकारक हैं ), किन्तु मनुप्य के मानवीय धर्म मनुप्य समाज के लिये सद्य 
कल्याण कारक होते हैं, वे हानिकारक नहीं हो सकते | समाज की हानि वर्म 


) | 


से नहीं, दूसरों के अबर्म से होती है । अत: माननीय धर्म मनुप्य समाज का 


मंगल सूचक भी है | वेशेपिक सूत्र के अनुसार हम उससे अस्युदथ और 
निःश्ने बस की भी आद्या कर सकते हैं । 


ए <- 
२-- धरम ओर समप्रदाय:--- 


नाम धर्म कह सकते हैं, दूसरे को उसकी सीमितता और संहुचितता की दृष्ठि 
स सम्प्रदाव का कहना उचित होगा । सार्वनभास बर्म मानवीय धर्म का बह रूप 
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है जो देश, काल, जाति, बर्ण आति के वेद से परे सभी परिस्थितियों में प्रत्येक 
मनुष्य का थर्म है। ये मनुष्य के सदाचार के वे गुण हैं जिन्हें भारतीय धर्म 
शास्त्रों में 'धर्मं' के अच्तर्गत्त गिना गया है। मनुष्य की स्वतन्त्रता, समानता 
आदि का आदर करना इसी धर्म का लक्षण है। सत्य, अहिसा आदि गुण 
इसी धर्म के अंग हैं । इस “धर्म में कोई वर्ग-विभाजन नहीं होता । यह मनुष्य 
मात्र का धर्म' है। भारतीय धर्म-शास्त्रों में तथा महाभारत में मुख्य रूप से 
इसी धर्म को महत्व दिया गया है । 

किन्तु पश्चिमी परम्परा के सीमित धर्म-सम्प्रदायों के लिए “रिलीजन!' 
के पर्याय के रूप में भी धर्म” शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया है। प्रायः 
'धर्म' का अभिप्राय ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिन्दू धर्म आदि से समझा जाता 
है । मनुष्यों के समाज इनको धारण करते हैं तथा ये धर्म अपने अनुयायियों 
के ईसाई मुसलमान आदि रूप को सुरक्षित बनाते हैं, इस अर्थ में तो ये भी 
धर्म” की परिभाषा के अत्तर्गत आ जाते हैं। इन धर्मों के प्रचारक इस अर्थ 
में इनको सा्वेभौभ मानवीय धर्म भी मानते हैं कि अपने धरममं-सम्प्रदायों को 
छोड़कर सभी वर्ग के लोग इन धर्मों में सम्मिलित हो सकते हैं । धर्म के 
प्रचार-प्रसार को इन धर्मों में एक पवित्र कर्त्तव्य माना जाता है। दूसरों को 
घर्म-परिवर्तत के लिए विवश करने के लिए इन धर्मों के अनुयायियों ने छल- 
बल का भी प्रयोग किया है। इनके धर्म-प्रचार में अनेक अनर्थ हुये हैं। तलवार 
के द्वारा भी धर्मे का प्रचार हुआ है। इन धर्म-सम्प्रदायों के अनुयायी अपने 
घर्मों की श्रे छता पर गवे करते हैं तथा भिन्न धर्म वालों को अपवित्र समभते 
हैं और उन्हें 'काफिर' आदि नामों से पुकारते हैं। ये घर्माभिमानी धर्म-प्रचार 
और घर्म-परिवर्तेन के अनर्थ एवं अधर्म पर गहराई से विचार नहीं करते ! 

'घर्म' का ऐसा रूप जिसका प्रचार करना पड़े अथवा जिसके प्रचार में 
अनर्थ उत्पन्न हों तथा जो समाज को विरुद्ध वर्गों में विभाजित कर दे, अपने 
को मानवीय मानते हुए भी अमानवीय वन जाता है । मनुष्यों के एक वर्ग के 
द्वारा वह धारण किया जाता है इस अर्थ में तो वह भी मानवीय है। उसे 
“'मानुपीय कहना अधिक उचित होगा । प्रचार के आग्रह के द्वारा वह मानवीयता 
का प्रतिघात करता है । धर्म के ये रूप मनुष्य के संकल्प से ही निर्मित हुये 
हैं, किन्तु इस संकल्प में आंत्मां की स्वतन्त्रता के साथ-साथ संगठन, प्रचार 


2५ 
आदि के प्राकृतिक भावों का प्रभाव अंधिक है, जो संकल्प की स्वतन्त्रता को 
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सीमित और कलुपित कर देता है। कुछ विशेषः सिद्धान्तों और मान्यताओं के 
'अनुरोर्व के कांरंण ये बंर्म अंपेनी सीमा में संकुचित होकंरे “सम्प्रदाय” वन जाते 
प्रचार के द्वारा ये सार्गभौम वनंने की आकांक्षा स्खते हों किन्तु इनक्रे 
विशषेप॑ सिद्धान्त अर्जमान्य नहीं वन सकते । इनके सामान्य मोनवीय सिंद्धान्त 
भी इन विेप सिंद्धान्तों की सीमा में वँवे हुये हैं। इसके विपरीत घ र्मझस्त्रों 
के सींमांन्य मानवीय सिद्धान्तं स्वेतन्त्र और सर्जमान्य हैं। वें इन सीमित धर्म- 
संम्प्रदायों में भी स्वीकृत हैं तथा धर्मशास्त्रों को न॑ जानने और न मानने वाले 
भी अपनी स्वतन्च्र इच्छा और धारणा से उन मानवीय सिद्धान्तों को मानते 
हैं । यही मानवीय घर्म का वास्तविक रूप है। घधर्मशास्त्रों में किन्हीं विदयेप 
सांन्यताओं की सीमा से मुक्त मानदीय थर्म का यह रूप सुरक्षित है । बही 

भारतीय धर्मशास्त्रों और हिन्द्र धर्म का गौरव है ल्‍ 


हिन्दू धर्म की गणना भी ईसाई बर्म, इस्लाम धर्म आदि के साथ धर्मो- 
सम्प्रदायों में की जाती हैं ॥ किन्तु ऐसी गणना करने वाले हिन्दू वबर्सी और 
पश्चिमी धर्मों के मुख्य अन्तर को भूल जाते हैं। हिन्दू वर्म में अनेक सम्प्रदाय 
। जैन धर्म, वीड्ध वर्म, सिख धर्म, वेष्णव धर्मा, शव धर्म आदि इंनके उदा- 
हरणं हैं। किन्त इनमें कोई भी संम्प्रदाय अयने विश्लेप सिद्धान्तों काः-आरोपण 
अथवा प्रचार करने का प्रयत्न नहीं करता और न दूसरे सम्प्रदायों को अपचित्र 
मानता है| इसके वियरीत सभी धर्म-सम्प्रदाय दसने सम्प्रदायों का आदर करने 
ह। ईसाई और इस्लाम के सम्प्रदायों में यहं' उदारता और सहिस्रंगुतां नहीं 
मिलती । निष्कर्ष यह है कि भारतीय सम्प्रदायों के विज्लेप रूप और -विशेष 
सिद्धान्त भी सामान्य मानवीय धर्म के अनुकूल इसी लिये ये आहोपणवादी 
तथा प्रचारवादी नहीं बच्च सके । सम्प्रदाय. होते हुये भी ये-सार्वभाम मानवीय धर्म 
की आत्मा से अनुप्राणित इसके विपरीत ईसाई और इस्लाम बर्मो के 
सामान्य मानवीय सिद्धान्त उनकी विशेष मान्यता के आजच्रह तथा आरापण के 
कारण क॒ंठित एवं निप्फल हो गये हैं । पा 
हिन्द्र धर्म के इसी उदार रूप का संकेत करते हुए डा० रावाकृप्णन प्णन 


[| १५। पा! 


॥० |] | 
ह 


कहा है कि हिन्दू दर्म कोई सम्प्रदाय नहीं है वल्कि उन सवों का अआातृमंडल 
जो सत्तु नियमों को मानते रद्द आर निष्ठापूर्वक सत्य को खोज कडद्ते ज्ते हैँ ॥? ह। 


हि 
दर 


कक -! 





११- हिन्दुओं का जीद्भत-दुर्शन 8 ७३ ह > 


श्रर | महाभारत में धर्म 


हिन्दू धर्म सम्प्रदायों की विशेष मान्यताओं को सब पर आरोपित करने का 
प्रयत्न नहीं किया गया । ये मान्यतायें मनुष्य की स्वत्तन्त्रता का आदर करती 
हैं! हिन्दू धर्म के अनुसार कोई भी मनुष्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार 
किसी हिन्दू अथवा अ-हिन्दू सम्प्रदाय को ग्रहण कर सकता है। ईसाई और 
इस्लाम धर्मों में इस उदारता के लिए स्थान नहीं हैं ।१* हिन्दू धर्म में विशेष 
मान्यताओं का आग्रह नहीं है । वह एक आत्तमिक धर्म है ।११ हिन्दू धर्म की 
आत्मिक उदारता के अनुरूप डा० राधाकृष्णन घर्मं को एक आत्मिक अध्य- 
वसाय मानते हैं । १४ उनके अनुसार धर्म एक अनुशासन है ।"४ विशेष मान्य- 
ताओं तथा विधियों का नाम धर्म नहीं है ।! ६ सम्प्रदाय सीमित होते हैं । उन्हें 
अन्तिम और सा्वेभौम सत्य. नहीं कहा जा सकता ।१७४ अतः धामक असहि- 
प्णुता अनुचित है ।* रूसो ने दूसरों को अधर्मी मानने वाले सम्प्रदायों की 

निन्‍दा की है ।१५ डा० राधाकृष्णन का मत है कि एक ईश्वर की मान्यता का 
आग्रह करने वालों ने सम्राटों की महत्वाकांक्षाओं से भी अधिक अनर्थ किया 
है ।१९ अपने नवीन प्रन्थ पूर्व और पश्चिम” में उन्होंने कहा है कि हमारा धर्म 
ही सत्य का प्रतिनिधि है और इसे न मानने वाले काफिर हैं-- यह दृष्टिकोण 
घातक है । केवल हमारा धर्म ग्रन्थ, या हमारी संस्था दोष रहित, निश्ल्‍नान्त 
और देवी है तथा ईश्वरीय शिक्षा और अनुग्रह की व्याख्या करने व उन्हें प्रदान 
करने में समर्थ हैं--इस प्रकार के तक बहुत ह॒द तक ह॒ठ पूरग है ।*) पश्चिमी 
धर्म-सम्प्रदायों की यह अनुदारता यह संकेत करती है कि सम्प्रदाय का आग्रह 
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धर्म के रूप [ १२१३ 
सम्प्रदाय को मानवीय धर्म से कितना दूर ले जाता है । 
४-- वेदिक धर्म और वेंशेषिक धर्म 


भारतीय वबर्मशासत्रों और महाभारत में मानवीश्र आचार एवं गुणों को 
“धर्म” माना गया है। वे मनुष्य के लिए पालनीय हैं और उसके मनुष्यत्व को 
धारण करते हैं। धर्म के इस रूप का स्रोत वेदों में माना जाता है। मनु के 
अनुसार वेद अखिल धर्म का मूल है ।5* वर्णाश्रम व्यवस्था तथा वर्णों और 
आश्रमों के आचारों को भी वेद-विहित माना जाता है | इस प्रकार धर्मशास्त्रों 
का धर्म वेदानुकूल है । किन्तु धर्मशास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म का विधान विशद्येद 
रूप से और विस्तार के साथ किथा गया है। सामान्य मानवीय धर्म का निरू- 
पण धर्मेशास्त्रों की एक महती विशेषता है ) घमेशास्त्रों के “धर्मे' में सार्गनभौम 
मानवीय ग्रुणों तथा सामाजिक आचारों का विशेष महत्व है | ये आचार मनुष्य 
के सामाजिक कर्तव्य होते हैं। इस अर्थ में कर्म-रूप भी कहे जा सकते हैं । 
किल्तु इनमें क्रिया के साथ-साथ सामाजिक भाव की प्रेरणा भी रहती है । 
दया, दान, आतिथ्य आदि के कर्म भाव से भी ओत-प्रोत रहते हैं। झात्त्र का 
विधान होते हुये भी भाव ही इनका मुख्य स्रोत है । 


बेदिक कर्म में वैदिक विधि की प्रेरणा प्रवान होती है । वेदिक चर्म 
में कर्म की प्रवानता होती है। झइसीलिये वैदिक परम्परा में 'वर्म' की परिभाषा 
कर्म की प्रधानता के अनुसार की जाती है | पूर्व मीमांसा में विधि-रूप कर्म 
को ही घर्म कहा गया है ।*१ जो वेदों में विहित है वही “बर्म' है। पूर्व 
मीमांसा के अनुसार वेद का अर्थ विधि-प्रधान ही है ।2 * जो वेद-वाक्य विधि- 
परक नहीं है उन्हें मीमांसादर्शन “अर्थवाद' मानता हैं। वे पदार्थ, फल, देवता 
आदि की प्ररोचना द्वारा कर्म के उपकारक हैं। वेदों में मुख्यतः यज्ञ-कर्म का 


विधान है । ये यज्ञ ही वर्म के मुख्य आधार हैं। गीता** तथा कुछ वैदिक 
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व्याख्याकारों ने सभी उत्तम कर्मों को यज्ञ का रूप देकर “यज्ञ' की थारण्क>क्ते 
विस्तृत वना दिया है। उनके अचुसार सभी सामाजिक कर्मा यज्ञ है ।*$ यज्ञ 
की यह व्यापक व्याख्या वेदिक फर्म के साथे धघर्मशास्त्रों के “धर्म की संगति 
सम्भव बना देती है। इस संगति से धर्म-शास्त्रों और महाभारत की वेदानुकूलता 
भी सिद्ध हो जाती है । 

. वैशेषिक दर्शन में 'धर्म' को अभ्युदेय और निःश्नेयंस का कारण व्तायी 
गया है ।*७ लौकिक उचन्चेति का नाम अभ्युदय है। नि:श्र यस का अथ मोक्ष है। 
मोक्ष आत्मिक उन्नति की पराकाष्ठा है । प्रायः लौंकिक और आऔत्मिक उन्नति भें 
विरोध माना जाता है। इसोलिये कुछ दर्शनों में लौकिक' एवं भौतिक मूल्यों 
से त्याग एवं संन्यास का प्रतिपादन किया गया है । किन्तु वैशेषिक दर्शन में 
लौकिक और आत्मिक उन्नति के समन्वय की कल्पना की गई है । वेशेंषिक 
दर्शन में ऑत्मा की परिभाषा भी इस 'प्रकोर की गई है कि उसमें शारीरिक 
ओर आत्तमिक दोनों प्रकार के ग्रुणों का संमाहार है १८ आगे चलकर ब्शैंपिक 
सम्प्रदाय में आत्मो को निग्येण मोना गया है और निःश्र यस अथवा मोक्ष को 
अर्थ आत्मा के अखिल ग्रुणों का ध्वंस किया गया है ।१९ इसे मोक्ष के लिये 
त्याग ऑर संन्यास को भी आवश्यक माना गया है। किंन्तु मूल वैशेधिक सूंत्र 
के अनुसार धर्म में लौकिक अभ्युदथ और अऑररल्मिक' उन्नेंति दोनों की संगति कौ 
संभव माना गया है. |-- अध्युदय को सम्मिलित. कर धर्म की धारणा वेद-विहित 
धर्म के भी अधिक अनुकूल, वच जाती है. ।. वेद में त्रिहित वहुत से यज्ञ, कर्म 
आदि लौकिक अम्युदय के-लिए भी होते.-हैं .। धर्मशाच्छों में लौक़िक ,अख्युदय को 
धर्म का महत्वपूर। “अंग नहीं माना गया है | धर्मशास्त्रों के धर्म में आत्मिक भाव 


है 


ओर सामाजिक कत्त व्य ही प्रधान हैं । :मोक्ष को. .भी महाभारत में. “धर्म 
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प्राता, घया है । धर्म के अनेक रूपों के साथ मोक्ष-धर्म भी महाभारत का लक्ष्य 
हैं ।?* धर्मशास्त्रों में धर्म को पुह्पा्थों में प्रथ्म और मोक्ष को अन्तिम माना 
गया है । वेद्येपिक दर्शाव की धर्म -की परिभाषा .सामगरज़िक शर्म को स्थान -नहीं 
देती । <निःश्न यस के साधन के रूप में हम -उसका अनुमान्न क्र सकते हैं । 
सद्राचार रूप धर्म मनुप्य के अभ्युदय का भी कारण वन सकत्प है। न्यायपूर्वक 
घन भी उपाजित किया जा सकता है | यदि सदाचार रूप सामाजिक शर्म को 

अन्युदय और मोक्ष का कारण मान लिया जाये, तो वैदिक, वेश्ेपिक और 
स्मार्त तीनों प्रकार के धर्मों का समन्वय हो जाता हैं तथा लौकिक, सास्राजिक 
ओर आत्तमिक मूल्यों का सामंजस्य हो जाता है । 


ः 


धर्म के ये वैदिक और वेज्षेपिक रूप घर्मं की मौलिक धारणा के अनुरूप 
हैं । वेंदिक कर्म का शासन वेद की विधि में अवद्य है । उनमें नित्य कर्मों में 
मनुष्य की स्वतन्त्रता नहीं है । उनके न करने से प्रत्यवाय होता है । किन्तु 
काम्य कर्मों में मनुष्य को अधिक स्वतन्त्रता है। मनुप्य इनकों करने अथवा 
न करने में स्‍्वतन्त्र है। मनुप्न अपने संकल्प द्वारा उन कर्मो को करता हैं । 
संकल्प द्वारा वे उसके पालनीय धर्म वन जाते हैं। नित्य कर्म भी संकल्प के 
द्वारा धर्म वन जाते हैं। वैशेविक के अभीष्ट कर्म, जो अम्युदय और निःश्वे बस 
के साधन बनते हैं, वे भी संकल्प के द्वारा ही किये जाते हैं। निःश्न बस के 
साथक होने के साथ-साथ बे अभ्युदय आदि श्रेयों के सावक भी होते हैं । इस 
प्रकार वंदिक और वँंशेपिक धर्म भी धर्मशास्त्रों और महाभारत के धर्म की 
भाँति कल्याण कारक वन जाते हैं। वे मनुप्य के मनुप्यत्व और प्रजा अथवा 
समाज का धारण कर धारक के अर्थ में भी धर्म बनते हैं। धर्म के वैदिक 
और वंद्येपिक रूप घर्मशास्त्रों के धर्म के समान सार्वभौाम, स्वतन्त्र और मानवीय 
हैँ तथा अनुदार सम्प्रदाय के वाचक धर्म से विवेचनीय हैं 


६-. धर्मशास्रों का धर्म --- 


घमंणार्रों और महाभारत में जिस धर्म का विवरण किया गया 


(१ 
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वह वेद-सम्मत' अवश्य है, किन्तु वेद-विधियों के समान व्यक्तिगत और लौकिक 
नहीं है। उसमें मनुष्य के आत्मिक गुणों और श्रेष्ठ सामाजिक कर्च्तव्यों की 
प्रधानता है | ये गुण और कर्तव्य अत्यन्त उदार एवं मानवीय हैं। वर्णाश्रम 
के अनुकूल होते हुए भी धर्मंशारस्त्रों के धर्म का सामान्य रूप सार्वभौम और 
उदार है तथा इस दृष्टि से सम्प्रदाय रूप धर्म की अनुदारता से रहित है। यह 
आरोपण और आग्रह से रहित श्रेष्ठ एवं उदार मानवीय धर्म है । 


धर्मंशास्त्रों में इस धर्म का रूप या विवरण तीन प्रकार से मिलता है । 
मनु और याज्ञवलकय की स्थृतियों में धर्म के कुछ लक्षण गिनाये गये हैं। वे 
मानव के न॑तिक गुण हैं। इनमें अहिंसा, क्षमा, सत्य आदि गुण मुख्य हैं। ये 
नेतिक ग्रुण धर्म का रूप हैं | ये ग्रुण अनेक हैं । किन्तु अनेक ग्रुणों के अतिरिक्त 
धर्मेशास््राचार्यों ने धर्म का एक सामान्य रूप भी वतलाया है। याज्ञवल्कय ने 
इस सामान्य धर्म को “आत्म-दर्शन! कहा है ।3१ व्यास जी ने गीता और महा- 
भारत में समता” को धर्म का सार माना है ।१६ यह धर्म का दूसरा रूप है। 
धर्म का तीसरा रूप विभिन्न आश्रमों और वर्णों के विशिष्ट कर्तव्यों के रूप में 
मिलता है । अपनी स्थिति के अनुसार ब्रह्मचारी, ग्ृहस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
का जो कर्त्तव्य है, वही उनका धर्म है। गीता की भाषा में हम इस कर्क्तव्य 
को “स्व-बर्म' कह सकते हैं । ये प्रत्येक मनुण्य का अपनी स्थिति के अनुसार 
उचित कर्त्तव्य है । मनु ने अपने धर्मशास्त्र में धर्म के दश लक्षण बताये हैं-- 
“घूति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, निग्रह, धी,विद्या, सत्य, अक्रोध। ११ घृति का 
अर्थ बये है। थैयं का अर्थ कष्ट सहना और संकट में अपने धर्म से विचलित 
न होना है। दूसरों के दोष और अपराध के प्रसंग में उदारता का व्यवहार 
क्षमा है । दम का अर्थ इन्द्रियों को संयम में रखना है। स्तेय का अर्थ चोरी 


३१-- इज्याचार दमो5हिंसा दान स्वाध्याय कर्म रस्पास्‌ । 
अय॑ तु परमसोधर्मो यद्योगेनात्मददशनस्र ॥ 
याज्ञवल्क्य स्घप्ृति-१-८ 
३२->-मगीता-अध्याय ६-२२ 
३३--घ्लूतिः क्षमा दमोः्स्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः | 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्म लक्षणम्‌ ॥ 
:  :भनुस्मृति अध्याय ६-श्लॉक-६६ 
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करना है । अतः अस्तेय चोरी न करने को कहेंगे । शौच का अर्थ शरीर और 
मच की पवित्रता रखना है। निग्नह उत्तेजना के पूर्व हो इन्द्रियों को नियन्त्रण 
में रखना है। थी का अर्थ है बुद्धि । विद्या धर्म के सभी लक्षणों का आवार 
है । प्रकृति और भावना का वेग रोकने में बुद्धि सहायक होती हैं सत्य धर्म 
का एक महत्वपूर्ण रूप हैं। अक्रोब मनुप्य की बुद्धि को स्वच्छ रखता है। 
इसी कारण धर्म के लक्षणों में अन्य दोपों को छोड़कर अक्रोध को झामिल 
किया गया है । 
याज्ञवल्क्य ने धर्म के नी लक्षण बताये हैं। जिनको उन्होंने धर्म के 
साधन कहा है, उनमें कुछ लक्षण तो मनु के समान हैं । सत्य, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय-निग्रह, दम आदि मनु और याज्ञवत्क्य दोनों में समान रूप से पाये 
जाते हैं । याज्ञवल्क्य ने “अहिसा, दान आदि कुछ नवीन लक्षणों को स्थान 
दिया है ।/१४ इनमें अहिंसा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए याज्ञवल्क्य 
ने इसको अपने लक्षणों में प्रथम स्थान दिया है। अहिसा का अर्थ मन, वचन 
कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाना है | वस्तुतः अहिसा का भाव इतना व्यापक 
कि सत्य, अस्तेय, क्षमा आदि इसी के अन्तर्गत आ जाते हैं। इनमें भी हम 
अपने को दूसरों को कष्ट पहुँचाने से रोकते हैं। यह अहिसा का निषेधात्मक 
रूप है । भावात्मक रूप में अहिसा का अभिप्राय प्रेम और उदारता से है । 
दान और सेवा उसके उदाहरण 
मन और याज्ञवल्क्थ ने धर्म के जो लक्षण गिनाये हैं, उनमें कुछ महत्व- 
पूर्ण नंतिक गुणों का ग्रहण किया गया है । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्व- 
पूर्ण गुणों की कल्पना की जा सकती है । इस सम्बन्ध में मतमेद भी हो 
सकता है, जैसा कि मनु और यानवल्क्य में है । नैतिक ग्रुणों का स्वरूप बड़ा 
व्यापक होता है । अतः अहिंसा, क्षमा शौच, इन्द्रियनिग्रह आदि में अनेक गुणों 
का समाहार सम्भव है | धर्म की धारणा के सम्बन्ध में गुणों की गणना को 
हत्व न देकर हमें धर्म की भावना को महत्व देना चाहिए। उस धर्म की 
भावना का सूल प्रत्वेक ग्रुण में खोजा जा सकता हैं । यानवल्क्य ने 'आत्म- 
दर्शन! के रूप में धर्म के उस सामान्य भाव का संकेत किया है । “आत्मदर्शन 


इ३४---अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचसमिन्द्रिय निम्नहः ॥ 
दानं, दमो, दया, क्षान्ति: सर्वेपां घर्मंलाघनय्‌ ॥.._ 
याज्ञवल्वय स्मृति-मअव्याव १-१२२ 


शरद]: महाभारत में धर्म | 


का अभिप्राय आत्मदृष्टी! से है | मनष्यों में अन्य प्रकार से' अनेंक भेद होते हैं 
किन्‍्तट आत्मा अथवा चेतना की दृष्टि से सब समान होते हैं । बल, बुद्धि, विद्या, 
धन आदि में अन्तर होते हुएँ भी सुख-दुख, हर्ष-शोकादि का अनुभव सबको 
समान रूप से हीता है । इस प्रकार आत्मा मनष्य की समता का आधार है । 
देवल ने इसी सैमता को धर्म का सर्वेस्व माना है ॥ उनके अंनुसार धर्माचरण 
का रूप यह है 'कि “जिस व्यंवंहार की हर्म अपने प्रतिकूल मानते हैं, वह 
व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए ।5५ ऐसा व्यवहार करने 
से दूसरों को भी कष्ट होगा । धर्म का यह आचरण तभी सम्भव हो सकता है 
जवेकि दूसरों को हम समान माने । भर्गवदगीता में इसी ओत्मसूलक समभावे 
को योगी का लंक्षण बताया है कि “ओ अपनी उंप॑मा से अर्थेवा अपनी संमोन्ती 
से सूख और दुःख में दूसरों को सर्मभाव से देखता है, वहं परमंयोंगी हैं ।5* 
धर्म की दृष्टि से ही नहीं योग और अआधश्यांत्म की हृष्टि से भी समता की भाव 
ही सर्वश्रेष्ठ है । यह समता ही धर्म का मूल तत्व है । यहं समता की भाव 
ही उन संमस्त संद्गुणों का स्रोत है, जो 'मर्नू और याज्ञवेल्क्य द्वारा धर्म के 
लक्षणों में गिनाये गये हैं। यह समता ही मोनवौयता का मर्म भी है यह 
समता हीं धर्म का आधार है| व्यवहार में इसकां पालंन ही धर्म का ससान्य 
पद्े। श 

प्रेम, संधघम और सदाचार इस समता की अभिव्यक्ति के ज्तीन मुख्य रूप 

हैं। प्रेम समता का सामान्य भाव है । वह हमारे अतिचार की मर्यादा बनता 
है । मर्यादा को मानने पर संयम हमारा कर्त्तव्य बन जाता है+ पझंग्रम. का 
अर्थ आत्मानुशासन है । समता और प्रेम के अनुकूल दूसरों - के प्रति व्यन्नहार 

सदाचार है । संयम को हम 'शील' कह सकते हैं । -धृति, शौच, “इस्द्धियनिग्र 
अक्रोघ आदि संयम के अन्तर्गत हैं । क्षमा, अहिसा, दान, दया आदि सदाचार 
३५--अ, यतां घर्म सर्वेस्व॑ श्र्‌ त्वा चाप्यवधायंतांस ३ 
आत्मनः अतिझूलानि परेधां न समाचरेत्‌ ॥ 
- देवल 
३६---आत्मोपस्येन सर्वत्न सम॑ पश्यति योज्जन ? 
सुर दा यदि वा दुःख स योगी परमो मत 

भगवदगीता-अध्याय ६-३२ 
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के अन्तर्गत हैं। समता और प्रेम के भाव इनकी प्रेरणा है। हिंसा, चोरी 
आदि सबको अपने प्रतिकूल लगते हैं । अतः दूसरों के प्रति भी उनका व्यवहार 
करना उचित नहीं है । अहिसा, अस्तेय आदि सवको अपने अनुकूल लगते हूँ, 
अत: वे धर्म के अनुकूल हैं । दान, दया, क्षमा, सत्य आदि अनुकूल और प्रिय 
आचरण के ऐसे रूप हैं, जिनमें किसी एक का अनुशीलन करने पर भी घर्मा 
का सामान्य रूप सिद्ध ही जाता है। इनमें एक का पालन करने वाला भी 
स्वभावतः धर्म के अन्य लक्षणों का पालन करेगा । धर्म के इन लक्षणों की 
गणना में कुछ मतभेद मिलता है, इसका कारण यही है कि भिन्न-भिन्न आचारयों 
ने भिन्न-भिन्न सदभावों और सत॒कर्मों को महत्व दिया है। फिर भी उनके मतों 
सें समानता अधिक है । इसका कारण सामान्य बर्म का आबार है । इसके 
अतिरिक्त और भी लक्षण ग्रिनाये जा सकते हैं, किन्तु ये सभी लक्षण साम्य के 
सामान्य धर्म से घटित होते हैं । ये लक्षण साम्य के सामान्य धर्म के विश्वेप 
रूप हैं, जो व्यवहार में साकार होते हैं । 


सामान्य धर्मा और धर्म के लक्षणों के रूप में मानव-वर्म के जिस 

व्यापक रूप का विवरण वधर्म-शास्त्रों में किया गया है वह सार्वभीम मानवीय 

'घर्मा है। धर्म की इस धारणा में मानवीय भावों और ग्रुणों के उस रूप को 
ग्रहण किया गया है, जो मनुष्य होने के नाते प्रत्येक मनुष्य के लिए मानवीय 
हैं । धर्म का यह रूप मनुष्य के मनुपत्व की रक्षा करता हैं। जब तक मनुष्य 

इसका पालन करता है, तभी तक वह मनुष्य रहता है | अपने व्यवहार से धर्म 
के इस सार्वभौम रूप का खण्डन करने पर मनुष्य-मनुष्य नहीं रहता ॥ दया से 
हीन हिंसा करने वाले मनुष्य को प्रायः हम मनुष्य नहीं मानते और उसे राक्षस 
की संज्ञा देते हैं । क्रोव में भी मनुप्य प्रायः राक्षस वन जाता है । ब्रह्मचर्य , 

अस्तेय आदि के उल्लंघन में भी वह राक्षस तुल्य नृश्ंस व्यवहार करता है, जो 

उसे मनष्य पदवी से च्युत कर देता है । इसीलिए दया, अक्रोव, ब्रह्मचर्य, 

अस्तेय आदि नैतिक गुण धम के लक्षण माने गये हैं । इनका पालन मनुप्य 

को मनपष्य बनाये रहता है । मनृप्यता की रक्षा के लिए कैवल नैतिक ग्रुण ही 

नहीं वरन्‌ वौद्धिक ग्रुण भी अपेक्षित हैं । बुद्धि और विद्या से हीन मनुप्य को 

प्राय: हम मनप्य नहीं मानते और उसे पद्मु की संज्ञा देते हैं । इसीलिए मन 

ने अपने धर्म के लक्षणों में बुद्धि (घी) और विद्या की गणना की है । नेतिक 

बौद्धिक गुणों के साथ-साथ पवित्र आचार भी मनुप्य का लक्षण है । 


महाभारत में धर्म _ 


का अभिप्राय “आत्मदृष्टि? से है | मनुष्यों में अन्य प्रकार से अनेक भेद होते हैं। 
किन्तु आत्मा अथवा चेतना की दृष्टि से सव संमान होते हैं । बल, बुद्धि, विद्या, 
धन आदि में अन्तर होते हुएं भी सुंख-दुख, हर्प-शोकादि का अनुभव सबको 
समान रूप से हीता है । इसे प्रकार आत्मा मनष्य की संमता का आंधार 
देवल ने इसी समता को धर्म का सर्वेस्व माना है। उनके अंनुसोर धर्मांचरण 
का रूप यह हैं "कि “जिस व्यवहार की हम अपने प्रतिकूल मानते हैं, वह 
व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए ।35 ऐसा व्यवहार करने 
से दूंसरों को भी कष्ट होगा । धर्म का यह आचरण तभी सम्भव हो सकता है, 
जवंकि दूंसरों को हम समान मानें । भरगवदगीता में इसी आत्मसूलक समभावे 
को योगी का लंक्षण बताया है कि *ओ अपनी उंपमा से अथेवा अपनी सेमोनर्ता 
से सुख और दुःख में दूसरों को सर्मभाव से देखता है, वह परमंयोगी है ।* मै * 
धर्म की दृष्टि से ही नहीं योग और आधश्यांत्म की दृष्टि से भी समता की भाव 
ही सर्वश्रेष्ठ है। यह संमता ही धर्म को मूल तत्व है । यह सर्मतां के भाव 
ही उने सँमसस्‍्त संदगुणों का स्रोत है, जो'मर्नू और याजवेल्क्य दहारां धर्म के 
लक्षणों में गिनाये गये हैं'। यह' समंता ही मोनवौयता का मर्म भी है! यह 
समेता हीं धर्म काँआधार है । व्यवहार में इसकां पालंन ही धर्म का सामान्य 
ख्प है । हो जल जी हि: है २४ 5 
] -त्ड 
प्रेस, संयम और सदाचार इस समता की अभिव्यक्ति के ज्तीन मुख्य रूप 
हैं । प्रेम समता का सामान्य भाव है । वह हमारे अतिचार की मर्यादा बनता 
है । मर्यादा को मानने पर संयम हमारा कर्तव्य बन जाता है झंगमः का 
अथे आत्मानुशासन है । समता और प्रेम के अनुकूल दूसरों - के प्रति व्यवहार 
सदाचार है । संयम को हम 'शील” कह सकते हैं 4 -धृति; झौच्च, "“इस्द्रियनिग्नह, 
अक्रोध आदि संयम के अन्तर्गत हैं । क्षमा, अहिंसा, दान, दया आदि स्दाचार 


हो 





'३५--अ येतां धर्म सर्वेस्वं श्र्‌ त्वो चाप्यवंधायतास ॥ 
आत्मनः प्रतिकूलानि 'परेधां न॑ समाचरेत्‌ 
कि » देकलू 
३६--आस्मौपस्येन सर्वत्ष सम॑ 'पश्यति योउ्जु न । 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत 
डे भगवदुगीता--अध्यायथ ६-३२ 
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०० अन्तर्गत कु समता ८ आकत : अ दर्ज भाव न्ड्ा नकी रण ७६ , ६ कट 
के अन्तर्गत हैं । समता और प्रेम के भाव इनकी प्रेरणा है। दिसा, चोरी 


सबको - घ्रति कल लगते 325 2 पट जनक दसरों क्र भी उनका व्यवहार 
आदि सबको कपने प्रतिकूल लगते हैं । अतः दूसरों के प्रति भी उनका व्यवद्वार 





दे 
करना उचित नहीं है । अहिसा, अस्तेव आदि सबको अपने अनुकूल लगते हैं 
अतः वे बर्म के अनुकूल हैं । दान, दया, क्षमा, सत्य आदि अनुकूल और प्रिय 


आचरण के ऐसे रूप हैं, जिनमें किसी एक का अनुशीलन करने पर भी धर्म 
का सामान्य रूप सिद्ध हो जाता है। इनमें एक का पालन करने वाला भी 
स्वमावतः थम के अन्य लक्षणों का पालन करेगा । वर्म के इन लक्षणों की 
गणना में कुछ मतलनेद मिलता है, इसका कारण यहीं है कि भिन्न-भिन्न आचायों 
ने भिन्न-भिन्न सदभावों और सत्ुकर्मो को महत्व दिया है। फिर भी उनके मतों 
में समानता अधिक है । इसका कारण सामान्य धर्म का आधार है। इसके 
बतिरिक्त और भी लक्षण गिनाये जा सकते हैं, किन्तु ये सभी लक्षण साम्य के 
सामान्य बर्म से बटित होते हैंँ। थे लक्षण साम्य के सामान्य धर्म के विश्येप 


े 


रूप हैं, जो व्यवहार में साकार होते हैं । 





जि 


णिए 


सामान्य धर्म और चर्म के लक्षणों के रूप में मानव-धर्म के जिस 
व्यापक रूप का विवरण घवर्म-छास्ओों में किया गया हैं वह सार्वभौम मानवीय 
चर्म है। धर्म की इस बारणा में मानवीय भावों ओर ग्रुणों के उस रूप को 
ग्रहण किया गया है, जो मनुप्य होने के नाते प्रत्येक मनुप्य के लिए मानवीय 
हैं । धर्म का यह रूप मनृप्य के मनुपत्व की रक्षा करता हैं। जब तक मनुप्य 
इसका पालन करता है, तभी तक वह मनुप्य रहता है । अपने व्यवहार से धर्म 
के इस सार्वमीम रूप का खण्डन करने पर मनुप्य-मनुप्य नहीं रहता । दया से 
हीव हिंसा करने वाले मनुप्य को प्राय: हम मनुप्य नहीं मानते जौर उसे राक्षस 
की संज्ञा देते हैं । क्रोब में भी मनुष्य प्राय: राक्षस बन जाता है। ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय आदि के उल्लंघन में भी वह राश्षस ठुल्य नृर्शस व्यवहार करता है, जो 
उसे मनृप्य पदवी से चअ्युत कर देता है। इसीलिए दया, अक्रोच, ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय जादि नैतिक ग्रुण वर्मा के लक्षण माने गये हैं । इनका पालन मनप्य 
को मनुप्य बनाये रहता है । मनृप्यता की रक्षा के लिए केवल नैतिक गुण ही 
नहीं वरन्‌ वौद्धिक ग्रण भी अपेक्षित हैं । बुद्धि और विद्या से हीनच मनुष्य को 
प्राय: हम मनृप्य नहीं मानते अं पीर उसे पद्मु की संजा देते हैं । इसीलिए मन 
ने अपने वर्म के लक्षणों में बुद्धि (वी) और विद्या की गणना की है । नैतिक 
ओर बौद्धिक गुणों के साथ-साथ पवित्र आचार भी मनुष्य का लक्षण है । 
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इसीलिए धर्म के लक्षणों में शौच को स्थान दिया गया है । धर्म के ये लक्षण 
और साधन सार्वभौम और सार्वकालिक हैं । योग के महात्रतों की भांति वे 
देश, काल और नियम से अनवच्छिन्न हैं। ये सभी देश, सभी कालों और 
सभी परिस्थितियों में पालनीय हैं। जाति, कुल, सम्प्रदाय आदि के भेदों के 
आधार पर भी इनमें भेद नहीं किया जा सकता । 


धर्म के इन सामान्य और सार्वेभौम रूपों के अतिरिक्त धर्मशास्त्रों में 
धर्म का एक और रूप भी मिलता है, जिसे हम “विज्लेपं धर्म' का नाम दे सकते 
हैं। ये विज्येप धर्म देशं, काल, जाति, परिस्थिति आदि की सीमाओं के अनुसार 
विहित होता है। अतः: यह सबके लिए एक नहीं हो सकता । धर्म-शास्त्रीं में 
वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म' के रूप में जिन धर्मों का वर्णन किया गया है और 
गीता में जाति-धर्म, कुलधर्म आदि के रूप में जिन धर्मो का संकेत किया गया 
है, वे इस विशेष धर्मा के हीं विविध रूप हैं। गीता की भाषा में इसे स्व॑ध्म 
कह सकते हैँ । यह विशेष काल, परिस्थिति, सम्बन्ध आदि के प्रसंग में एक 
वर्ग अथवा व्यक्ति का अपना धर्म है । इस. अर्थ में यह विशेष धर्म, सामान्य 
धर्मा और उसके लक्षणों के अनुकूल है । स्वघर्मा के पालन के साथ-साथ 
सामान्य-धर्म का पालन भी प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के लिए आवश्यक है । अतः 
दोनों का समन्वय अपेक्षित है । धम -शास्त्रों में जहाँ स्वधर्म के प्रालन के प्रसंग 
में राजधर्म आदि, की भांति उनके धर्मानुकूल पालन का आदेश दिया गया है, 
वहाँ इस पिछले धर्मा का अभिप्राय: सामान्य धर्मा से ही है और दोनों का 
समन्वय वांछित है । मनुष्य समाज के देश काल, सम्बन्ध आदि के अनुसार 
उनके विभाजन हो सकते हैं। व्यक्ति भी अनन्त हैं। अत: इन विद्येष धर्मों 
अथवा स्वध्चर्मों के अनेक रूप हो सकते हैं। धर्मा-शास्त्रों में इस प्रसंग में चार 
वर्णों, चार आश्रमों, कुल, जाति तथा स्त्री, पुत्र, शिप्य, बन्धु आदि कुछ प्रमुख 
भेदों का ही विवरण किया गया है और उन्हीं के स्वर्मों का उल्लेख है । जसे 
ब्रह्मचारी का धर्म इन्द्रिय संयम, सुख का त्याग और विद्योपार्जंन है । इसी 
प्रकार ग्रहस्थ और वानप्रस्थों के कर्चाव्य उनके धर्म हैं । अध्ययन,  अध्यापन, 
यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह आदि ब्राह्मणों के धर्म. हे । प्रजा की रक्षा, युद्ध 
आदि क्षत्रियों के धर्मा हैं। कृषि, गो-पालन और व्यापार आदि वैश्यों के धर्म 
हैं। शझुद्र का धर्मा सेवा करना है ।- यह धर्म का विशेप रूप है, जो प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार पालनीय हैं । धर्म के ये विद्योप रूप भी 


ष्जड 
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घम्म के उन नेतिक लक्षणों से सम्बन्ध रखते हैं, जिनको मनु और याज्ञवल्वय 
ने गिनाया है| यह धर्मझास्त्रों की व्यावहारिक सीमा है। इनके अतिरिक्त 
सामान्य मानव-धर्म के आधार पर कोई भी वर्ग अथवा व्यक्ति किसी भी 
प्रसंग और परिस्थिति में अपने स्वधर्म का निर्णाय कर सकता है ! 
वर्मझास्त्रों के सम्मत धर्म के ये रूप विविक्त होते हुए भी परस्पर 
विरोधी नहीं हैं, वरनत्‌ इसके विपरीत इन सबमें समन्वय अपेक्षित है। इस 
प्रकार धर्म की यह समृद्ध कल्पना मनुप्य-समाज की विदज्ञालता तथा जीवन 
और उसकी परिस्थितियों की विविवरूपता की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध और 
व्यावहारिक है । इसके अतिरिक्त चर्म की यह बारणा पूर्णा रूप से मानवीय 
ओर प्रमुखतः जनतान्त्रिक है । मनुष्य का आदर, स्वतन्त्रता और अविरोबध 
घर्म की इस धारणा के प्रमुख लक्षण हैं। ये लक्षण इस धर्म को सार्वभोम 
बनाते हैँ संकुचित वर्म सम्प्रदाय भी अपने को सार्वभौम कहते हैं। इन सम्प्र- 
दायों को अंगीकार करके सम्पूर्णा मानवजाति इनमे से किसी एक धर्म की 
अनुगामी वन सकती है । कि्तु इन वर्म-सम्प्रदायों की अनेकता ही उनकी 
सार्वभौमता का खण्डन करती है । सम्पुर्णा मानव-जाति के द्वारा अंगीकृत होने 
पर अथवा सम्पूर्ण मानवजाति पर आरोपित होने पर कोई भी सिद्धान्त अथवा 
विद्ववास सार्वभीम वन सकता है | यदि अपनी आकांक्षा के अनुसार इस्लाम 
घर्म विध्व विजयी वन जाता, तो वही सावेभौभ बन जाता । सम्पुूर्णा विद्व- 
पर आरोपित होने पर साम्यवाद सार्वभीम वन सकता हैं, किन्तु यह धर्म की 
सार्वभीमता का वास्तविक रूप नहीं है | धर्म की सार्वभीमता मानव-ससाज में 
उसकी व्यापक स्वीकृति पर निर्मर नहीं करती, वरन्‌ उसके सिद्धान्तों की 
सार्वभीम स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। यदि किसी धर्म के सिद्धान्त मानव 
मात्र के लिए माननीय हैं, तो वह वस्तुतः सार्वभौम हैं, वाहे उसके अनुयायी 
कितने ही अल्पसंख्यक क्‍यों न हों । इस आर्थ में ईसाई और इस्लाम धर्म तथा 
अन्य सभी सम्प्रदाय अंशत: सार्वभीम हैं । इन सबमें कुछ ऐसे मानवीय सिद्धांत 
हैं, जो मानव-मात्र के लिए माननीय हैं-.। इन धर्म सम्प्रदायों की सार्वभौमता 
वहीं खण्डित होती है, जहाँ ये प्रचार और आरोपण का अवलम्ब लेते हैं। 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, अतः उनकी सार्वभीमता का 
आग्रह उचित नहीं है । स्वतन्त्रता, समानता, अप्रचार, अनारोपण, दूसरों के 
मत का आदर आदि ही धर्म की सार्वभौमता के वास्तविक तत्व हो सकते हैं । 
मनुप्य की स्वतन्त्रता का आदर ही अन्तिम धर्म है। इसे मानने पर सभी 


१३२ |] महाभारत में धर्मं 


सम्प्रदाय सावेभीम वन जाते हैं। भारतीय धर्म-परम्परा में इसी रूप में अनेक 
सम्प्रदाय पलते रहे हैं । सम्प्रदायों का यह रूप मानवीय धर्म के उक्त सभी 
रूपों के साथ संगत है । 


अस्तु भारतीय संस्कृति का धर्म मनुष्यता का मर्म है । वह प्रेम और समता 
का सामान्य और सार्वेभौम भाव है | वह किसी जाति, देश, पैगम्बर, भ्रन्थ आदि 
में सीमित मत नहीं है। ईश्वर के किसी विशेष रूप अथवा उपासना की किसी विशेष 
विधि से भी उसका सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त धर्म के उपयु क्त सव रूपों का 
समन्वय मनुष्य-जीवन के उस परम लक्ष्य में होता है, जिसे वेशेपषिक दहन में 
अभ्युदय और निः:श्रे यस कहा गया है । अभम्युदय लौकिक उन्नति है, निःश्र यस 
आध्यात्मिक उत्कर्ष की पराकाष्ठा है । धर्म नैतिक और सामाजिक आचार 
का वह रूप है, जिसमें जीवन के इन दोनों लक्ष्यों का संगम होता है। धर्म 
का सामान्य रूप और उसके विशेष लक्षण दोनों ही मनुष्य मात्र के लिए समान 
रूप से मान्य हैं। महाभारत तथा अन्य धर्म-शास्त्रों में धर्म के इसी मानवीय 
तथा सावेभौम एवं उदार रूप के सामान्य और विश्येप पक्षों का विस्तृत विवरण 
मिलता है । प्रस्तुत शोध प्रवन्ध में धर्म के इन दोनों रूपों का महाभारत के 
अनुसार विवेचन किया गया है । धर्म के साम्प्रदायिक रूप का धर्मशझास्त्रों तथा 
महाभारत में कोई स्थान नहीं है । ईश्वर तथा देवता-सम्बन्धी धर्म के रूप 
का कुछ विवरण महाभारत में मिलता है किन्तु वह संकुचित तथा दुराग्रहपूर्ण 
नहीं है, वरन्‌ सामान्य धर्म के प्रभाव से उदार एवं विविध रूप हैं । 


अध्याय-- २४ 


महामारत में धर्म का स्वरूप 
१-धर्म का स्वरूप--- 


ु महाभारत में धर्म का स्वरूप वहुत कुछ धर्मशास्त्रों के अनुकूल है । 
पिछले अध्यायों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि धर्मंशासत्रों और महाभारत 
में जिसे धर्म कहा गया है, वह रिलीजन से भिन्न है! धर्मशास्त्रों का धर्म एक 
उदार, मानवीय और सावेंभौम धर्म है । इनकी तुलना में रिलीजन को धर्म- 
सम्प्रदाय कहना अधिक उचित है। धर्मशास्त्रों का धर्म मानवीय है। वह 
मानवीय व्यवहार का झील है । ईश्वर सम्बन्धी कोई मान्यता उसमें आवश्यक 
नहीं । रिलीजन के नाम से जो धर्म-सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, उनमें ईव्वर-सम्वन्धी 
मान्यतायें अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इन मान्यताओं के आग्रह प्रायः मानवीय शील 
का खंडन भी करते रहे हैं। धर्म-प्रचार के सम्बन्ध में इन सम्प्रदायों के पेगम्बरों के 
वचन भी मानवीय शील के विपरीत हैं । वे मनुष्य की समता और स्वतन्त्रता का 
खण्डन करते हैं । धर्मेशास्त्रों का धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिसमें ऐसा कोई 
आत्मविरोध नहीं है और जो अपनी उदारता एवं मानवीयता के कारण सावें- 
भौम धर्म वन सकता है । मनु, याज्ञवलकय आदि आचार्यों ने अपने धर्मशास्त्रों 
में धर्म के लक्षणों का विवरण किया है। मनु ने धर्म के दसलक्षण 
गिनाये हैं, जो इस प्रकार हैं--ध्ृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, 
घी, विद्या, सत्य, अक्रोध ।” याज्ञवल्क्य ने धर्म के लक्षणों को धंर्म के साधन 
कहा है । उनके अनुसार धर्म के यह साधन दे हैं-अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौक्त, 





१--घ्रृतिः क्षमा दसोडस्तेयं झौचसिन्द्रिय निग्रहः 
धीोवियया सत्यमक्रोधो दद्यर्क॑ धर्म लक्षरपत्र्‌ | 
गा सनुस्मतृति---अध्याय ६, श्लोक ६६ 
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इन्द्रियनिग्रह, दान, दम, दया, क्षान्ति ।* इसी प्रकार अन्य धर्मशार्त्रों में भी 
धर्मे के लक्षण गिनाये गये हैं । ये लक्षण मनुष्य के शील और सदाचार के रूप 
में हैं। शील और सदाचार के थे लक्षण-अनैक हो सकते हैं । इसीलिए धर्म- 
शास्त्रों में जो लक्षण गिनाये गये हैं, उनमें कुछ समानता होते हुए भी कुछ 
अन्तर भी हैं । गुणों की गणना की. अपेक्षा धर्म की सामान्य भावना अधिक 
महत्त्वपूर्णो है । यही भावना धर्म का मूल है । धर्म का सामान्य सिद्धान्त ही 
धर्म का स्तम्भ है । धर्म के विविध लक्षण जो धर्मशास्त्रों में गिनाये गये हैं, 
वे धर्म वृक्ष की शाखाओं के समान हैं । मनुस्मृति में धर्म को कोई सामान्य 
सिद्धान्त नहीं बताया गया है । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि धर्म की 
सामान्य भावना मनु के धर्म-लक्षणों में भी ओतग्रोत है । याज्ञवल्क्य ने आत्म- 
दर्शन को परमधम कहा है ।? याज्ञवल्क्य के अनुसार आत्मदशेंन को धर्म का 
सामान्य सिद्धान्त कह सकते हैं ! याज्ञवल्क्य के इस , आत्मदशेन के अनुकूल ही 
अन्य धर्मशास्त्रों में भी आत्मभाव-को .ही धर्म के सामान्य सिद्धान्तों का आधार 
माना गया है । देवल ने इस आत्मभाव का निरूपण व्यवहार की प्रतिकूलता 
और अनुकूलता के द्वारा किया है । उनके अनुसार जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल 
है, वह व्यवहार हमें दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। देवल के अनुसार 
व्यवहार का यही रूप धर्म का सर्वेस्व है ।४ सिद्धान्त की दृष्टि से हम इसे 


२---अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्नह: ॥ 
दानं दसो दया क्षान्ति: सर्वेषों घर्मं साधनम्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यस्घपृति----अध्याय १, श्लोक: १२१ 


हि 


३--इज्याचार दसोर्शहसा दान स्वाध्याय कर्मरगाप्रु । 
अय॑ तु परमोधर्मो यद्योगेनांस दहोनसख्‌ ॥॥ . , 
५ याज्ञदल्क्यस्पृति---अध्याय १, इलोक ८ 


४---अ यतांधर्म सर्वेस्व॑ श्र्‌ त्वा चेवाबंधायंतामसं $ 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेतु ॥$ 
देचल 
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समानता का भाव कह सकते है । आत्मदर्शन अथवा आत्मभाव इस समता का 
तात्विक आधार है | महाभारत में भी देवल के समान शब्दों में घर्म॑ के इस 
सिद्धान्त का निर्वेचन किया गया है । अपने साथ समानता के भाव को इस 
सामान्य धर्म का प्रमाण बताया गया है ।* भगवदगीता में भी इस आत्मौ- 
पम्य का संकेत सिलता है ।* यह आत्मौपम्थ धर्म का मूल आवार है । वधर्म- 
थास्त्रों में गिनाये हुए धर्म के लक्षण इससे अनुगत होते हैं। यह उन लक्षणों 
में व्याप्त रहता है । 


इस रूप में धर्म एक ओर मनुप्य के आत्मिक कल्याण का साधन है 
“तथा दूसरी ओर समाज में सामंजस्य का सूत्र चन जाता है | जो व्यवहार हमें 
अपने प्रतिकूल जान पड़ते हैं, वेसे व्यवहार जब हम दूसरों के प्रति करते हैं 
तो हमारे व्यवहार से दूसरों को दुःख होता है तथा उनका अनिष्ट होता है। 


४५--न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः ॥ 
एप संक्षेपत्रो धर्म: कामादन्यः प्रवर्तते ॥॥ 


फारो: धर्मशाख-खण्ड-२, भाग--१, पृछ्ठ---७ 


६-- आत्मोपम्येन सर्वत्न सम॑ पश्यति योज्जु न । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मत: ॥ 


भगवद गीता--अध्याय ६, श्लोक ३२ 


यदंन्पैविहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पुरुषः । 
न तत्‌ परेपु कुर्वीतत जानन्नप्रियमात्मनः ॥॥ 


शान्तिपर्व---अध्याय २५८, श्लोक २० 


प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुः्खे प्रियाश्रिये 
आत्सोपम्येन पुरुषः प्रमाणसधिगच्छति ॥ -- । 
११३, श्लोक ८ 


अनुशासनपतवें---अध्याय- 


खा 
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इन्हें हम अधर्म भी कह सकते हैं | दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार न करने से 
समाज में सामंजस्य और सद्भाव बढ़ता है । यह समाज की स्थिति को दृढ़ 
बनाते हैं । धर्म का यह रूप धर्म की उस परिभाषा को सार्थक बनाता है, जो 
धर्म शब्द की व्युत्पत्ति से घटित होती है। धर्म की परिभाषा महाभारत में भी 
मिलती है। महाभारत के ही प्रमाण से यह परिभाषा प्रायः दी जाती है । यह 
परिभाषा महाभारत में दो स्थानों पर लगभग समान शब्दों पर मिलती हैं। 
करंपवे में कहा गया है कि धारण करने के कारण धर्म को धर्म कहा जाता 
है | धर्म ही समाज का धारण करता है । जो धारण युक्त है, वही निश्चित- 
रूप से धर्म है ।” लगभग इन्हीं शब्दों में शान्तिपव में धर्म की व्याख्या की 
गई है ।“ धर्म शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म की जो परिभाषा महाभारत 
में दी गई है तथा देवल के वचन के समान दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार के 
निषेध के रूप में धर्म का जो विधान महाभारत में किया गया है, वह स्पष्टरूप 
से सामाजिक और आध्यात्मिक है। “आत्मौपम्येन का आधार धर्म को 

आध्यात्मिक बनाता है । आत्मभाव से प्राप्त समता और एकता ही धर्म का 
मूल सूत्र है। आत्मभाव के अनुकूल व्यवहार किसी के प्रतिकूल नहीं होता। 
भावरूप में वह दूसरों के अनुकूल होता है। इस अनुकूलता से समाज में 
सामंजस्य पैदा होता है । यह सामंजस्य ही समाज का धारण अथवा उसकी 
रक्षा करता है । विरोध और संघर्ष से समाज नष्ट होता है। महाभारत का 
युद्ध स्वयं इसका एक भीषण उदाहरण है । धर्म का आन्तरिक शील मनुष्य 
को आदहों व्यक्ति बनाता है । उक्त रूप में धर्म का व्यवहार समाज का धारण 

और उसकी रक्षा करता है। महाभारत के अनुसार यही धर्म का सामान्य 

स्वरूप अथवा सिद्धान्त है । दाशेनिक भाषा में इस सिद्धान्त को “आत्मौपस्य 

अथवा आत्मभाव कह सकते हँ। सामाजिक दृष्टि से इसे समता कहा जा 


७->-धारणखाद घममसित्याहुर्घमों धारयते प्रजा: ॥ 
यतु्‌ स्थाद धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चय: । 
करू पर्व---अध्याय ६७, श्लोक श८ - 


८-+धारणाद घम्मेमसित्याहुर्घमेंण विधघ्यृताः प्रजा: ॥ 
यश स्याद घाररखसंयुक्त: -स घर्सम इति निश्चयः ॥ 
शान्तिपवें----अध्याय १०४, श्लोक ११ 
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सकता है। सामाजिक समता का भाव आत्मभाव से घटित होता हैं । सुख- 
इ-ख आदि की दृष्टि से हम दूसरों को अपने समान समझे, यही वर्म का 
दष्टिकोण है । यह धर्म की दृष्टि दो चक्षुओं के द्वारा सम्भव होती है। 
भौतिक विपयों की ओर से आत्मा की ओर अभिमुख होना धर्म दृष्टि का एक 
चक्षु है । सबमें एक ही आत्मा है और सबके सुख-दुःख हमारे समान हैं, यह 
जानकर समानता का व्यवहार करना तथा दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार न करना 
यह धर्म दृष्टि का दूसरा चक्षु है। इन दीनों चक्षुओं के सन्तुलन से धर्म दृष्टि 
घुद्ध और स्वच्छ रहती है । इन दोनों दृष्टियों से धर्म के व्यक्तिगत और सामा- 
जिक तथा आन्तरिक और व्यावहारिक दीनों पक्ष समन्बित होते हैं । 


महाभारत में निर्वारित धर्म के स्वरूप का यह आत्मिक तथा समता 
और सामंजस्य से पूर्ण दृष्टिकोण अत्यन्त महत्त्वपूर्णा है। धर्मा का यही रूप 
माननीय होने के कारण सार्वभीम वन सकता है । धर्म के इस स्वरूप में मनुष्य 
समाज के कल्याण का सनातन सूत्र निहित है । यही धर्मा का वास्तविक रूप 
है । रिलीजन के नाम से जो सम्प्रदाय संसार में प्रसिद्ध और प्रचलित हैं, दे 
धर्म की उक्त कसौटी प्र खरे उतरने पर ही अपने नाम को सार्थक कर सकते 
है । इन सम्प्रदायों में कुछ चैतिक ग्रुणों को महत्त्व अवश्य दिया गया है, किन्तु 
इनके संगठन और प्रचार में इन नतिक गुणों तथा समता के उस सिद्धान्त का 
खण्डन किया गया है, जो महाभारत के अनुसार धर्म का मुल तत्व है। धर्मा 
के मूल मानवीय सिद्धान्त का खण्डन करने के कारण अनेक धर्मा-सम्प्रदाय एक 
प्रकार से आत्मविरोधी बन गये हैं। वे वर्म के उस मूल सिद्धान्त के अनुकूल 
नहीं हैं, जिसका निर्देश महाभारत में किया गया हैं तथा जो स्वतन्त्र विचार और 
विश्लेषण की कसौटी पर भी खरा उतरता है । प्रसिद्ध धर्म -सम्प्रदायों के प्रचार 
और विस्तार में धर्म के सिद्धान्त का जो खण्डन मिलता है, उसकी ओर ध्यान 
न देने के कारण ही इन सम्प्रदायों के अनुयायी अपने घधर्मा पर गे करते हैं । 
संसार के अन्य विचारकों ने भी इन धर्म -सम्प्रदायों के इस आत्म विरोब की 
ओर ध्यान नहीं दिया और उनमें किसी ने भी इन धर्म -सम्प्रदायों की अधासमि- 
कंता को अनावृत करने का साहस नहीं किया । महाभारत भें जिस प्रकार 
बर्म के निरूपण के आत्मभाव और समता को वर्मा का सुल तत्व माना गया 
है तथा प्रतिकूल व्यवहार का निपेष किया गया है, उसी प्रकार अविरोध को 
भी धर्म का महत्त्वपूर्ण पक्ष माना गया हैं । अविरोध से युक्त होने पर ही धर्म 
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वास्तव में धर्म कहा जा सकता है। जो दूसरी ओर धर्म में ही बाधक होता है; 
वह वास्तव में धर्म नहीं है, वरत्‌ वह कुधर्म है ।* इस अविरोध का अभिप्राय 
व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की मसंगतियों से है । वास्तविक धर्म का 
व्यवहार वही है, जो व्यक्ति के अन्य धर्माचरणों का खण्डन न करे । इसी 
प्रकार सामाजिक दृष्टि से सच्चा धर्मांचरण वही है, जो दूसरों के विरुद्ध अथवा 
प्रतिकूल न हो तथा उनके अपने धर्माचरण का. विरोधी न बने । मनुष्य का 
नेतिक और सामाजिक आचार तथा धर्म-सम्प्रदाय आदि सभी अर्थों में धर्म 
की परीक्षा में अविरोध की इस कसौटी का उपयोग आवश्यक है | इस कसौटी 
का उपयोग करने पर धामिक प्रतीत होने वाले अनेक सामाजिक आचार तथा 
अनेक प्रसिद्ध धर्म-सम्प्रदाय अधम की संज्ञा से लांछित होंगे । 


२--धर्म के प्रमाण--- कक 


धर्म -शास्ज्रों में धर्म का विधान प्राय: आदेश के रूप में किया गया है । 
आदेश के लिए प्रमाण की अपेक्षा होती है। प्रमाण का आधार होने पर ही 
आदेश मान्य होता है | उत्कृष्ट होने पर मनुष्य का अपना अनुभव और तक 
ही प्रमाण हो सकता है । किच्तु चेतना का इतना उत्कर्ष, अनुभव की इतनी 
समृद्धि और बुद्धि की इतनी स्वच्छता साधारण जनों के लिए सम्भव नहीं है । 
उनका अनुभव सीमित रहता है और उनकी बुद्धि भी विकसित नहीं होती । 
अतः साधारणजनों के लिए धर्म -सम्बन्धी आदेश अन्य प्रमाणों के आधार पर 
मान्य होते हैं । प्राचीन समाजों में प्राय: श्र्‌ति का प्रमाण सबसे अधिक महत्त्व 
पूर्णा माना जाता है। मनु ने वेद को धर्म का मूल माना है ।" उनके अनु- 
सार धर्म का परम प्रमाण श्र्‌ति है ।११ ईश्वरोक्त अंथवा आस होने के कारण 


5--घर्म यो बाधते धर्मो न स धर्म: कुधर्मा तत्‌ । 
अविरोधात्‌ ठु यो घर्म : स धर्म: सत्यचिक्रम ॥ 
चनपर्वे----अध्याय---१ ३ १, श्लोक ११५ 
१०--चेदो5डखिलो घमर्म मुलस्‌ ॥ ' 
मनुस्मृति---- अध्याय २, श्लोक ६ 
१ १---घधर्मं जिज्ञासमानानां प्रमार्म परम श्र्‌ तिः | 
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वेद को नित्य प्रमाण माना गया है । अत्यन्त प्राचीनकाल से भारतीय जनता 
जीर भारतीय विद्वान वेद को प्रमाण मानते रहे हैं । वे वेदविहित कर्मों को 
वर्म मानकर पालते रहे हैं । महाभारत में वेदोक्त कर्म को परमधर्म माना 
गया है ।१5 स्मृति और वधर्मशासशत्र भी वेद के अनुकूल ही धर्म का 
विधान करते हैं। मनु ने वेद के ज्ञाताओं की स्मृति को 
प्रमाण माना है ।2% स्मृतियों और बर्मशास्त्रों में धर्मकृत्यों का चिस्तारपुर्वेक 
विधान किया गया है । उनमें धर्म का सामाजिक पक्ष अधिक प्रमुख है । धर्म- 
शास्त्रों के इसी सामाजिक प्रभाव से वेद और स्मृति के साथ सदाचार भी धर्म 
का प्रमाण बना । घर्मझास्रों में जिस रूप में धर्म का विधान किया गया है 
बह अत्यन्त मानवीय और सामाजिक है । “आत्मन:ः प्रतिकूलानि' में तथा 
गीता और महाभारत के “आत्मौपम्येन! में इस मानवीय भावना का सूल 
मिलता है। वर्म के जो विभिन्न लक्षण बर्मणास्त्रों में वताये गये हैं, उनमें यह 
मानब्रीय भावना जोतप्रोत है । व्यवहार और सम्बन्ध में वे धर्म सामाजिक हैं । 
वर्मशासत्र की इसी मानवीयता और सामाजिकता के कारण स्म्रति अथवा धर्म- 
थाल्रों का प्रमाण माननीय है । यदि ऋतियों और मृनियों को वेदों और 
धर्मंशास्ओं का प्ररोता मानें, तो भी दोनों का प्रमाण अत्यन्त आदरणीय है । 

वन्य वर्म-प्रवर्तकों की भाँति वेदों और स्मृतियों के प्रशेता ऋषियों का उद्द इय 

किसी धर्म-सम्प्रदाय की स्थापना, किसी घर्म-संगठन का निर्माण अथवा किसी 

बर्म-सम्प्रदाय॒ का प्रचार नहीं था । ये ऋषि-मुनि सात्विक जीवन के अनुरागी 

तथा तप के द्वारा आत्मा के साबक थे । आत्मसावक होने के कारण ही वे 

आत्मदर्शन! और “जात्मीपम्य! में धर्म का मूल खोज सके । आत्मा की ज्योति 

से प्रकाशित होने के कारण ही उनका धर्मविधान इतना मानवीय है। 


बेद और स्मृति के वाद सदाचार अथवा शिष्टाचार को घर्म का प्रमाण 


१२--चेदोक्त: परमो घर्म: । 
अनुशासनपर्य अध्याय १४१, श्लो० ६४५ 


१३--स्प्ठतिझीले क्ष तदविदास्‌ 
सनुस्मृति----अध्याय २, श्लो० ६ 


महाभारत में धर्म का स्वरूप [ १४१ 


कौरवों की सभा में जब दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तो द्रौपदी मे 
बृत्तराष्ट्र, द्रोण, भीप्म आदि वृद्धों से धर्म के निर्णाय की पुकार की । उस कठिन 
समय में वे वृद्ध धर्म की सूक्ष्मता और धर्म के निर्णय की कठिनता का प्रस्ताव 
रखकर निष्क्रिय बने रहते हैं । ऐसे समय में वह सदाचार जिसे मनुस्मृत्ति 
और महाभारत दोनों में धर्म का श्रमाण माना गया है , धर्म का निर्णायक 
और निर्देशक वन सकता था । सदाचार का यह आदर्श कौरव-बृद्धों का मार्ग- 
दर्शन कर सकता था। सजनों के आचार में स्त्री के चीरहरण जैसे निनन्‍्दनीय 
कर्म का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है । द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग 
में वेद और स्मृति का प्रमाण भी निर्णायक बन सकता था | र््री के चीरहरण 
का ओऔचित्य किसी भी वेद अथवा शास्त्र के द्वारा सम्मत नहीं हैं। द्यत में 
जीत लेने पर भी कौरव किसी भी धर्म प्रमाण के अनुकूल द्रौपदी का चीरहरण 
नहीं कर सकते थे । वे उसे अपनी दासी तो वना सकते थे । 


अस्तु वेद, स्मृति और सदाचार धर्म के तीच मुख्य प्रमाण हैं। इनसे 
प्रमाणित आचार ही धर्म है | वेदों में यज्ञादि का प्रमाण अधिक मिलता है । 
स्मृतियोंमें वर्णों और आश्रमोंके व्यक्तिगत और सामाजिक वर्म का वर्णन मिलता 
है । सदाचार धर्म का सजीव आदर्श है। महाभारत में धर्म के यही तीन 
प्रमाण माने गये हैं। अहिसा, सत्य, दया आदि इन्हीं के अनुसार धर्म ठहरते 
हैं। स्मृतियों में इनका विधान है । सजनों ने अपने सदाचार के द्वारा इनका 
आदर्श उपस्थित किया है । मनु ने आत्मग्रियता अथवा जात्मतुष्टि को धर्म का 
एक चतुर्थ प्रमाण माना हैं ।)४ इसे स्वार्थ अथवा स्वैरता समभनते का 
अम हो सकता है । देवल और महाभारत के आत्मन: प्रतिकूलानि' की मर्यादा 
में यह आत्मप्रियतता अधर्म नहीं हो सकती । इस मर्यादा के अन्तर्गत अपने 
प्रिय और जनुकूल कर्म भी वर्म हो सकते हैं। एक दृष्टि से यह आत्मप्रियत्ता 


>ज-++त++-+ 


१७--स्वस्थ उच प्रियसात्मन: ॥ 
सनुस्ध ति---अध्यायथ २, श्लोक १२ 


आत्मनस्तुष्टिरेव त्ञ 
सनुस्यृति---अध्याय २, श्लोक ६ 


बा 
घ्ह 
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धर्म का महंत्त्वपुरणं तत्व है । धर्म केवल परोपकार ही नहीं है, वह ऑत्मोपकार 
भी है। दोनों के सच्तुलन से युक्त होने पर धर्म समाज का धारक बन सकता 
है तथा अपनी व्युत्पत्ति और परिभाषा को चरिताथे करता है । 'आत्मौपम्येन', 
आत्मनः प्रतिकूलानि! तथा अविरोध के अनुसार आत्मप्रियता ही नहीं अन्य 
आचार भी धर्म बनते हैं। धर्मशास्त्ों और महाभारत में वेद, स्मृति आदि 
धर्म के प्रभाण अवश्य माने गये हैं किन्तु उनके अनुसार धर्म का मूल सिद्धान्त 
आत्मभाव और अविरोध ही है । ये धर्म के लक्षणों में समता और मानवीयता 
का संचार करके उन्हें उदार और सार्वभौम बनाते हैं । इन्हें हम धर्म का 
परम प्रमाण कह सकते है । ः 
३-- धर्म के लक्षण--. 

दुःशासन के द्वारा द्रौपदी के चीरहरण के समय द्वौपदी ने धर्म के 
सम्बन्ध में कई प्रश्न कौरव सभा के वृद्धों से किये । द्रौपदी के उस संकटकाल 
में पितामह भीष्म ने धर्म की सूक्ष्मता के कारण द्रौपदी के प्रश्न का विवेचन 
करने में अपनी असमर्थता प्रकट की ।१९ इसमें सन्देह नहीं कि धर्म का विषय 
बड़ा यूक्ष्म और कठिन है। किनहीं परिस्थितियों में धर्म के विशेष और व्यावहा- 
रिक रूप का निर्णय करता कठिन हो जाता है। इस निर्णय के सम्बन्ध में 
मतभेद हो सकते हैं । नीतिकार इन मतभेदों की चर्चा करते रहे हैं और धर्मा 
के तत्व की गहनता की घोषणा करते रहे हैं ।१५ किन्तु ऐसी स्थिति में भी 
वे महाजनों के मार्ग को धर्मा का मार्ग मानते रहे हैं ।१० घर्मा का विचार 
निःसन्देह सूक्ष्म है और व्यवहार में उंसका निर्साय प्राय: कठिन हो जाता है । 
फिर भी धमंशास्त्रों में धर्म के स्वरूप और लक्षणों का बहुत कुछ विवरण 
मिलता है। व्यवहार के सम्बन्ध में भी धर्मा के आदर्श समाज में मिलते हे । 
धम शास्त्रों के मतों और समाज में प्राप्त आदर्शों के आधार पर धर्मा के अधि- 
कांश भश्नों का निर्णाय किया जा सकता है। द्रौपदी के ची रहरण के प्रसंग 





१८--न घर्मसोक्ष्म्यात्‌ सुभगे विवेक्त्‌ |; 
शवनोमि ते प्रश्नसभिम' ययावत्‌ 
सभापवे---अध्याय ६इ७, श्लोक ४६ ् 
१८६--धर्म स्य तत्व निहितं ग्रुहायास्‌ 
२०--महाजनों येन गतः स पन्याः । 
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में धर्म का निर्णय इतना कठिन नहीं था, जितना कि भीष्म पितामह ने बताया 
है। द्यूत में जीत लेने पर द्रौपदी को दासी बनाया जा सकता था; किन्तु रह्री 
होने के नाते उसका केशकर्पण, चीरहरण, अयमान आदि किसी प्रकार भी 
उचित न था । स्री का आदर सभी धर्म शास्त्रों को अभीष्ट है। इस विपय में 
शास्त्र और व्यवहार दोनों एकमत हैं। स्त्री के अपमान का कोई भी आदर्ख 
समाज में अमिनन्दित नहीं है । धर्म शास्त्रों का आदेश और महापुरुषों का 
आदर्श बहुत दूर तक धर्म के मार्ग को प्रकाशित कर सकता है। 


धर्म के निर्राय की इन्हीं सम्भावनाओं के आधार पर धर्म शास्त्रों में 
धर्म के स्वरूप ओर सिद्धान्त का निर्धारण हुआ है तथा धर्म के लक्षणों एवं 
प्रभाणों का निरूषण किया गया है । “जआत्मौपम्थेन', “बात्मन: प्रतिकूलानि', 
“अविरोध्ेन” आदि के अनुसार धर्म शास्त्रों और महाभारत में जो धर्मा के स्व- 
रूप एवं सिद्धान्त का निर्णय किया गया है वह बहुत कुछ समीचीन है। उससे 
धर्म की गुहा वहुत दूर तक प्रकाशित हो सकती है । इस कसौटी पर बहुत 
से धर्म -सम्प्रदायों और श्रान्त आचारों की अधामिकता अनाबृत की जा सकती 
है। धर्म के इस स्वरूप और सिद्धान्त का विवरण पिछले प्रकरण में किया जा 
चुका है। धर्म के इसी स्वरूप और सिद्धान्त के आधार पर धम शास्त्रों में 
धर्म के अनेक लक्षणों का वर्णन किया गया है । महाभारत में भी धर्मा के 
लक्षणों का विवरण मिलता है। धर्म के इन लक्षणों की परीक्षा करने पर 
विदित होगा कि ये सभी लक्षण धर्म के सामान्य स्वरूप और सिद्धान्त से 
अनुगत होते हैं तथा उनके साथ संगत हैं। उदाहरण के लिए हम अहिंसा 
सत्य, दया आदि किसी भी लक्षण को ले सकते हैं। ये सभी लक्षण “आत्मौ- 
'पम्येन! तथा “आत्मन:प्रति कूलानि” के अनुरूप हैं। हम नहीं चाहते कि कोई 
हमारी हिसा करे । हमारी हिंसा हमारे प्रतिकूल है। अपने दुःख के समान 
ही दूसरे के दुःख को मानकर “आत्मौपम्येन! के अनुसार हमें हिसा नहीं करनी 
चाहिये, जो हमारे ही समान दूसरों के भी प्रतिकूल है । इसी प्रकार धर्मा के 
अन्य लक्षण भी धर्म के सामान्‍य सिद्धान्त के अनुकूल हैं। धर्मा के-इन, लक्षणों 
को घम: के संमान्य सिद्धान्त का विशेष और व्यावहारिक रूप कहा जा 
सकता है ॥ । 


विभिन्न धर्म शास्त्रों में धर्म के जो लक्षण बताये गये हैं 'उनमें कुछ 


महाभारत में धर्म का स्वरूप [| श्थप्‌ 


मर कप 


ही महाभारत में भी धर्म के अनेक सामान्य लक्षण बताये गये हैं. जो सबके 
लिए मान्य हैं 

युधिष्टिर ने जब कृष्ण से कहा कि जनार्दन ! मनीपी पुरुष धर्म को 
अनेकों प्रकार का और वहुत से हारवाला बतलाते हैं। वास्तव में उसका 
लक्षण क्‍या है ? तब श्री कृप्ण ने धर्मा का निश्चित लक्षण इस प्रकार बताया 
कि “राजन ! अहिंसा, झौच, क्रोध का अभाव, क्र रता का अभाव, दम, णम 
जौर सरलता--ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं ।?*३ मनप्य के सनातन धर्मा के 
लक्षण बताते हुए भीष्म जी ने युधिष्टिर से इस प्रकार कहा कि “अहिंसा, सत्य 
अक्रोध, तपस्या, दान, मच और इन्द्रियों का संयम, विश्ुद्धि बुद्धि, किसी के 
दोप न देखना , किसी से डाह और जलन न रखना तथा उत्तम शील-स्वभाव 
का परिचय देना--य्रे धर्म हैं, देवाधिदेव परमेष्टी ब्रह्माजी ने इन्हीं को सनातन 
धर्मा बतलाया है । जो मनुष्य इस सनातन धर्म में स्थित उसे ही कल्याण 
का दर्दान होता है ।/*४ बेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वही धर्म 
हैं। जो मनुप्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ भी उसे बैसा ही 
वर्ताव करना चाहिए; यह धर्मा (न्याय) है । चोरी करना, भूठ बोलना एवं 
हिसा करना आदि अधर्मा भी देश और काल के भेद से धर्मा हो जाते हैं । 
भ्रूठ बोलना अवस्थाविश्येप में धर्मा माना जाता है । हिसा करना जैसे सपिणी 
के अण्डों का नाश कर देना श्रेष्ठ कर्मा समझा जाता है । सर्पिणी के अण्डों के 
नाश से बहुत से मनुष्यों के जीवन का भला हो जाता है तथा इससे वह मनुष्य 
अधर्म के वजाय पुण्य का भागी होता है। इसीलिए अवस्था विज्ञेप में जो अबर्म 





२३--अहिसा शौचमक्रोधमानुशंस्थं दसः शम: । 

आजंबं चेब राजेन्द्र निश्चित घर्मलकरात्र्‌ ॥ 

आश्वसेधिक पर्न-- अध्याय &२ 

२४---( अहिसा सत्यमक्रोघस्तपों दानं दमो सतिः । 

अनसुयाष्यमात्सयें मनीर्ष्य इीलमेव च ॥॥ 

एप धर्म: कुरु्भंछ कथितः परमेष्टिना । 

बरह्मणा देवदेवेन अयं॑ चेच सनातन: ॥ 

'अस्मिनु घर्से स्थितो राजनु नरों भद्राणि प्रदयति ।) 

बान्तिपर्म---अध्याय १०८६, श्लोक १२९ और १३ के मध्य में 


श्४्६ | महाभारत में धर्म 


कहे जाते हैं, वे ही कार्य धर्म माने जाते हैं। धर्म के लक्षण बताते हुए व्यासजी ने 
युधिष्ठटिर से कहा कि “बिना दी हुई वस्तु को न लेना, दान, अध्ययन और तप 
में तत्पर रहना, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रोध त्याग 
देना, और यज्ञ करना--ये सब धर्म के लक्षण हैं ।7*५ किसी भी प्राणी से 
द्रोह न करके जिस धर्म का पालन किया जाता है, वही साधु पुरुषों की राय 
में उत्तम धर्म है ! इस विषय को बताते हुए देवस्थान ने स्वायम्भुवमनु का 
कथन युधिष्टिर से इस प्रकार कहा कि “किसी से द्रोह न करना, सत्य बोलना, 
(वलिवैश्वदेव कर्म द्वारा) समस्त प्राणियों को यथायोग्य उनका भाग समपित 
करना, सबके प्रति दयाभाव बनाये रखना, मन और इन्द्रियों का संयम करना, 
अपनी ही पत्नी से सन्‍्तान उत्पन्न करना तथा मृदुलता,लजा एवं अचंचलता आदि 
गुणों को अप नाना-ये श्रेष्ठ एवं अभीष्ट धर्म है ।”** अष्टक के पूछने पर ययाति 
ने उनकी श्रोष्ठता का कारण इस प्रकार बताया कि “दान, तपस्या, सत्य, 
घर, ही, श्री, क्षमा, सौम्यभाव और ब्रत-पालन की अभिलाषा--राजा शिवि 
में ये सभी गुण अनुपम हैं तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कीई 
नहीं है । राजशिवि ऐसे धर्मात्मा और सदाचार सम्पन्न तथा लजाशील थे कि 
उनकी तुलना करना किसी से भी कठिन है। बे हम सबसे आगे बढ़ गये 
थे ।९७ 


२५--अदत्तस्यानुपादानं दानसध्ययनं तप: ३ 
अहिसा सत्यमक्रोध इज्या धर्मस्य लक्षणम्र्‌ '॥१० 
दान्तिपचें---अध्याय ३६--इलौ० १० 


२६--अद्रोह: सत्यवचनं संविभागो दया दसः ॥१ १ 
प्रजन॑ स्वेषु दारेषु सार्देग छोरचापलम्‌ | 
एवं धर्मप्रधानेष्ट' मनु: स्वामम्भुवो$5न्नरवोत्‌ ॥१२ 
शान्तिपर्गच--अध्याय-२१- श्लो० ११-१२ 


२७--दान॑ तपः सत्यमथापि घर्मो, छी: श्री: क्षमा सोम्यमथों विधित्सा राज नन्‍्ने- 
सान्यप्रमेयारि राक्ष:, शिवेः स्थितान्यग्रतिमस्य बुद्धया ॥ 
नादिपर्ग -- अध्याय 6३--श्लो० १६,२२० 
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धर्म प्राप्ति किन-किन साथनों से प्राप्ति होती है । इस विपय में नकुल 
ने इस प्रकार कहा कि “शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यन, धृति तथा 
बर्में-इन सवका पालन ऋषियों के लिए श्रेछ्ठ है ।7*< इन सबके पालन से 
ऋषि-लोग मोल्ष पाते हैं । श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति के लिए. श्वरी शौनक जी ने 
जनमेजय से इस प्रकार कहा कि “यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य तथा तप 
ये छः कर्म श्रे४ घर्म को प्राप्त कराने वाले हैं ।7** ये छहों वस्तुएँ परम- 
पवित्र हैं, राजाओं को इनका भली भाँति से आचरण करना चाहिए। इन 
छहों का श्रेष्ठ आचरण करने बाला राजा परम श्रेष्ठ धर्म प्राप्ति का अधिकारी 
होता है । सुख और दुःख दोनों ही प्रकृतिस्थ प्राणियों के धर्म हैं । यदि मनुप्य 
को दुःख नहीं अनुभच होगा, तब उसे सुख का भी कुछ ध्यान नहीं होगा। 
मनुप्य को दुःख के अनुभव के बाद ही सुख का अनुभव होता है । यदि किसी 
मनुप्य को कोई दुःख ही नहीं होगा, तो उसे सुख का भी ज्ञान नहीं होगा | धर्म 
के मार्ग बताते हुए विद्॒र जी ने इस प्रकार कहा कि “यज्ञ, अध्ययन, दान, 
तप, सत्य, क्षमा; दया और निलोॉमिता-ये धर्म के आठ प्रकार के मार्ग बताये 
गये हैं ।7१५ मनुप्य को स्वर्ग में ले जाने वाले दस कर्म हैं--सत्य, विनय की 
मुद्रा, शारत्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, वल, वन, झूरता और चमत्कारपूर्ण 
वात कहना स्वर्ग के हेतु हैं । मनुष्य को सदा एकाग्रचित्त होकर पुण्य का ही 





२८--दामो दमस्तया धैर्य सत्यं शोचमथाजंवस ॥ 
यज्ञो घृतिश्व धर्मेश्त नित्यमार्ों विधि: स्पुतः ॥2१७ 
गान्तिपर्ण -- अध्याय १२९--श्लो० १७ 


२६४--यज्ञों दानं दया वेदा: सत्य च प्रथिदीपते | 
पब्चेतानि पवित्रारिंग पष्ठ सुचरितं तय: ॥७ 
तेन सम्यर्गृहीतेन श्ष॑यांस घर्मसाप्स्यसि ॥८ 
झान्तिपर्ग---अव्याय १५२---श्लो ० ७,८ 


३०--इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य क्षमा घुणा ॥ 
अलोर इति सार्गो5यं घर्मस्पाछविघ: स्पृत: ॥५६ 
उद्योगपर्द---अध्याय ३४-श्लो ०५६ 


१५० ॥] महाभारत में धर्म 


है । वर्ण-व्यवस्था समाज का विभाजन है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूृद्र 
ये चार वर्ण माने गये हैं। धर्मशास्त्रों में इनके पृथक्‌-पृथक्‌ कतंव्य बताये हैं । 
ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्चषम हैं । इनके भी अलग- 
अलग धर्म हैं । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के अगले अध्यायों में इसी व्यवस्था के 
अनुरूप एक-एक अध्याय में प्रत्येक वर्ण और आश्रम के धर्मों अथवा कतंब्यों 
का विस्तृत विवरण किया गया है। यहाँ संक्षेप में इनका संकेत इस 
प्रकार है। ; 


मनु ने ब्राह्मणों के ६ मुख्य धर्म बताये हैं--अध्यापन, अध्ययन, यजन, 
याजन, दान और प्रतिग्रह ।75 महाभारत में ब्राह्मणों के मुख्य धर्म इस 
प्रकार बताये गये हैं--अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन तथा दान और प्रति 
ग्रह ।7 ६ मनु ने क्षत्रियों के ४ मुख्य धर्म बताये हैं--प्रजा की रक्षा, दान, 
यज्ञ और अध्ययन ।3४ महाभारत में क्षत्रियों के मुख्य धर्म इस प्रकार बताये 
है--शर्‌रवीरता, तेज, धैये, चतुरता और युद्ध में से न भागना, दाच देता और 
स्वामिभाव ।3< महाभारत में राज-धर्म का वर्णोन इस प्रकार किया है कि 


३४--अध्यापनमध्यय नं यजन याजनं तथा ४ 
दान प्रतिग्रहश्चेद षटकर्माण्यग्रजन्मन: ॥ 


मनुस्मुति---अध्याय १०, इलो० ७५ 


३६--अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत वा । 
न वुथा प्रतिगृह रपीयात्ष च द्यात्‌ कथंचन ॥ 


बान्तिपवें---अध्याय २३४, श्लो० १९ 


३७-- प्रजानां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेत्र कल ६ 
विषयेस्व प्रसाक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः [8 


मनुस्वतृति - अध्याय १, श्लो० 8० 


इं८--शॉर्य तेजो धृर्तिद्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनस््‌ 
दानसीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजस्‌ ॥॥ 
भोण्मपर्च -- अध्याय ४२, श्लौ० ४३ 


महाभारत में धर्म का स्वरूप [| १५१ 


राजा को न्याय की रक्षा करने वाला, सत्यभापी, उचितदण्ड देने वाला होना 
चाहिए. ।2* मनु ने वेंदय के ७ मुख्य धर्म बताये हैं--पशु-रक्षण, दान, यज्ञ, 
अध्ययन, वाणिज्य, लेनदेन और रवेती ।४? महाभारत में वैश्य के मुख्य धर्म 
इस प्रकार बताये गये हैं--व्यापार, प्युपालन और खेती ।* ? मनु ने झूद्र का 
१ मुख्य कर्म बताया है--उच्च वर्णों की सेवा ।४* महाभारत में भी शझूुद्र का 
मुख्य धर्मे---त्तीनों वर्गों की सेवा ही वताया है ।१* मनु ने ब्रह्मचारी के २ 
मुख्य कर्त्तव्य बताये हैं---अव्ययन, और ग्रुरु की सेवा | ४ महाभारत में 
ब्रह्मचारी के धर्म इस प्रकार बताये हैं--धर्म का रहस्य सुनना, वेदोक्त ब्रत 





२३४६--सम्यर्दण्डे स्थितिधेर्सो धर्मों वेदक्रतुक्रियाः। 
व्यवहारस्थितिधे मं: सत्यवाक्यरतिस्तथा ४ 
अनुशासनपबें---अध्या० १४१, श्लो० १४५ 


४०--पश्चुनां रक्षर्ण दानसिज्याष्ययन सेव च । 
वरिएक्‍पथं कुसीदं च जेश्यस्य कृपषिरेव च 


सनुस्म॒ति--अध्याय १, श्लो० <० 


४१९-- वरिणज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः । 
वेदाध्ययन सम्पन्न: स जैश्य इति संज्ञित३ ॥ 


शान्तिपर्ग---अध्याय- १ ८, श्लो० ६ 


४२-- एकमेवतु शुद्रस्य प्रभ्ुः कर्म ससमादिदात्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्न[ घप्रमनसुय॒या ॥ 
सनुस्मृति-- अध्याय १, श्लो० &१ 


४३-- प्रजापतिहि वर्स्पानां दासं शुद्रामकल्पयत्त ॥ 
तस्मसाच्छूद्रस्प वर्ख्णनां परिचर्या विधीयते 0 
शान्तिपर्नग---अध्याय ६०, इलो० र८ 


४४ - कु्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च। 
सनुस्मृति---अध्याय-२, श्लो० यदे? 


१५० ] महाभारत में घर्मे 


है । वर्रा-व्यवस्था समाज का विभाजन है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शाद्र 
ये चार वरणां माने गये हैं| धर्मश्ास्त्रों में इनके पुथक्‌्-पृथक्‌ कतेव्य बताये हैं । 
ब्रह्मचये, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम हैं । इनके भी अलग- 
अलग धर्म हैं । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के अगले अध्यायों में इसी व्यवस्था के 
अनुरूप एक-एक अध्याय में प्रत्येक वर्ण और आश्रम के धर्मों अथवा कतेंब्यों 
का विस्तृत विवरण किया गया है। यहाँ संक्षेप में इसका संकेत इस 
प्रकार है। 


मनु ने ब्राह्मणों के ६ मुख्य धर्म बताये हैं--अध्यापन, अव्ययन, यजन, 
याजन, दान और प्रतिग्रह ।75 महाभारत में ब्राह्मणों के मुख्य धर्म इस 
प्रकार बताये गये हैं--अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन तथा दान और प्रति 
ग्रह । ५ मनु ने क्षत्रियों के ४ मुख्य धर्म बताये हैं-प्रजा की रक्षा, दान, 
यज्ञ और अध्ययन ।३४ महाभारत में क्षत्रियों के सुख्य धर्म इस प्रकार बताये 
है--शुरवीरता, तेज, घैर्य, चतुरता और युद्ध में से न भागना, दान देवा और 
स्वामभिभाव ।3<* महाभारत में राज-धर्मे का वरोन इस प्रकार किया है कि 


३५४-- अध्यापनसध्यय नं यजदे याजनं तथा ॥ 
दान प्रतिग्रहश्चेद षटकर्माण्यग्रजन्मनः 


मनुस्मुति---अध्याय १०, श्लो० ७५ 


३६--अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत वा । 
न वृुथा प्रतिगृह णीयातज्न च दयात्‌ कथथंचन 


शान्तिपवें---अध्याय २३४, श्लो० १९ 


४७--प्रजानां रक्षरं दानसिज्याध्ययनमेय सच ६ 
विषयेस्व प्रसाक्तिश्न क्षत्रियस्य समासतः ॥ 


सनुस्मतृति - अध्याय १, श्लो० छु० 


इं८ --शौर्य तेजो घूर्तिदाक्ष्यं शुद्धो चाप्यपलायनम्‌ । 
दानसमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वसावजम्‌ ॥४ े 
” भोष्मपव --- अध्याय ४२, श्लॉ० ४४३ 


महाभारत में धर्म का स्वरूप [| १४५३ 


प्रकार वताये हैं--संस्कारों से झुद्ध होकर, घर की ममता त्याग कर गाँव से 
चाहर घने वन में निवास करना चाहिए ।” १ 


मनु के अनुसार तीसरे आश्चम में वन में निवास करके अन्त में सब 
जासक्तियों को छोड़कर संन्य!स ग्रहण करके परिबत्रजन करना चाहिए ॥** 
परिन्रजन का अर्थ स्वच्छन्द विचरण है | संनन्‍्यासी सव आसक्तियों और वंधनों 
से मुक्त हो जाता है | महाभारत में संन्‍्यासी के विपय में कहा है कि वह 
अकेला बन में रहे और कोई वस्तु साथ न रखे ४१ अपरियग्रह और स्वातन्त्रय 
का यह जीवन भारतीय जीवच-कल्पना की चरम कोटि है । 


५-धर्म और शील-- 


महाभारत में घर्म के साथ-साथ 'शील' की भी अनेक स्थानों पर 
प्रशंसा की गई है । धर्म के समान 'शील'! भी संस्कृत भाषा का एक ऐसा छब्द 
है जिसका अँगरेजी में अनुवाद सम्भव नहीं है । 'शील” शब्द में धर्में की पवि- 
अता तथा आचार की सात्विकता का समाहार है । साथ ही उसमें 'धर्म' का 
पर्यायभाव भी निहित है ! जलने” को अग्नि का धर्म अथवा शील दोनों ही 
कह सकते हैं । “धर्म” में भी मूलतः: सहजता समन्वित है, किन्तु विधि” के 
प्रभाव से वर्म में “कर्तव्य” का भाव प्रधान वन गया है । 'शील' की सहजता 
सुरक्षित रही है, साथ ही. उसमें घर्माचार का भाव भी समाहित हो गया है । 
चमें' की कतेब्यता जब मनुष्य का सहज स्वभाव वन जाती है तब उसे 'शील' 
कहना उचित है । युधिष्टिर का बर्म अथवा सत्य इसका उदाहरण है । 


४१--संस्क्ृतः सर्वेसंस्कारैस्तथेव ब्रह्मचर्यवान्‌ । 
ग्रासाज्निष्क्रम्य चारण्ये खुनि: प्रश्नजितों बसेत्‌ ॥॥ 
आश्वमेधिक पर्न---अध्याय ४६, श्लो० < 


४२--त्यवत्वा संगान्परिबत्रजेत्‌ । 
सनुस्मृति---अध्याय ६, श्लो० ३३ 


४५३--उपेक्षा सर्वभुत्तानामेतावद भिल्लुलक्षशम्र्‌ । 
हान्तिपर्ण -अध्याय २४५, श्लो० ७ 


श्ध्र |] महाभा रत में धर्म 


का पालन करना, होम और गुरुसेवा करना ।४४ मनु ने गृहस्थ के ५ मुख्य- 
धर्म इस प्रकार बताये हैं--अध्ययन और अध्यापन ब्रह्मययनज्न है, श्राद्धत्पण 
पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, जीवों को बलि देना भूतयज्ञ और अतिथिसत्कार मनुष्य- 
यज्ञ हैं ।४* याज्ञवल्कय ने गृहस्थ के लिए मनु की भाँति ही पाँच यज्ञों को 
भुख्यकर्मे बताया है ।४ महाभारत में गृहस्थ के मुख्य धर्म इस प्रकार बताये 
हैं--न्याय से प्राप्त किये धन से यज्ञ करे, दान दे तथा सदा अतिथियों को 
भोजन कराये । दूसरों की वस्तु बिना दिये श्रहण न करे ।४< महाभारत में 
स्री को कार्य में कुशल, सन्तानवती, पतिन्रता तथा पत्ति की प्रिय बताया 
है ।४५ भनु ने वानप्रस्थ के सुख्यधर्म इस प्रकार बताये हैं---वनागरिक आहार 

और उपकरणों का त्याग ।१९ महाभारत सें वानप्रस्थ के मुख्य धर्म इस 


४५--रहस्यश्रवर्ण धर्मो वेदन्नतनिषेवणम्‌ । 
अग्निकार्य तथा धर्मो शुरुकार्ये्रसाधनस्‌ ।। 
अनुशासनपर्ग--अध्याय १४१, श्लो० ३५ 
४६--अध्यापन ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञस्तु तर्पणसत्‌ । 
होमो दे वो बलि भौतो नुयज्ञोडइतिथि पुजनस््‌ !। 
मनुस्मृ ति--अध्याय ३, श्लो० ७० 


४७--बलिकर्भ स्वधा होम स्वाध्याया5तिथि सत्क्रिया: । 

सृतपिश्नसर ब्रह्मसनुष्याणां मह्भरवाः । 
याज्ञवल्क्यस्मृति---अध्याय हे, श्लो० १०२ 

४ं८घ--धर्मागत् प्राप्य धर यजेत्‌,द्यातसदेवातिथीनु भोजयेच्च । 


अनाददानश्च परेरदत्त सेषा गृहस्थोपनिषत््‌ पुराणी ।। 
आदिपर्नच---अध्या० &१--श्लो० ३ 


४डछ्--सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती। 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भारयया या पतिन्नता ॥। 
आदिपर्न --अध्या० ७४, श्लो० ४० 
५०--संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चंद परिच्छदस्‌ ! 
पुत्रेषुभाया निश्षिप्य वनंगच्छेत्सहैव वा ।। 
सनुस्मुति---अध्याय ६, श्लो० ३ 


महाभारत में धर्म का स्वरूप [ १५३ 


प्रकार बताये हैं--संस्कारों से शुद्ध होकर, घर की ममता त्याग कर गाँव से 
याहर घने वन में निवास करना चाहिए ॥“* 


मनु के अनुसार तीसरे आश्रम में वन में निवास करके अन्त में सब 
आसक्तियों को छोड़कर संन्यास ग्रहण करके परिब्रजन करना चाहिए ॥** 
परिब्रजन का बर्थ स्वच्छन्द विचरण है । संन्यासी सव आसक्तियों और वंधनों 
से मृक्त हो जाता है । महाभारत में संन्‍्यासी के विपय में कहा हैं कि बह 
अकेला वन में रहे और कोई वस्तु साथ न रखे ।73 अपरिय्रह और स्वातन्त्रय 
का यह जीवन भारतीय जीवन-कल्पना की चरम कोटि है । 


3, ९३ 
प्र-धमं और शील-- 


महाभारत में धर्म के साथ-साथ 'शील' की भी अनेक स्थानों पर 
प्रशंसा की गई है । धर्म के समान 'शील? भी संस्कृत भाषा का एक ऐसा शब्द 
है जिसका जँगरेजी में अनुवाद सम्भव नहीं है । 'शील' झवब्द में धर्म की पवि- 
तअता तथा आचार की सात्विकता का समाहार है। साथ ही उसमें “वर्मा! का 
पर्यायभाव भी निहित है । “जलने” को अरिति का धर्म अथवा शील दोनों ही 
कह सकते हैं । “धर्म” में भी मुलतः सहजता समन्वरितः है, किन्तु विधि! के 
प्रभाव से “बम” में कर्तव्य” का भाव प्रधान वन गया है । 'शील' की सहजता 
सुरक्षित रही है, साथ ही उसमें धर्माचार का भाव भी समाहित हो गया है । 
“वर्म! की कतेब्यता जब मनुप्य का सहज ल्वभाव वन जाती है तब उसे दील' 
कहना उचित है । युधिष्टिर का धर्म अथवा सत्य इसका उदाहरण हूं । 





४१--संस्क्ृतः सर्वसंस्कार्रस्तथव ब्रह्मचर्मंवान्‌ । 
ग्रासान्निप्क्रम्य चारण्ये सुनि: प्रत्नजितो वसेत्‌ ॥ 
आश्वसेधिक पर्च---अध्याय ४६, श्लो० ड॑ 


५२--त्यकत्वा संगास्परिब्रजेतु । 
सनुस्मृति---अध्याय ६, श्लो० ३३ 


४५३--उपेक्षा सर्वनुत्तानामेतावद्‌ भिल्षुलक्षयाम्र । 
झ्ान्तिपर्ण -अध्याय श४श, श्लो० ७ 


१५६ | महाभा रत में धर्म 


पे 
६--परम धर्मे--- 


धर्म के लक्षण के प्रसंग में धर्म के अनेके रूपों का उल्लेख किया गया 
है । आत्मौपम्य' की समानता तथा “आत्मच:ः प्रतिकूलानि' के अविरोध के 
हारा महाभारत में धर्म के जिस सामान्य स्वरूप एवं सिद्धान्त का निदर्शन 
किया गया है, वह जीवन की परिस्थितियों और सम्बन्धों के अनुसार अनेक रूप 
प्रहण करता है। दया, क्षमा, दान आदि उसी धर्म के विविध लक्षण हैं । 
धर्म के इन अनेक लक्षणों की तुलना अथवा कभी इनका संघर्ष होने पर यह 
प्रइन उठता है कि धर्म के इन अनेक लक्षणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है । सवसे 
उत्तम अथवा श्रेष्ठ को परम” कहते हैं। सत्य, अहिंसा, दया आदि में 'परंम 
धर्म' किसे कहना चाहिये | तुलना करना और सर्व श्रेष्ठ को जानने की इच्छा 
करना मनुष्य का स्वभाव है। अजच्य क्षेत्रों में भी वह सर्वश्रेष्ठ को जानना 
चाहता है। धर्म के क्षेत्र में इसका निर्राय करना अत्यन्त कठिन है । धर्म के 
सभी रूप अपने अपने अवसर पर भहत्वपूर्यण और श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। उनमें 
से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । फिर भी धर्मे-शास्त्रों तथा महा- 
भारत में कहीं-कहीं धर्म के किसी लक्षण को “परम धर्म” कहा गया है। इससे 
धर्म के उस लक्षण की विशेष महिमा प्रकट होती है। जिन धर्मों को 'परमधर्म 
वताया गया है वे निस्सन्देह अधिक व्यापक हैं तथा वे धर्म के सामान्य सिद्धान्त 
के अधिक निकट हैं । इस दृष्टि से उन्हें 'परम धर्म” कहना उचित है । परम 
का अर्थ यही है कि वे धर्म श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हैं तथा अन्य घम्में उनकी तुलना में 
गौण है। तुलना करने प्र विदित होगा कि ये गौण धर्म इस 'परम धर्म” के 
अन्तर्गेत आ जाते हैं तथा उससे अनुग्त होते हैं। उदाहरण के लिये सत्य, 
अहिसा, दया आदि को विभिन्न स्थानों पर “परम घर्म कहा गया है । अस्तेय, 
अक्रोध आदि इनसे अनुभगत होते हैं । सत्य, अहिसा, दया आदि के होने पर 
अस्तेय, अक्रोच आदि स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। धर्म-व्यवस्था के क्रम में 
परम धर्म! को धर्म के सामान्य स्वरूप तथा गौण धर्मों के बीच रखा जा 
सकता है । समानता अविरोध आदि की घुलना में सत्य, अहिंसा, दया आदि 
अपर-सामान्य कह जा सकते हैं । ये धर्म के ऐसे सामान्य हैं जो समानता आदि 
की तुलना में अधिक सूतं और ग्राह्म हैं। इनके द्वारा साधारण्ः जन धर्म के 
सिद्धान्त का अन्वय कर संकते हैं । 


महाभारत में घर्म का स्वरूप [| १५७ 


महाभारत में सत्व, सत्य, अहिसा, दया आदि को विभिन्न स्थानों पर 
परम वर्म कहा गया है । अनुगीता में गीता के अनुरूप सत्व की महिमा वांणत 
दे । प्रकृति के गुणों में 'सत्व को परम धर्म” कहा गया है | ६३ सत्व ही धर्म 
का आधार है । सात्विक भाव से ही धर्म के समस्त लक्षण घटित होते हैं 
अतः “सत्व' को परम धर्म” कहना उचित है। रजस और तमस अवर्म के 
प्रेरक एवं धर्म के वावक होते हैं। झान्ति पर्व के अन्तर्गत मोक्षतर्म-पर्व में 
सत्य का परम बम बताया गया है ॥*४ युधिष्टिर धर्म के पुत्र थे । वे सत्य- 
वादी थे । उनके चरित्र में 'सत्य' ही “धर्म! का पर्थाय वन गया है। भारतीय 
आचार में सत्य की महिमा अपार है. इसी महिमा के कारण उसे 'परम घर्मः 
माना गया है । झान्ति पर्व में युथिष्ठिर से भीष्य ने कहा है कि 'सत्पुरुषों में 
सदा सत्यरूप धर्म का ही पालन हुआ है । सत्य ही सनातन धर्म हैं। सत्य को 
ही सदा सिर क्रुकाना चाहिए; क्‍योंकि सत्य ही जीव की परम गति है | सत्य 
ही धर्म, तप और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है । सत्य को ही परमयत्‌ 
कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है । सत्य से बढ़कर कोई 
धर्म नहीं है और भूठ से वढ़कर कोई पातक नहीं है । सत्य ही धर्म की आधार 
शझिला है । अतः सत्य का लोप न करना चाहिए 7? 5५ 





६३--न हि सत्त्वातु परो धर्म: कश्रिदन्यो विधीयते ॥॥ 
आश्वसेघिक पर्च--अध्याय-३ ४, श्लोक & 


<६४--नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मो। 
शान्तिपर्न---अध्याय ३४२, श्लोक १८ 


६५४--सत्यं सत्सु सदावर्स: सत्य धर्म: सनातन: | 
सत्यमेव नमस्थेत सत्घं हिं परमा गति: ॥॥४॥ 
सत्यं घम स्तपो योगः सत्य ब्रह्म सनातनस्‌ । 
सत्यं यज्ञ: पर: प्रोक्त: सर्व सत्ये प्रतिष्ठतम ॥४।। 
नास्ति सत्यातु परो धघर्मो नानृतातु पातक परम । 
स्थितिहि सत्य धर्म स्‍्थ,तस्मातु सत्यं न लोपयेतु ॥२४।॥। 
'ज्ान्तिपर्ण - अध्याय १६४, श्लोक ४, ५, २४ 


शध्ष्ड ] सहाभारत में धर्म 


महाभारत में 'शील' की महिमा अनेक स्थानों पर बताई गई हैं। 
एक प्रकार से शील' को धर्म के सभी लक्षणों का मुल कह सकते हैं । 'शील' 
में ही धर्म के समस्त लक्षणों का उदय तथा पर्यवसान होता है । शान्ति पर्व में 
प्रहलाद की कथा के ग्रसंग में शील को “धर्म! का आश्रय बताया है। प्रह॒लाद 
के शरीर से तेज के रूप में 'शील” निकला । उसके पीछे “धर्म” भी चल दिया । 
“धर्म' ने उत्तर दिया कि जहाँ यह 'शील” रहता है वहीं मैं ( धर्म ) भी रहता 
हुँ ।। ४ उसी प्रसंग में महाभारत में कहा गया है कि धर्म, सत्य, सदाचार, वल 
और लक्ष्मी सव शील के आधार पर ही रहते हैं। शील ही इन सबका मूल 
है ।7” शील की शक्ति अपार है। शील से मनुष्य तीनों लोकों को जीत 
सकता है । संसार में शलवान्‌ मनुष्य के लिये कुछ भी असाध्य नहीं है ।* $ 
इस सम्बन्ध में प्रहलाद का उदाहरण दिया गया है । देत्यराज प्रहलाद ने इन्द्र 
का राज्य हर लिया तथा तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया ॥४० मसहा- 
भारत के युधिष्ठिर शील के अवतार हैं । युधिष्टिर के शील के शील की प्रशंसा 
करते हुये घुतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुयोधन से कहा कि “प्रिय पुत्र | यदि तुम 
युधिष्टिर के समान अथवा उससे भी अधिक श्री को प्रास करना चाहते हो तो 
शीलवानबू बनो ।४< युघधिष्ठिर के अतिरिक्त ध्रृतराष्ट्र ने मान्धाता, जनमेजय, 
नाभाग प्रहलाद आदि के उदाहरण दिये हैं, जिन्होंने शील के द्वारा पृथिवी का 
राज्य प्राप्त किया ।7 : 


५४--ध मं प्रक्तद मां विद्धि यत्रासौं द्विजसत्तमः ॥५० 
तत्र यास्यामि देत्येन्द्र यत: शील॑ ततो ह्यहस्‌ ॥५०३ 
४५--धर्मः सत्यं तथा वृत्त बल॑ चेच तथाप्यहम्‌ । 
शीलसला महाप्राज्न सदा नास्त्यन्न संशय: ॥।६२ 
५६-शौीलेन हि त्रयो लोका: शकक्‍या जेतु' न संदय: । 
न हि किचिदसाध्यं गै लोके शीलवतां भवेत्त्‌ ॥॥१५ 
४७-प्रह्नलादेन ह॒तं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मन: । 
इीलमाश्ित्य देत्येन चैंलोक्यं च वशे कृतम्‌ २० 
श्८--यदीच्छसि श्रियं तात याहशी सा युधिहिरे । 
विशिष्टां वा नरव्यात्र झीलवान्‌ भवपुन्नक ।१४ 
शान्तिपर्च---अब्याय १२४, श्लोक ५०, ४०३22, ६९, १५, २०, १४ 


प्६--एते हि पा्थिवा: सर्वे शीलवन्तो दयान्विता: | 
अतस्तेषां ग्रुणक्रीता वसुधा स्वयमागता | 


बान्तिपर्न -- अध्या० १२४, श्लौ० १७ 


महाभारत में घर्मं का स्वरूप [ १५५ 


भारतीय संस्कृति में राज्य और वैभव का आधार भी धर्म तथा शील 
को माना गया है। भारतीय संस्कृति के इस दृष्टिकोण की तुलना उन्त 
संस्क्रतियों से करने योग्य है जिनमें आक्रमण, अनीति, छल आदि का अवलम्ध 
लेकर राज्य विस्तार को गर्व के योग्य समझा जाता है। भारतीय संस्कृति की 
इसी परम्परा के अनुसार 'सत्यमेव जयते' स्वाधीन भारत का राजमन्त्र बना 
महाभारत में भी धर्म और शील की इस महिमा का समर्थन किया गया 
है । पांडवों की विजय कथा के रूप में भी शील की महिमा को चरितार्थ 
फरती है | शील को मनुष्य का सिद्ध आवार कह सकते हैं। जिसे धारण 
किया जाता है वह धर्म है । धारण करने पर जब धर्म मनुष्य का सहज और 
निश्चित स्वभाव बन जाता है तब उसे 'शील' कह सकते हैं । झील में बर्म की 
पवित्रता और चरित्र की सुन्दरता का संयोग है । 


वर्म के समान शील के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं । धर्म के अनेक 
लक्षण धर्मचास्त्रों और महाभारत में गिनाये गये हैं। शान्ति पर्व में मत, वचन 
और कर्म से सभी प्राणियों के प्रति अद्वोह तथा अनुग्रह और दान को प्रशंसनीय 
घोल वताया गया है ।९६*" धर्म के लक्षणों की भाँति शील के भी अन्य अनेक 
रूप हो सकते हैं। किन्तु धर्म के सामान्य स्वरूप की भाँति शील का सामान्य 
स्वरूप भी शील के सभी रूपों में व्याप्त रहता है । शील का यह सामान्य 
स्वरूप धर्म के स्वरूप के ही समान है । धृतराष्ट्र ने शील का स्वरूप इस प्रकार 
चताया हँ-- अपना जो कर्म और पुरुपार्थ दूसरों के लिये हित कर न हो उसे 
नहीं करना चाहिये*? तथा जिस कार्य की भरी सभा में प्रशंसा हो उसे करना 
चाहिये । यही संझेप में शील का स्वरूप है ।६* शील का वह स्वरूप धर्म 
का आन्तरिक तत्व और आधार है । 





६०--अद्रोहः सर्मसूत्तेषु कर्मणा सनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दान च शीलमेतत्‌ प्रदा्यते ॥६६ 
६१--यदन्सै्ा हित॑ न स्थादात्मन: कर्म पौरुषम्‌ । 
अपनत्रपेत वा येन न ततु कुर्यात्‌ कंचन ॥६७ 
5६२--तत्त, कर्म तथा कुर्याद येस श्लाध्येत संसदि ] 
शोल॑ समासेनंतत्‌ ते कथितं कुरुसत्तम ।६८ 
इन्तिपर्च --- अध्या ० १२४, श्लो० ६६, ६७, ६८ 


श्श्६ ] महाभा रत में धर्म 


६--परम धर्म-- 
धर्म के लक्षण' के प्रसंग में धर्म के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया 

है । आत्मौपम्या की समानता तथा आत्मनः प्रतिकूलानि!' के अविरोध के 
द्वारा महाभारत में धर्म के जिस सामान्य स्वरूप एवं सिद्धान्तं का निदर्शन 
किया गया है, वह जीवन की परिस्थितियों और सम्बन्धों के अनुसार अनेक रूप 
ग्रहण करता है। दया, क्षमा, दान आदि उसी धर्म के विविध लक्षण हैं । 
धर्म के इन अनेक लक्षणों की तुलना अथवा कभी इनका संघर्ष होने पर यह 
प्रश्न उठता है कि धर्म के इन अनेक लक्षणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है । सबसे 
उत्तम अथवा श्रेष्ठ को “परम” कहते हैं। सत्य, अहिंसा, दया आदि में परम 
धर्म” किसे कहना चाहिये | तुलना करना और सरवे श्रेष्ठ को जानने की इच्छा 
करना मनुष्य का स्वभाव है। अन्य क्षेत्रों में भी वह सर्वेश्वेष्ठ को जानना 
चाहता है। धर्म के क्षेत्र में इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है । धर्म के 
सभी रूप अपने अपने अवसर पर महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ दिखाई देते हैं । उनमें 
से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । फिर भी धर्म-शास्त्रों तथा महा- 
भारत में कहीं-कहीं धर्म के किसी लक्षण को 'परम धर्म” कहा गया है। इससे 
धर्म के उस लक्षण की विशेष महिमा प्रकट होती है। जिन धर्मों को 'परमधर्म' 
वत्ताया गया है वे निस्सन्देह अधिक व्यापक हैं तथा वे धर्म के सामान्य सिद्धान्त 
के अधिक निकट हैं । इस दृष्टि से उन्हें “परम धर्म! कहना उचित है | परम 
का अर्थ यही है कि वे घर्म श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हैं तथा अन्य धर्म उनकी तुलना में 
गौण है। तुलना करने पर विदित होगा कि ये गौण धर्म इस 'परम धर्म” के 

अन्तर्गत आ जाते हैं तथा उससे अनुगत होते हैं । उदाहरण के लिये सत्य, 
अहिंसा, दया आदि को विभिन्न स्थानों पर “परम धर्म कहा गया है । अस्तेय, 
अक्रोध आदि इनसे अनुगत होते हैं। सत्य, अहिंसा, दया आदि के होने पर 
अस्तेय, अक्रोच आदि स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। धर्म-व्यवस्था के क्रम में 
परम धर्म' को धर्म के सामान्य “स्वरूप तथा गौण घर्मो के वीच रखा जा 
सकता हूं । समानता अविरोध आदि की तुलना में सत्य, अहिंसा, दया आदि 
अपर-सामान्य कहे जा सकते हैं | ये धर्म के ऐसे सामान्य हैं जो समानता आदि 
की तुलना में अधिक मूर्त और ग्राह्म हैं। इनके हारा साधारणः जन धर्म के 
सिद्धान्त का अन्वय कर संकते हैं । 


महाभारत में धर्म का स्वरूप [ १५७ 


महाभारत में सत्व, सत्य, अहिसा, दया आदि को विभिन्न स्थानों पर 
परम घमम कहा गया है | अनुगीता में गीता के अनुरूप सत्व की महिमा बॉणत 
है। प्रकृति के गुणों में (सत्व को “परम धर्म” कहा गया है । 59 सत्व ही धर्म 
का आधार है। सात्विक भाव से ही धर्म के समस्त लक्षण घटित होते हैं । 
अतः सत्व' को परम धर्म' कहना उचित है। रजस्‌ और तमस्‌ अवर्म के 
प्रेरक एवं धर्म के वाघक होते हैं। शान्ति पर्व के अन्तर्गत मोक्षधर्म-पर्व में 
सत्य” को परम धर्म! बताया गया है ।६४ युधिष्लिर धर्म के पुत्र थे । वे सत्य- 
वादी थे । उनके चरित्र में 'सत्य' ही धर्म” का पर्वाय वन गया है । भारतीय 
आचार में सत्य की महिमा अपार है. इसी महिमा के कारण उसे परम बम! 
साना गया है | शान्ति पर्व में युधिष्टिर से भीष्म ने कहा है कि 'सत्पुरुषों में 
सदा सत्यरूप धर्में का ही पालन हुआ है । सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य को 
ही सदा सिर क्रुकाना चाहिए; क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है । सत्य 
ही धर्म, तप और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परमयत्त 
कहा गया है तथा सव कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है । सत्य से वढ़कर कोई 
धर्म नहीं है और भूठ से बढ़कर कोई पातक नहीं है । सत्य ही धर्म की आधार 
शिला है । अतः सत्य का लोप न करना चाहिए ।? 5५ 


६३--न हि सत्तवात्‌ परो धर्म: कश्चिदन्यो विधीयते [. 
आश्वमेधिक पर्न--अध्याय-३ ४, श्लोक ८ 


६४-- नास्ति सत्यात्तु परो धर्मों । 
झान्तिपर्ग--अध्याय ३४२, इलोक श्क 


६५--सत्यं सत्सु सदाधर्म: सत्यं घ॒र्म:,सनातन:ः ॥ 
सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः ॥४॥।। 
सत्यं चम स्तपो योगः३ सत्य ब्रह्म सनातनस्र 
सत्यं यज्ञ: पर: प्रोक्त: सर्व सत्ये प्रतिषतस्‌ ॥9५॥ 
नास्ति सत्यात्‌ परो घर्मो नानृतात्‌ पातक॑ प्रम्‌ ॥ 
स्थितिहि सत्यं घम स्य तस्सात्‌ सत्यं न लोपयेतु ॥२४।॥॥ 
आ्ञान्तिपर्ण - अध्याय १६४, श्लोक ४, ५, २४ 


श्ध्र्षद. ] महाभा रत में धर्म 


अहिसा को प्रायः 'परम धर्म” कहा जाता है। 'अहिसा परमों धर्मः' 
का महावाक्य महाभारत तथा अन्य धर्म-शास्त्रों में अनेक. स्थानों पर मिलता 
है । याज्ञवल्क्य के अनुसार 'अहिसा धर्म के लक्षणों में प्रथम है। महाभारत में 
अहिंसा को परम धर्म * ६ और सत्य में प्रतिष्ठित कहा गया है ।६० अहिंसा को 
ही सबसे बड़ा दान, सबसे वड़ा यज्ञ तथा सबसे बड़ा मित्र बताया गया है ।* 
अहिसा प्राण-दान है । वह निस्‍्सन्देह सबसे बड़ा दान है । यज्ञ से पुण्य होता 
है । अहिसा सबसे अधिक पुण्यदायक यज्ञ है । वह परम मित्र के समान हित- 
कारी भी है। अहिंसक का अहित करने को कल्पना दूसरे सहसा नहीं करते । 
वन पर्व में युधिष्ठटिर ने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर में दया को परम धर्म बताया 
है** दया का क्षेत्र अहिंसा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। एक प्रकार से 
अहिसा को भी दया का एक रूप मान सकते हैं। अहिसा और दया में मनुष्य 
का आदर तथा मानवीय भावना सबसे अधिक गहन रूप में प्रकट होती है । 
इन्हें 'परम धर्म” मानना उचित है । 


परम धर्म के ये अनेक रूप धर्म के सामान्य सिद्धान्त के अनुरूप हैं तथा 
एक दूसरे से संगत हैं । इनमें एक के अनुशीलन से ही अन्य धर्मों के पालन की 
क्षमता प्राप्त होती है । अतः ये निस्‍्सन्देह परम धर्म” के गौरव के योग्य है । 


६६- अहिसा परमो धर्मों हिंसा चाधर्मलक्षणा ॥' 
आश्वमे घक पर्न-अध्याय ४३, श्लोक २०३ 
६७--अहिंसा परसो धर्म: स च सत्ये प्रतिष्ठित: ॥। 
बनपर्ग---अध्याय-२० ७, श्लोक छ४ 


६८--अहिंसा परम दानमाहिसा परम त्तप: । 
अहिसा परमो यज्ञस्तवाहिसा परंफलप 


अभहिसा परम मिन्रमहिसा परम सुखम्‌ ॥॥ 
अनुशासन पर्न-अध्याय-१ १६, श्लोक २८, २४ 
६८६- आवृशंस्यं परो धर्मा: परमार्थच्च मे मतम्‌ ॥ 
बनपर्च-अध्या-३१३, श्लोक शर्ट 


महाभारत में धर्म का स्वरूप [ ४३१४५ 
'७-सनातन धर्म-- 


परम वर्म” के समान ही महाभारत में धर्म के कुछ रूपों को सनातन 
वर्म' कहा गया है। सनातन का अर्थ शाइवत अथवा सर्वकालीन है । कुछ धर्म 
सामयिक भी हो सकते हैं । देश-काल के अनुसार धर्म के व्यावहारिक रूप 
वदल सकते हैं ।९" अतः धर्म के उन रूपों का निर्धारण अपेक्षित है जो स्व- 
कालीन अर्थात्‌ सनातन है । ये धर्म के ऐसे रूप हैं जो देश-काल से निरपेक्ष हैं 
तथा सदा सत्य रहते हैं धर्म का सामान्य स्वरूप जिसका निर्धारण “आत्मौप- 
म्येन' की समता तथा “अविरोधेन' के सामंजस्य के हरा किया गया है, वह 
सनातन अर्थात्‌ सर्वकालीन धर्म का सर्वोत्तम रूप है । सत्य, अहिसा आदि भी 
ऐसे ही सर्वकालीन धर्म हैं । इन्हें भी (सनातन धर्मी कहा जा सकता है । 


महाभारत में विविध स्थानों पर सत्य, अहिंसा आदि को सनातन धर्म 
कहा गया है । इनको ही परम धर्म बताया गया है । ये परम अर्थात्‌ सर्जश्रेष्ठ 
वर्म हैं। ये सनातन धर्म भी हैं। ये धर्म के वे रूप हैं जो सर्वकाल में 
मान्य हैं । 


० 


सनातन धर्म वताते हुए भीष्म जी ने युधिष्टिर से कहा "कि सत्पुरुपों 
में सदा सत्य रूप धर्म का ही पालन हुआ है । सत्य ही सनातन धर्म है । सत्य 
को ही सदा सिर क्रुकाना चाहिए; क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है । 
सत्य ही घर्म तप और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को हीं परम 
यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। श्रेष्ठ पुरुषों का 
सनातन धर्म भीष्म जी ने इस प्रकार बताया कि “मन, वाणी और क्रिया 
द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया ओर दान, यह श्रेष्ठ 
पुरुषों का सनातन धर्म है । सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और भ्ूठ से बढ़ 
कर कोई पातक नहीं है | सत्य ही धर्म की आधारशिला है । अतः सत्य का 





७०--स एव घर्में: सोष्वर्मों देशकाले प्रतिष्ठितः । 
दान्तिपवे-अध्याय-३६, श्लोक ११ 
दिविधी चाप्युभावेतों धर्माधमा विजानताम्‌ श 
दाच्ति पर्वं-- अध्या० ३६, श्लोक, १२ 


१६० ] महाभारत में धर्म 


लोप न करें ।४१ धर्म का रूप बताते हुए भीष्म जी ने युधिप्ठटिर से कहा कि 
“अहिसा, सत्य, अक्रोध और दान - इन चारों का सदा सेवन करो | यह 
सनातन धर्म हैं। मनीषी पुरुष धर्म की समस्त प्राणियों का हृदव कहते हैं । 
अतः समस्त प्रणियों को धर्क का आश्रय लेना चाहिए । मनुष्य को चाहिए कि 
वह अकेला ही धर्म का आचरण करे, धर्म का दिखावा न करें ।”* उन्नति 
चाहने वाले पुरुष के पाँच ग्ुरु--विता, साता, अग्नि, परमात्मा तथा गुरु हैं । 
इनकी सेवा, सद्व्यवहार तथा सब अग्नियों की. स्थापना ही सनातन धर्म है। 
क्षमा भाव की प्रशंसा करते हुए युधिष्टिर ने द्वीपदी से इस प्रकार कहा कि 
“क्षमा और दया यही जितात्मा पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन घर्मे 
है । विद्वान पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए । जब मनुष्य सब 
कुछ सहन कर लेता है, तव वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है । क्षमावानों के 
लिए ही यह लोक है | क्षमाशील पुरुष इस जगत्‌ में सम्मान प्राप्त करते हैं ।”! 
» 3थौम्य जी ने पाण्डवों को सनातन धर्म इस प्रकार बताया है कि “हितैपी 
सुहृदों का कतंव्य है कि वे स्‍्नेहवश हित की बात बतावें । यही सनातन. धर्म 


७१---सत्यं सत्सु सदा धर्मः सत्यं धर्म: सनातन: । ४ 
सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्य ज्रह्मा सनातनस्‌ ।४५ 
शान्तिपवें-अध्याय १६२, श्लोक ४, ५ 


अद्वोहः सर्वभुतेश्चु कमेंणा। सचसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दान च सतां घ्म : सनातनः ॥॥२१ 
शान्ति पर्व-अध्याय १६२, इलोक २१-२४ 


७२--अहिंसा सत्यमंक्रोधो दानमेतच्चतुष्टयम्‌ । 
अजातहात्रों सेवस्व धर्म एब सनातन: ॥२३ 
अनुशासन पर्वे-अध्याय १६९, इलोक २३, ६०, ६१ 


७६-- एत्तदास्मचतां चृत्तमेष धर्म : सनातन: ॥ 
वनपबे-अध्याथ २४, इलोक ५२, ४२, ४३ 


महाभारत में धर्म का स्वरूप [ १६१ 


हैं ।7?०४ हित की बात बताने से अपने मित्रों तथा हित चाहने वाले बड़े लोगों 
का प्रेम प्रकट होता है । इसलिए माता-पिता तथा ग्रुद आदि सदा छोटों को 
हित की और कल्याण की वात बताते रहते हैं । मनुष्य के लिए हितकारी 
उपयोगी होती हैं । बड़े लोग अपने अनुभव से जो भी वातें वताते 
छोटे के ध्यान में भी नहीं जाती हैं। क्योंकि वहुत-सी बातें अनुभव से 
हैं, जो विना अधिक उम्र के ज्ञात नहीं हो पाती | माता-पिता उम्र 
ण॒ अधिक अनुभवी तथा ज्ञानी हो जातें हें और उसी अनुभव के 
छोटों को हित की तथा ज्ञान की वातें बताते हैं । इसलिए छोटों को 
सदा बड़ों की बातें माननी चाहिए, इसी में उनका कल्याण है । चोरी न करने 
के विषय में बताते हुए भीष्म जी ने युधिप्टिर से कहा कि “दूसरों के बन का 
अपहरण नहीं करना चाहिए-- यही सनातन वर्म है ।/”४ चोरी न करने से 
मनुष्य का मन प्रसन्न और निर्भय रहता हैं तथा वह मनुष्य अपने कततंव्यों और 
धर्मो के पालन में शान्त चित्त से लगा रहता श्रेष्ठता को प्राप्त करते के 
लिए मनुष्य को सब दुग्रु णों से दूर रहना चाहिए । एक वार मृत्यु ने ब्रह्माजी 
से कहा कि मैं रोतें-विलखते प्राणियों के प्यारे ग्राणों का अपहरण नहीं कर 
सकूं गी, क्योंकि यह अधर्म प्रतीत होता है । तव ब्रह्माजी ने कहा “कि प्रजाओं 
के संहार से तुके अथर्म नहीं प्राप्त होगा क्योंकि यह तो मेरे द्वारा कही हुई 
वात है अर्थात्‌ संसार में जो जन्म लेगा, उसका नाद्य भी अवद्य होगा । 


हि !| 
ब्ब्न्न 
» 
९ 
शब्द 
| ख्ञ 
| 


७४--विदिते चापि वक्तव्यं सुहृस्छिरनुरागतः : 
एप धर्मश्व कामश्च अर्थश्यं व सनातन: ॥॥ 
विरॉटपर्व-अध्याय ४, दइलोक ८ 


७५--न ह॒तेंव्यं परघनसिति धर्म; सनातन ॥ा 
शान्ति पर्वबें-अध्याय २५६, श्लोक १२ 


७६-- तस्मात्‌ संहर कल्याणि प्रजा: सवश्चितुव्िधा: । 
घर्म; सनातनश्च त्वां सर्वंबा प्रावथिष्यति ॥। 
द्रोणपर्वे---अच्याय ५४, इलोक ३३, ३९४ 


श्द्र _] महाभारत में धर्म 


ब्रह्माजी ने मृत्यु से इस प्रकार कहा कि कल्याणि ! तू चार श्र णियों में विभा- 
जित समस्त प्राणियों का संहार कर । सनातन धर्म तुक्रे सब प्रकार से पवित्र 
बनाये रखेगा ।77४६ सनातन धर्म की स्थिति बताते हुए कपिलजी ने कहा कि 
बुद्धिमान पुरुष के लिए दशे, पौर्णामास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदि के 
अनुष्ठान का विधान है; क्योंकि उनमें सनातन घर्म की स्थिति है ।” ये 
वैदिक कमे हैं। वैदिक विधान के अनुसार ये सर्वंदा पालनीय हूँ । किन्तु मुख्य 
रूप से सनातन धर्म का अभिप्नराय शील और सदाचार के उन रूपों से हैँ जो 
सा्वेभौम होने के कारण सर्वकाल में सभी मनुष्यों के लिये पालनीय हैं तथा 
सत्य, अहिसा, दया आदि जिनके उदाहरण हैं । 


७७--दर्श च पौरांमासं च अग्निहोत्रं च घीमतः । 
चातुर्मास्यानि चेवासंस्तेषु घर्मः सनातन३ ॥२० 
शान्ति पर्न-अध्याय २६८६ श्लोक २० 


अध्याय-- ६ 
महाभारत में धर्म के तत्व 


१---धर्म और धरम के तत्व- 


महाभारत में भी धर्म का वही रूप माना गया है, जो सामान्य रूप से 
भारतीय परम्परा में स्वीकृत है तथा विज्ञेष रूप से जिसका प्रतिपादन बर्म- 
शास्त्रों में किया गया है। सहाभारत का धर्म भी वही सामान्य मानवीय 
धर्म है, जो एकता और ज्ञान्ति का कारण वनता है | जो व्यवहार हमें अपने 
लिए अनुचित लगता है, वैसा व्यवहार हमें भी दूसरों के प्रति नहीं करना 
चाहिए यही धर्म है । इस विपय में भीष्म जी ने युधिष्टिर से इस प्रकार कहा 
कि “जो वर्ताव अपने लिए अप्रिय है, वह दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो 
सकता ।”) परोपकार इस धर्म का भावात्मक रूप है। परपीडन अर्थात्‌ 
दूसरों को दुःख पहुँचाना सबसे बड़ा अधर्म है । अनर्थ और अतिचार के सभी 
रूपों में अबर्म का यह रूप व्याप्त रहता है। धर्म का उक्त सामान्य रूप भी 
मानवीय कल्याण के कल्पवृक्ष का बीज है । वह मानवीय सद्भावों की अनेक 
शाखाओं में विकसित होता है और सुख-शान्ति के फल-फूलों में फलता-फूलता 


है । 


समानता और परोपकार के सामान्य बर्मे से मनुष्य में अनेक सदगुण 
पैदा होते हैं अथवा यों कह सकते हैं कि यह सामान्य मानवीय धर्म अनेक 
सदभावों और सद॒गरुणों से सम्पन्न होता है। इन अनेक सदुभावों और सदगुणों 
को हम धर्म के तत्व कह सकते हैं | प्रस्तुत अध्याय में धर्म के इन तत्वों का 
संक्षित विवरण किया जायेगा | घर्म के इन तत्वों से विदित होता है कि इस 





१--यदन्य॑घिहितं नेच्छेदात्मचः कर्म पुरुषः । 
न तत्‌ परेषु कुर्वोतत जानन्न पियमात्मनः ॥। 
इाल्तिप्वें--अध्याय २५४, इलोक २० 


श्द्ड | महाभारत में घर्म 


मानवीय धर्म का जीवन में कितना विस्तार है तथा बिस्तार के साथ-साथ 
भाव में भी यह धर्म कितना उदार है । भाव, वचन और व्यवहार के इतने 
सद्गग्रुण धर्म के इन तत्वों में समाहित हैं कि इनका पालन करने पर मनुष्य का 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन अत्यन्त सुन्दर और सुखी बन सकता है । 
अहिंसा ही धर्म का लक्षण है यह धर्मज्ञ पुरुष बताते हैं। अहिसा की श्र पत्ता 
चताते हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर से कहा कि “अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा 
परम संयम है, अहिसा परम दान है और अहिसा परम तपस्या है। अहिसा 
परम यज्ञ है, अहिसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है और अहिसा परम 
सुख है ।* ब्रह्माजी ने ब्राह्मणों से कहा कि अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और 
हिंसा अधर्म का लक्षण ( स्वरूप ) है | प्रकाश देवताओं का और यज्ञ आदि 
कर्म मनुष्यों का लक्षण हैं । धर्म के विषय में बताते हुए श्री कृष्ण ने अजु न से 
कहा कि “जिस कारये में हिसा न हो, वही धर्म है। मह॒र्षियों ने प्राणियों की 
हिसा न होने देने के लिए ही उत्तम धर्म का प्रवचन किया है । श्री कृष्ण ने 
अजुन से कहा कि मेरे विचार से प्राणियों की हिसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ 
धर्म है । किसी की प्राण रक्षा के लिए 'क्ूठ बोलना पड़े तो वोल दे, किन्तु 
उसकी हिसा किसी तरह न होने दे ।7३ संजय ने कहा कि जब भीम का रथ 
द्रोणाचार्य के पास आ गया तब भीम ने द्रोणाचार्य से कहा कि शिक्षित ब्राह्मण 
यदि अपने धर्मंकायों में ही रत रहते तो क्षत्रियों का इतना संहार न होता ।” 
भीम ने कहा कि “प्राणियों की हिसा न करने को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म माना 
गया है | उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम 


२--अहिसा परमो धर्सेस्तथाहिसा परो दस; । 
अआहिसा परम दानसहिसा परम तथपः २८ 
अहिसा परमो यज्ञस्तथाहिसा परं फलघ । 
अहिंसा परम मित्रमाहिसा परसं सुखम्‌ ॥। २४. 
अनुशासन पर्दे-अध्याय ११६, रलोक २८, २ 


३--यत््‌ स्पार्दाहसासंयुक्त स घर्म इति रिश्वथः । 
अहिसार्थाय भूतानां घर्मप्रवचनं कृतम्‌ ।। | 
कर्णपर्व - अध्याय ६४८, श्लोक ५७, २३ 


महाभारत में धर्म के तत्व [| १६५ 


ब्रह्मवेत्ता हैं ।/४ भीम के वचनों को सुनकर द्रोणाचार्य को सत्य का ज्ञान हुआ 
और उन्होंने असर छोड़कर समाधि लगा ली । प्राचीन काल में युद्ध लड़ना 
क्षत्रियों का ही काम था। ब्राह्मण तो क्षत्रियों के शिक्षक होते थे | घर्मव्याथ 
ने कोजझिक जी से इस प्रकार कहा कि “अहिंसा सवसे महाव्‌ धर्म है, परन्तु 
वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है । सत्य के ही आधार पर श्र छ पुरुषों के सभी कार्य 
आरम्भ होते हैं ४।!” अहिसा और सत्य-भापण--ये समस्त प्राणियों के लिए 
अत्यन्त हितकर हैं । ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की भी कभी औ 

कहीं भी हिसा नहीं करनी चाहिए | महायशस्वी विप्रवर सहस्रपाद ने डुण्ड्रभ 
का रूप त्याग कर अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त करके अनुपम ओजवाले 
रूप से यह वात कही कि “समस्त प्राणियों में श्र ४ ब्राह्मण है, अहिंसा सबसे 
उत्तम धर्म है ।/ 5 अहिसा की श्र छता बताते हुए भीष्म जी ने युधिड्टिर से कहा 
कि “प्राणियों की हिसा न हो, इसके लिए धर्म का उपदेश किया गया है; अतः 
जो अहिंसा से युक्त हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है ।?» जो 
सूक्ष्म धर्म को देखता और उत्तम वचन बोलना चाहता हो, उसको ऐसी वात 
कहनी चाहिए, जो सत्य होने के साथ ही हिसा और परनिन्दा से रहित हो । 
अहिंसा से मनुष्य सुखी रहता हैं इस विषय में भीष्म जी ने युविड्रिर से कहा 
कि “जो मनुष्य अहिसा आदि परम धर्म को समस्त प्राणियों के लिए सुखद 





४---अहिसा सर्वमुतेषु धर्म ज्यायस्तरं बिदुः | 
तस्प च ब्राह्मणों पुल भर्वाश्च ब्रह्मवित्तमः ।३८ 
द्रोणपर्व-अध्याय १६२, श्लोक ३८ 


५--र्भाहसा परमो धर्मः से च सत्ये प्रतिछ्ठितः । 
सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रद्नत्तय: ॥॥ 
बनपवे-अध्याय २०७, श्लोक ७४ 


६--अहिंसा परसो धर्म: सर्जप्राणभुतां वर | 
आदि पर्ज अध्याय ११, श्लोक १३ 

'७--अहिसार्थाय श्ुतानां धर्मृप्रवचनं ऋछृतस्‌ । 
यः स्यादहिसासस्पुत्तः स घ॒र्म इति निश्चय: ॥१२ 
शान्तिपर्गन-अ० १०४, श्लोक १२ 


श्द्६द | सहाभारत में धर्म 


और दुःखनिवारक जानता है, वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है ।/* जो 
कर्म हिंसा से रहित हैं, वे सदा मनुष्य की रक्षा करते हैं। मनुष्य को चाहिए 
कि उसके प्रियजन यदि कोई हिसात्मक कर्म उसके लिए करते हों, तो वह उन 
सब कर्मो को रोक दे | दूसरे की आयु से अपनी आयु बढ़ाने की अर्थात्‌ दूसरों 
के प्राण लेकर अपने प्राण बचाने की इच्छा न करे । जो मनुष्य जीवन भर 
नहीं खाता है और विधिपूर्वक उत्तम ब्रत का पालन करके अपने अन्तःकरण को 
शुद्ध बना लेता है, वह योगी भी योगशक्ति प्राप्त कर लेता है| ब्राह्मण जाजलि 
के द्वारा धर्म के विषय में पूछने पर तुलाधार ने इस प्रकार कहा कि “प्राणियों 
की हिसा न करने से जिस धर्म की सिद्धि होती है उससे वढ़कर महाद्‌ धर्म 
कोई नहीं है ।”* तुलाधार ने कहा कि जो वृद्ध हैं, पुत्र और पौत्रों से सम्पन्न 
हैं, शास्त्र के अनुसार यथोचित आचरण करते हैं और किसी भी जीव को 
हिंसा नहीं करते हैं, उन्हीं महात्माओं के बर्ताव का मैं भी अनुसरण करता 
हुँ। अहिंसा और दया आदि भावों से प्रेरित होकर किया हुआ कर्म इहलोक 
और परलोक में भी उत्तम फल देने वाला है। यदि मन में हिसा की भावना 
हो तो वह श्रद्धा का नाश कर देती है। फिर नष्ट हुई श्रद्धा कर्म करने वाले 
इस हिंसक मनुष्य का ही सर्वतवाश कर डालती है | नारदजी ने प्राचीन काल 
में भीष्म जी को एक ब्राह्मण की कथा सुनाई थी, उसी को भीष्म जी ने 
युधिष्ठिर से कहा कि वे ब्राह्मण यज्ञ में पशु की बलि देना नहीं चाहते थे किच्तु 
स्वगें के विमान आदि देखकर वे हिंसा से स्वर्ग की आशा से यज्ञ में हिंसा 
कर बैठे और उनका किया हुआ सारा घर्स नष्ट हो गया । तब उसे यह दृढ़ 
निश्चय हो गया कि हिंसा से बड़ी हानि होती है और अहिंसा ही परम कल्याण 
का साधन है । अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म बताते हुए नारद जी ने कहा कि 


८-यश्चेन परम धर्म सर्वस्नृतसुखावहम्‌ ! 
दुःखान्निःसररणं बेद सर्नज्ञ स सुखी भवेत्‌ ७ 


चाल्तियर्व--अव्याय २१५, श्लोक ७ 


द-न शभ्तानामहिंताया ज्यायानु घर्मोडस्ति कश्चन । 


शान्ति पर्न-अध्याय २६२, श्लोक रडेडे 


महाभारत में धर्म के तत्व [ १६७ 


“अहिसा ही सम्पूर्ण धर्म है । हिसा अवबर्म है और अधर्म अहितकारक होता 
है ।/१* श्रेष्ठ पुरुषों के लिए अहिसा ही श्रेष्ठ धर्म है । 


भारतीय धर्मग्ास्त्रों में दया का महत्वपूर्ण स्थान है । धर्मात्मा मनुष्य 
सदा जीवों पर दया करते हैं। यहाँ तक कि संन्‍्यासी लोग तो रास्ते में भी 
देख-देखकर बड़े ध्यान से चलते हैं कि कहीं कोई चींटीं भी न दव जाये । दया 
के विपय में बताते हुए भीष्म जी ने युधिष्ठटिर से कहा कि “भारतनन्दन ! जो 
समस्त प्राणियों पर दया करता है और क्र रतारहित कर्मों में ही प्रवृत्त होता 
हैं, उसे सभी आश्रमों के सेवन का फल प्राप्त होता है ।/१*९ जो बालकों और 
वृद्धों के प्रति भी दयापूर्ण बतावि करते हैं, उन्हें भी उत्तम फल प्राप्त होता है। 
राजा के लिये समस्त प्राणियों की रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही श्रे प्थर्म 
है । दया की श्र छत्ता बताते हुए भीष्म जी ने युधिषड्टिर से कहा कि “जो राजा 
प्रजापालन में तत्पर रह कर प्राणियों पर दया करता है, उसके इस बर्ताव को 
धर्मजझ पुरुष परम धर्म मानते हैं १६ दमयन्ती ने अपके पिता के घर आकर 
चार ब्राह्मणों को चारों दिज्ञातों में राजा नल का पता लगाने के लिए भेजा, 
तव उसने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम इन बातों को जोर-जोर से सवको 
सखुनाना यदि नल कहीं होंगे, तो उन्हें यह बातें असह्य होंगी और वे उसका 
उत्तर देंगे । उन बातों में से एक वात्त यह भी थी कि “मुक पर दया करो। 





१०--अहिसा सकलो धर्मो. हिसाथमंस्तथाहितः । 
शान्ति पर्ग-अ० २७२, श्लोक १८६४ 


११--सर्वे मुतेष्बनुक्रोंद् कुर्वतस्तस्थ भारत ॥ 
आनुद्वंस्यप्रचृत्तस्प सर्वावस्थ पदं भवेत्‌ ॥॥ 


शातन्तिपरवे --- अध्याय ६६, श्लोक १४ 


१२--तस्मादेवं पर घर्म मन्यन्ते घर्मकोथिदा: । 
यो राजा रक्षणे युक्तो प्त्तेव॒ कुछते दयास््‌ ॥ 
शान्तिपर्वें--अ० ७१९, श्लोक २७ 


श्द८ष | महाभारत सें धर्म 


मैंने तुम्हारे ही मुख से सुन रक्खा है कि दयालुता सबसे बड़ा धर्म है ।/3 
नल ने कभी दमयन्ती को दयालुता को वड़ा धर्म बताया था । उसी का स्मरण 
कराकर वह उनसे दया करने के लिए कह रही थी । 


२-दम ही सबसे बड़ा धर्म है-- 


संसार में संयम ही सब मनुष्याँ के लिए सुखकारी है | संयमी मनुष्य 
से सव को अभय रहता हैं और उसका सब सम्मान करते हैं । असंयमी पुरुषों 
से सभी प्राणियों को सदा भय बना रहता है । इसलिए दम की श्र छता बताते 
हुए विदुर जी ने दुर्योधन से कहा कि “सिद्धान्त के जानने वाले वृद्ध पुरुष 
कहते हैं कि इस संसार में दम ही कल्याण का परम साधन है। ब्राह्मण के 
लिए तो विशेष रूप से वही सनातन धर्म है ।”१४ दम तेज की वृद्धि 
करता है | दम पवित्र एवं उत्तम साधन है । दम से निष्पाप एवं बढ़े हुए तेज 
से सम्पन्न पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। विदुर जी ने कहा 
कि “जो दमरूपी गुण से युक्त है, उसी को दान, क्षमा और सिद्धि का यथार्थ 
लाभ प्राप्त होता है; क्योंकि दम ही दाव, तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का 
सम्पादन करता है ।”१७ विदुरजी ने दुर्योधन से कहा कि “जिस पुरुष में 
क्षमा, घैयें, अहिसा, समदर्शिता, सत्य, सरलता, इन्द्रिय-संयम, धीरता, म्रदुत्ता, 
लजा, स्थिरता, उदारता, अक्रोध, सन्‍्तोष और श्रद्धा ये ग्रुण विद्यमान हैं, वह 
पुरुष इन्द्रियविजयी माना गया है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, 
क्रोध, निद्रा, आत्मप्रशंसा, मान, ई््या तथा शोक-- इन दुगु णों को अपने पास 
नहीं फटकने देता । कुटिलता और शठता का अभाव तथा आत्मशुद्धि यह 


१३---तत्‌ कुरुष्व नरव्यातन्न दर्या सयि नरपंभ। 
आनृशंस्थं परो धर्मेस्त्वत्त एवं हि से श्र्‌ तः ।! 
बन प्व--अ० ६४, श्लोक ४३ 
१४--इह निःश्रे यसं प्राहवृ द्धा निश्वितदशिन: | 
ब्राह्मरगस्य विद्येषेरा दमो धर्म: सनातन: ।। ८ 
१५--तस्य दान क्षमा सिद्धिर्णथावदुपपद्यत । 
दसो दान तपो ज्ञानमधीतं चानुचर्तंते (१० 
उद्योग पर्ब--अध्याय ६३, श्लोक दे, १० 


महाभारत में धर्म के तत्व [ १ दचृद्ढ 


दमयुक्त पुरुष का लक्षण है ।? * विदुरजी ने दम की श्र छता वताते हुए कहा 
कि “चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है । यह दम जिन 
पुरुषों के अम्यास में आकर उनके अम्युदय का कारण बन जाता है ।”१» जो 
सदाचारी, झ्ीलवानू, प्रसन्नचित्त तथा आत्मज्ञानी विद्वान है, वह इस जगत में 
सम्मान प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तम गति का भागी होता है 
इन्द्रियसंयमी की विशेषता बताते हुए विदुर जी ने कहा कि जो निर्लोम, कम 
से कम चाहने वाला, भोगों के चिन्तन से दूर रहने वाला तथा समुद्र के समान 
गम्भीर है, उस पुरुप को दान्त ( इन्द्रियसंयमी ) कहा गया हैं ॥/१< जो 
सम्पूर्ण भूतों का हित चाहने वाला और सबके प्रति मैत्रीभाव रखने बाला है, 
उससे किसी भी पुरुष को उद्वंग नहीं प्रास होता है। जो समुद्र के समान 
गम्भीर एवं उत्कृष्ट ज्ञानलूूपी अमृत से तृप्त हैं, वहीं परम शान्ति का भागी 
होता हैं । विदुरजी ने कहा कि “जो कर्त्तव्य कर्मों द्वारा आचरित है तथा पहले 
के साथु पुरुषों के ढ्ारा जिसका आचरण किया गया है, उसे अपना कर छशम- 
दम से सम्पन्न पुरुष सदा आनन्दमस्न रहते हैं ।”१* 


महपियों ने अपने-अपने ज्ञान के अनुसार धर्म की एक नहीं अनेक 
विधियाँ बताई हैं, परन्तु इन सबका आधार इन ( मन और इन्द्रियों का 
संयम ) ही है । जिसने अपने मन और इन्द्रियों का दमन कर लिया है, वह 
सुख से सोता, सुख से ही जागता और खसुखपूर्वक ही लोकों में विचरता है । 
उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। दम की श्र एता बताते हुए भीष्म जी ने 
युधिष्ठटिर से कहा कि “हमने संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म नहीं 


१६--महाभारत उद्योगपव -अ० ६३, श्लोक १४,१५,१६ 

१७--आशक्रमेयु चतुर्ष्वाहुदंसमेवोत्तमं बन्ततस्‌ १२६ 

१८--अलोलुपस्तथाल्पेप्सु: कामानासविचिन्तिता ॥ 
समुद्रकल्प: पुरुष: स दान्‍तः परिकौतितः ॥ 


१८--कर्मरपा*चरित पूर्ण सस्द्िराचरित च यतत्‌। 
तदेवास्याय सोदन्ते दान्ता: झमपरायरपा: ॥२१२ 
उद्योगपर्च--अध्याय ६३, श्लोक १२२, १७,२१ 





१७० |] महाभारत में धर्म 


सुता । जगत्‌ में सभी धर्मवालों के यहाँ दम को ही उत्कृष्ट बताया गया है। 
सबसे उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।/*" जिसकी इन्द्रियाँ और मन वश में 
नहीं हैं, वह पुरुष निरन्तर क्लेश उठाता है । साथ ही वह अपने ही दोषों से 
बहुत से दूसरे-दूसरे अनर्थों की भी सृष्टि कर लेता है। दम की विशेषता 
बताते हुए भीष्म जी ने कहा कि “दम त्तेज की वृद्धि करता है, दम पवित्र 
साधन है, दम से पापरहित हुआ तेजस्वी पुरुष परमपद को प्राप्त कर लेता 
है । दम से ही उसे अपने शुद्ध कर्मों की यथावत्त सिद्धि प्राप्त होती है । दम 
उसके लिए दान, यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है ।”१)१ दम से अर्थात्‌ 
मन के संयम से युक्त पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति होती है। वह दोनों 
लोकों में परम सुख पाता है। धर्म के सिद्धान्त को जानने वाले वृद्ध पुरुष. 
दम को कल्याण का साधन बताते हैं। विशेषतः ब्राह्मणों के लिए तो दम ही 
समातन धर्म है | वे ही धर्म के स्थापक होते हैं। यदि वे ही दमनशील मन 
और इन्द्रियों वाले न होंगे, तब धर्म के कार्य तथा धर्म के उपदेश को कंसे 
दे सकेंगे, इसलिए ब्राह्मणों को संयमी होना अत्यन्त आवश्यक है। प्राचीन 
काल में ब्राह्मण ही सबके ग्रुरु तथा आदी होते थे । उनको प्रथिबी का देवता 
समभा जाता था। वे ही सबको उन्नति के मार्ग पर ले जाते थे। इन्द्रियों 
का संयमी मनुष्य ही संसार में कुछ उन्नति कर सकता है। चारों आशभ्रमों में 
दम को ही उत्तम ब्रत बताया गया है । सब आश्रम के नियम भिन्न-भिन्न हैं, 
किन्तु उन चारों आश्रमों में इन्द्रिय संयम का नियम सबके लिए आवश्यक है । 
बिना इच्द्रिय संयम के कोई भी मनुष्य अपने आश्रम के कर्त्तव्यों को पूर्ण नहीं 
कर सकता है । जिसने मन और इन्द्रियों का दमन कर लिया है, उसमें 
गुरुजनों के प्रति आदर का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति दया उत्पन्न हो 


२०--दमेन सहश धघधर्में चान्‍्यं लोकेषु शुक्ष सम । 
दसो हि परमो लोके प्रद्मस्तः सर्मध्सिणास््‌ ।१० 


२१---दमस्तेजो वर्धयति पवित्न॑ च दसः परस्‌ । 
विपप्मा तेजस युक्तः पुरुषों विन्दये मह॒त्‌ ॥ ८ 
दम्मातु तस्य क्रियासिद्धिर्गनधावदुपलम्यते । 
दसो दान तथा यज्ञानवीतां चातिवर्तते ॥ ८ 
शान्ति पर्व-आअआ० 7<  दरत्यौक 9०० *०-+* 


महाभारत में चर्म के तत्व | १७१ 


ो ः्ड ० 


जाता हू । सयमा मनुप्य को कहीं नी निरदा नहीं होती हैं। उसके मन में 
कोई कामना नहीं होती है। वह छोटी वस्तुओं के लिए किसी के सामने 
हाथ नहीं पसारता हैं। बह तुच्छ विपय-भोगों की अभिलापा 


तु नहीं रखता 
हें । वह दूसरों के दोप नहीं देखता हैं। उसका मन सदा बर्म के संचय में 


लगा रहता हैं। दम का दोष बताते भीप्म जी ने युविष्टिर से कहा 
कि “दम अर्थात्‌ संयम में एक ही दोप है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमा- 
शील होने के कारण उसे लोग असमर्थ समझने लगते हैं। क्षमा से ही 
मनुष्य में सहिप्णुता आ जाती हैं। संयमी पुरुष को बन में जाने की आवब- 
दइयकता नहीं हैं । असंयमी पूरुष को ही वन में जाने क्री आवब्यकत्ता रहती 

किन्तु जिसका मन चंचल है, उसको बन में जाने से भी क्या लाभ है। 


संयमी पुरुप जहाँ रहे, वहीं उसके लिए वन और आश्रम है ॥'*< संयमी 
पुरुष घर में रह कर ही मोक्ष प्राप्त करता है। ज्ञान से इन्द्रिय-संयम के 
लक्षण बताते हुए भीष्म जी ने कह्ठा कि “किसी दूसरे की वस्तु को लेने की 
इच्छा वे करना, सदा गम्भीरता और घीरता रखना, भय को स्थाग देना 
मन के रोगों को झान्त कर देना - यह दम! ( मन और इर्द्रियों के संयम ) 
का लक्षण है । इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है ।”?*३ जिस मनुप्य को सआ 
नान हो जाता है, वही संबमी वनता हैं और फिर इससे अनेकों सुख भोगता 
हैं। धृति के विपय में भीष्म जी ने इस प्रकार कहा कि “सुख या दःख प्राप्त 
होने प्र मन में विकार न होना धृत्ि' है ।जों अपनी उन्नति चाहता हो, उस 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को सदा ही 'धृति' का सेवन करना चाहिए ।*£ *ब्रैर्ये मनुप्य 
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२२--एक एवं दसे दोषो द्वितोथे! नोपपचयते 
यदेन क्षमया युक्तमद्तक्त' सन्‍्यते जनः 
बान्तिपर्कद --अ० १६०, शलोक दे४, ३५, ३६ 
२३--दमों नान्यस्वरहा चित्यं गाम्भीय बेर्यमेव च | 
अभय रोगशमनं ज्ञानेनैतदवाप्यते ॥ १२: 
शान्तिपव --अ० १६२, श्लोक श२ 
२४--घृुतिर्नाम सुखे दुःखे यवा साप्नोति विक्रियास । 
तो नजेत सदा प्राज्ञो य॒ इच्छेद भुतिमात्मनः || 
बान्ति प्ध-आ० १६२, श्लोक १८ 
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का बहुत बड़ा गुण है। धंयंवान्‌ मनुष्य ही इस संसार में अनेक कशेों-दुःखों 
को हँस-हँस कर भेलता है और अच्त में सुख प्राप्त करता है। क्रोध मनुष्य 
का बहुत बड़ा शच्रु है । जो भनुष्य क्रोध को जीत लेते हैं, वे अनेकों संकटों से 
पार हो जाते हैं। इस संसार में क्रोध एक ऐसा अवग्रुण है कि इसके होने से 
उस मनुष्य के सब सहायक उसे छोड़ जाते हैं और वह बिल्कुल अकेला शृन्य 
की भाँति दुःख भोगता रहता है । इसीलिए ज्ञानी मनुष्य क्रोध पर विजय 
प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जो मनुष्य उभड़ने वाले क्रोध 
को क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। जो मनुष्य 
किसी पर क्रोध नहीं करता है वह सौ वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना थकावट 
के निरन्तर यज्ञ करने वाले से भी श्रेष्ठ समझा जाता है। क्रोध न करने से 
जो फल मिलता है उसके विषय में देवयानी से शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा 
कि “जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध ( क्षमाभाव ) के हारा मन से निकाल 
देता है, समझ लो, उसने सम्पूर्ण जगत्‌ को जीत लिया | जो क्रोध को रोक 
लेता है, निन्‍्दा सह लेता है और दूसरे के सताने पर भी दुःखी नहीं होता, 
वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है ।/*५ शमीक ने अपने पुत्र को क़ोध 
न करने का उपदेश दिया उन्होंने पुत्र से कहा कि “क्रोध प्रयत्तशील साधकों के 
अत्यन्त दुःख से उपाजित घर्म का नाश कर देता है ।/१5 यह क्रोध धर्म का 
नाशक होता हे, इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को क्रोध मिटाकर उत्तम आचरण 
करना चाहिए । क्रोध को जीतकर ही मनुष्य स्वयं सुखी रहता है तथा अन्य 
सबको सुख देता है । 


२५--यः समुत्पतितं क्रोधसक्रोघेन निरस्णतति | 
देवयानि विजानीहि तन सर्व मिदं जितस्‌ ॥३॥। 
थः संधारणत मनन्‍्यु येज्तिवादांस्तितिक्षत । 


यश्च तप्तो न त्पति ह॒हूँ सोध्थेस्ण भाजनस्‌ ।। 
आदि पर्च - अध्याय ७छदे, श्लोक ३, ५ 


२६-- क्रोधो हि धर्म हरति यणततीनां दुःखसंचितम्‌ ॥। 
आदि पर्वा--अ० ४२, श्लोक छठे 
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३--क्षमा की महिमा -- 


संसार में सब धर्मों में क्षमा सबसे श्रेष्ठ गुण है । जो मनुष्य, अपमान 
से तिरस्कार अथवा गाली देने या डाँट बताने से कभी क्रोध नहीं करता, वरन्‌ 
क्षमाशील बना रहता है, वही मनुष्य सब मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा जाता हैं। 
क्षमाशील मनुष्य को ही साधु पुरुष कहते हैं । क्षमाशील मनुष्य को ही स्वर्ग, 
यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है । भगवान्‌ श्री कृष्ण ने क्षमा के विषय में 
युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा कि-'क्षमां ही यश, दान, यज्ञ, और मनोनिग्रह है । 
अहिंसा धर्म और इन्द्रियों का संयम क्षमा के ही स्वरूप हैं। क्षमा ही दया 
और क्षमा ही यज्ञ है। क्षमा से ही हमारा जगत्‌ टिका हुआ है। अतः जो 
ब्राह्मण क्षमावाव्‌ है, वह देवता कहलाता है, वही सबसे श्रेष्ठ है ।२० विदुर 
जी ने क्षमा की श्रे छता बताते हुए घुतराष्ट्र से कहा कि---तात [ समर्थ पुरुष 
के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यन्त 
श्रीसम्पत्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है । जो शक्तिहीन है, बह 
तो सब पर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान है, वह भी धर्म के लिए क्षमा करे 
तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनीं समान हैं, उसके लिए तो क्षमा 
सदा ही हितकारिणी होती है ।”*< शम ( मनोनिग्रह ) ही क्षमाशील साधकों 
को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। जिनमें क्षमा है, उन्हीं के लिए यह लोक 
और परलोक दोनों कल्याणकारक हैं । “क्षमाशील मनुष्य का कभी किसी को 
अपमान नहीं करना चाहिए । शक्तिशाली पुरुष सदा छ्मता करता है किन्तु 





२७---क्षमा यद्याः क्षसा दाने क्षमा यज्ञ: क्षेसा: दस: । 
क्षमा हिसा क्षमा धर्मे: क्षमा चेन््रियनिग्रहः ॥ 
क्षमा दया क्षसा यज्ञः फ्मयेव प्षुत्त॑ जगतु । 
क्षमावान्‌ क्राह्यण्णों देव: क्षमावात्‌ ब्राह्मणों चरः || 
आश्वमेधिक्र पर्वे-- अध्याय &२. में से 


२८--नात: श्रीमत्तरं किंचिदन्यत्‌ पथ्यतमं सतख । 
प्रभविष्णोयंथा तात क्षसा सबेन्र स्वेदा ॥४५८ 
क्षमेददाक्त: सर्वस्य शक्तिमानु धर्मंकारणात्‌ । 
अर्थानथौ" समौ यस्य तस्य नित्य॑ क्षमा हिता ।५४ 
उद्योशपबें--अध्याय ३४७, श्लो० ८-५४ 
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शक्तिहीन मनुष्य क्रोध करता है ।१* शक्तिशाली का मन शक्ति से पूर्णा होता 
है, इस कारण उसे किसी को शक्ति दिखाने की इच्छा नहीं होती है । उसकी 
शक्ति का प्रभुत्व चारों ओर स्वयं ही फैला रहता है, इस कारण वह क्षमाशील 
होता है | क्षमा के लिए उपदेश देते हुए शमीक ने अपने पुत्र से कहा कि-- 
तुम सदा इन्द्रियों को वच्य में रखते हुए क्षमाशील वनो क्षमा से ही ब्रह्माजी 
के निकट्वर्ती लोकों में जा सकोगे ।”१* क्षमा की श्र छता बताते हुए युधिष्टिर 
ने द्रौपदी से कहा कि “सुशोभने ! पुरुष को सभी आपत्तियों से क्षमा भाव 
रखना चाहिए । क्षमाशील पुरुष से ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया 
है | क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है 
और क्षमा शौच है। क्षमा ने ही सम्पूर्णा जगत्‌ को धारण कर रक्‍्खा है । जो 
मनुष्य यह जानता है कि क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा 
भासत्र है, वह सब कुछ क्षमा करने के योग्य हो जाता है । क्षमीशील मनुष्य 
यजवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी पुरुषों से भी ऊँचे लोक प्राप्त करते हैं । 
क्रोधी मनुष्य अल्पज्ञ होता है | क्षमावान्‌ मनुष्य विद्वान होते हैं । जब मनुष्य 
सब कुछ सहन कर लेता है, तब वह ब्रह्मभाव को प्रास हो जाता है। जिन 
मनुष्यों का क्रोध क्षमाभाव से दबा रहता है, उन्हें-सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं । 
अत: क्षमा सबसे उत्कृष्ट मानी गई है ।”3१ यदि मनुष्यों में प्रथ्वी के समान 
क्षमाशील पुरुष न हों तो मानवों में कभी सन्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि 


२६--क्षमाचन्तं च देवेन्द्र नावमन्येत बुद्धिमान । 
शक्तस्तु क्षमते नित्यमशक्तः क्र ध्यते चर: ॥। 
आदिपर्न-अध्या० ८५७--श्लो ० ५-६ के मध्य का 
३०--तस्माच्चरेया: सततं क्षमाशीलो जितेन्द्रियः । 
क्षमया प्राप्स्यसे लोकान्‌ ब्रह्मरणः समननन्‍्तरानु ॥8० 
आदिपर्नग---अध्याय ४२, श्लौ० १० 
३१---क्षन्तव्यं पुरुषेरेह सर्वापत्सु सुझोमने ॥ 
क्षमावतों हि चजूतानां जन्म चेव प्रकोतितम ॥३२ 
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भुततं च भावि च । 
क्षमा ठप: क्षमा दोचं क्षमयेदं घरृत॑ जगत ॥३७ 
वनपर्च--अध्याय २८, श्लो० ३२,३७,३६,३८,३४,४२,४४,२५,३० 


महाभारत में घर्म के तत्व [ १७५ 
भंगड़े की जड़ तो क्रोध ही है | क्रोध प्रजावर्ग के नाश और अवनति का 
कारण है, यदि राजा क़ोधी हो जाय, तो सारी प्रजाओं का शीघ्र ही नाश हो 
जाय | क्षमा की श्र पत्ता बताते हुए युधिष्टिर ने कहा कि “क्षमा तेजस्वी 
पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य 
दे। क्षमा यज्ञ है ओर क्षमा ही शम (मनोनिग्नह) है | क्षमावानों के लिए ही 
यह लोक है । क्षमावानों के लिए ही परलोक है । क्षमाशील पुरुष इस जगत 
में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं ।”3< क्षमा सांसारिक मनुष्य 
का सबसे बड़ा मिन्न है। 


किन्तु सर्वन्न अति की क्षमा भी दोप हो जाती है । क्षमा में जो दोप 
आ जाते हैं उनके विपय में प्रह्मलाद ने अपने पीत्र वलि से इस प्रकार कहा कि 
“तात | न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही | जो सदा क्षमा ही 
करता है, उसे अनेक दोप प्राप्त होते हैं ।/23 अधिक क्षमाशील के भ्रृत्वगण 
भी उसका अपमान करने लगते हैं । इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो 
मृत्यु से भी अधिक निन्दित है । क्षमाशील को उसके सेवक, पुत्र, भृत्य तथा 
उदासीनवृतक्ति के लोग, यहाँ तक कि उसकी रन्री भी कटुवचन सुनाया 
करती है । क्षमाशील पुरुषों को सदा ये तथा और भी वहुत-से दोप प्राप्त होते 
हैं । इसलिए क्षमा श्रेष्ठ गुण होते हुए भी कहीं-कहीं दोप का कारण भी हो 
जाता है | अधिकारी के लिए क्षमा दोप बन जाती है तथ्ना विद्वानों के लिए 
क्षमा श्रेष्ठ गुण हो जाती है । 





३२---क्षमा देजस्विनां तेज: कमा ब्रह्म तपस्विनास्‌ | 
क्षमा सत्य सत्यवतां क्षमा यज्ञ: क्षमा दास: ॥४० 
क्षमावतामयं लोक: परश्चेच क्षमावतासय । 
इह सम्मानमृच्छन्ति परत्र च शुरभा गतिस्‌ ॥४३ 
चनपव््॑---अध्याय २४, श्लो० ४०-४३ 


३३--न श्रेय: सतत तेजो न नित्य श्र यसी क्षमा ।४२ 
यो नित्य क्षमतते तांतु बहुनु दोषानु स विन्दति ॥६३ 


१७६ | महाभारत में धर्म 


४--सत्य से बढ़कर तप नहीं है--- 


संसार में सत्य से बढ़ कर कोई वस्तु नहीं है। सत्य बोलने वांला 
मनुष्य ही सबका विश्वासपात्र बनता है । जो असत्य बोलता है, लोग उसका 
आदर नहीं करते हैं तथा उसकी किसी बात पर विश्वास भी नहीं करते हैं । 
सत्य बोलने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है । 


सत्य की श्र छता बताते हुए भीण्मजी ने युधिष्ठटिर से कहा कि “भारत! 
सत्य बोलना अच्छा है | सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है ।१४ क्रोच में 
भरे हुए अर्जुन ने जब युअिष्टिर को मारने के लिए खड़्ग हाथ में ले ली थी, 
तब श्रीकृष्ण ने पूछा था कि तुम क्या करने जा रहे हो। जब अजुन ने 
अपना रहस्य बताया तो श्रीक्षष्ण ने उन्हें घिक्कारा । तब अजुन ने उनसे 
उचित करने योग्य कार्य के लिए आज्ञा मांगी । तब श्रीकृष्ण ने अजुन को 
धर्म का उपदेश इस प्रकार दिया कि' “सत्य बोलना उत्तम है । सत्य से बढ़कर 
दूसरा कुछ नहीं है; परन्तु यह समंभझ लो कि सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाये 
हुए सत्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यन्त कठिन होता है ।+ श्रीकृष्ण ने 
कहा कि “जहाँ मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मंगलकारक 
हो अथवा जहाँ सत्य बोलने का परिणाम असत्य भाषण के समान अनिष्टकारी 
हो, वहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए ! वहाँ असत्य बोलना ही उचित होगा । 
विवाह काल में, स्त्रीप्रसंग के समय, किसी के प्राणों पर संकट आने पर, सर्वेस्व 
का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो 





३४---सत्यस्य बचने साथु न सत्याद विद्यत्ते परख्‌ । 


दान्तिपर्ग---अध्याय १०४८, शलो० ३३४३ 


न 


३५--सत्यस्य बचने साधु न सत्याद विद्यते परस । 
तत्वेनव सुदृत्ञ य॑ पश्य सत्यमनुष्ठितयु मे? 


कर्सपर्च---अध्याय ६४८, श्लो० ३२ 


महाभारत में घर्म के तत्व [ १७७ 


असत्य वोल दें । इन पाँच अवसरों पर क्रूछ बोलने से पाप नहीं होता ।+ * सत्य 
के विपय में बताते हुए भीप्म जी ने कहा कि “सत्युरुपों में सदा सत्यकूप धर्म 
का ही पालन हुआ है । सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य को सदा सिर कुकाना 
चाहिए; क्योंकि स॒त्य ही जीव की परम गति हैं । सत्य ही घर्म, तप और योग 
है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है; सत्य को ही परम यजन कहा गया है तथा सब कुछ 
सत्य पर दही टिका हुआ है (75० सत्य से अनेकों धर्म प्राप्त होते हैँ ॥ दान का, 
दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविव अग्निओं में हवव का, वेदों के स्वाध्याय 
का तथा अन्य जो धर्म का निर्णय करने वाले शास्त्र हैं उनके भी अव्ययत का 

फल मनुष्य सत्य से ही प्राप्त कर लेता है । इसका अभिशम्राय यही है कि यदि 
मनुष्य पर और कुछ पुण्य कार्य न हो सकें और वह केवल सत्य ही बीलता हो, 
तो उसे सब पुण्यों का फल मिल जाता है | सत्य के लक्षण चताते हुए भीष्म 
जी ने कहा कि “नित्य एकरस, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का 
लक्षण- है । समस्त धर्मों के अनुकूल कर्च्तव्ययालनरूप योग के द्वारा इस सत्य 
की प्राप्ति होती है ४5 





३६- -भवेत्‌ सत्पमवक्तव्य चक्तव्यसनुतं भवेत्‌ । 
यत्रानुतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनुतं भवेत्‌।। 
विवाहकाले रततिसम्प्रयोगे,प्राणात्यये सर्चंचनापहारे 
विप्रस्य चार्थ हानृतं बदेत,पत्चानुतान्याहुरपातकानि ।। 
कर्रपवें-- अध्याय ६८, श्लो० ३२, ३४ 


३७--सत्यं सत्सु सदा घस्में: सत्यं घर्में सनातन: ॥ 
सत्यमेव नमस्येत सत्य हि परमसा गति: ४ 
सत्य घर्मस्तपों योगः सत्य ब्रह्म सनातनस्‌ ॥ 
सत्यं यज्ञ: पर: प्रोक्तः सर्न सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।।५ 
दान्तिपर्ग---अध्याय १६२ श्लो० ४, ५ 


इ३८०- सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तथद च्‌ | 
सर्वेधर्माविरुद्ध न योगेनंतदवाप्यते ।8१ ० 
दशान्तिपर्ग---अध्याय १६२, इलो० १० 


श्छ८ ] महाभारत में धर्म 


सत्य. के तेरह स्वरूप भीष्म जी ने इस प्रकार बताये 
कि “राजेन्द्र | सत्य, समता, दस, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लजा, 
तितिक्षा ( सहनशीलता ), अनुसूया, त्याग, परमात्मा का ध्यान, आर्यता 
( श्रष्ठ आचरण ), निरन्तर स्थिर रहने वाली धृुति ( धैयें ) तथा अहिसा- 
ये तेरह सत्य के ही स्वरूप हैं । ये प्रथक-पृथक्‌ तेरह रूपों में बताये हुए धर्म 
एकमान्र सत्य को ही लक्षित कराने वाले हैं । ये सत्य का ही आश्रय लेते और 
उसी की वृद्धि एवं पुष्टि करते हैं | सत्य के गुणों की सीमा नहीं बताई जा 
सकती । पितर, देवता तथा ब्राह्मण भी सत्य की प्रशंसा करते हैं। सदा सत्य 
का पालन करने से ही मनुष्य मत्सरता से रहित. हो सकता है। सत्यवादी 
पुरुष को ही उत्तम रीति से क्षमाभाव की प्राप्ति होती है ।3* सत्य की श्रेष्ठता 
बताते हुए भीष्म जी मे कहा कि “सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और कफ्ुठ 
से बढ़कर कोई पातक नहीं है । सत्य ही धर्म की आधारशिला है, अतः सत्य 
का लोप न करे ।””**» सत्य के बिना कोई भी मनुप्य सामने आते हुए मृत्यु 
की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता; इसलिए असत्य को त्याग देना 
चाहिए । क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है ।7१ सत्य की महिमा वताते 
हुए भूमु जी ने भरद्वाज मुनि से कहा कि“असत्य अन्धकार का रूप है। वह 
मनुप्य को नीचे गिराता है । अज्ञानान्थकार से घिरे हुए मनुष्य तमोग्रुण से 


३४&--सत्यं च समता चेंच दमश्चेव न संशय: । 
अमात्सर्य क्षमा चेच छीस्तितिक्षानसयता ॥८ 
त्यागो ध्यानमथार्णत्गं एतिश्व सततं स्थिरा ॥ 
अहिसा चंब राजेन्द्र सत्याकाराखयोदश ।!<& हे 
शान्तिपर्ग -- अध्याय १६२, श्लो० ८, ८, २२,२ ३२, १ ३, १४ 


४०--नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मो नानृत्तातु पातक परम । 
स्थितिहि सत्य घर्मस्प तस्मात्‌ सत्यं न लोपयेतु।२४ 
शान्तिपर्न---अयाध्य १६२, श्लो० २४ 


४१--न पृत्यु सेनामायान्तों जातु कश्वित्‌ प्रवाधते । 
ऋते सत्यमतत्तु त्याज्यं सत्ये ह्यमृतमाथ्रितम्‌ ॥॥ 
दाान्तिपर्ग--अच्या० पृ८४५, शइलो० र८ 


महाभारत में घर्म के तत्व [ १७८ 


अ्रस्त हो कर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाता । स्वर्ग प्रकाशमय है और 
नरक अन्वकारमय है इसलिए सत्य बोलने वाले को प्रकाशरूप स्वर्ग प्राप्त होता 
है और असत्य बोलने वाले को अन्वकारमय नरक प्राप्त होता है। 


“मुने ! सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की यृष्टि करता 
है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से 
मचुप्य स्वर्ग में जाता है ४5 सत्य की महिमा के विपय में भीष्म जी ने 
युधिष्टिर को एक पिता-पुत्र का प्राचीन संवाद सुनाया । पुत्र ने पिता से कहा 
कि “मनुप्य को सत्य ब्रत का आचरण करना चाहिए । सत्ययोग में तत्पर रहना 
और श्ञास्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धापूर्वके सदा मन और इन्द्रियों का 
संयम करना चाहिए । इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय 
पा सकता है | अमृत और सृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुप्य मोह 
से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता हैं । संसार में विद्या (ज्ञान ) 
के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तथ नहीं है, राग के समान 
कोई दुःख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है ।४३ संसार में जो 





४२ - अनू त तमसो रूप॑ तससा नीयते ह्यधः । 
तमोग्रस्ता न पश्यच्ति प्रकादं तमसाउष्चुता: ॥२ 
स्वर्ग: प्रकाद्य इत्याहुनरक तम एच च। 
सत्यानृत तदुभय॑ं प्राप्यते जगतीचरे: ॥३ 
सत्य ब्रह्म तवः सत्य सत्य विस्ुजते प्रजा: । 
सत्येन घायेते लोक: स्वर्ग सत्येन गच्छति ॥१ 


शान्तिपर्ण अध्याय १७६०, शलो० २-३-१ 


४३--तस्मात्त सत्यन्नताचार: सत्ययोगपरायरा+ ॥ 
सत्यागमः सदा दान्तः सत्येनेवान्त्क जयेत्‌ ॥२दे 


अम्नत चैँच पृत्युश्व दय॑ देहे प्रतिष्ठितय॒ 
मृत्युमापग्चत मोहात्‌ सत्येनापद्यत्त इसृतस्‌ ॥३० 


धान्तिपवं --अध्याय १७४५, श्लो० २३,३०,३४५ 


रु] 


महाभारत में धर्म के तत्व [ शृ८१ 


जहाँ सत्य है, वहीं वर्म है । सत्य से ही सवकी वृद्धि होती है । इसलिए 
असत्वपूरा बर्ताव नहीं करना चाहिए । सब धर्मो में सत्य ही श्रेष्ठ है, इस 


विपय में ब्राह्मगा ने राजा से कहा कि “सत्य प्राणियों को जन्म देने बाला 
(पिता) है, सत्य ही सन्तति है, सत्य से ही वायु चलती है क्षौर सत्य से ही 
सूर्य तपता है | सत्य से ही आग जलती है तथा सत्य पर ही स्वर्गलोक प्रतिट्टित 
। यज्ञ, तप, वेद, स्तोभ, मन्त्र और सरस्वती--- सब सत्य के ही स्वरूस 

77४5 जिस प्रकार माता के समान कोई ग्रुन नहीं है और ब्राह्मणों के 
समान लोक में कल्याण करने वाला दूसरा नहीं है, उम्ती प्रकार सत्य से बढ़कर 
कोई धर्म नहीं है । द्रौपदी ने कहा “कि वह सभा नहीं है, जहाँ वृद्धपुरुप न 
हों, वे वृ& नहीं हैं जो ब्र्म की वात न बतादें, वह बर्म नहीं है, जिसमें सत्य 

न हो और बह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो ।“? जिस प्रकार योग से 

विद्या सुरक्षित रहती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती हैं तथा सदाचार से 
कुल की रक्षा होती है, उसी प्रकार सत्य से घर्म की रक्षा होती हैं ।7* सनतु- 
सुजातजी ने घुतराष्ट्र से सत्य के विपय में इस प्रकार कहा कि “राजेन्द्र | तुम 
सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्य में ही सम्पुर्ण लोक प्रतिष्ठित हैँ ।वे दम, त्याग 


१ /006 





४६--प्रारिगनां जनन सत्य सत्य संततिरेव च १ 
सत्येन बायुरम्येति सत्यंन तपते रवि: ॥5६७ 
सत्यन चारिनर्दहति स्वर्य: सत्य प्रतिष्ठित: । 
सत्य यज्ञस्तपो बेदा: स्तोभा सन्‍्त्राः सरस्वती ॥६८ 
दान्तिपर्न---अध्याय १८८, श्लो० ६७,६६८ 


४७--नस सा सभा यन्न न सन्ति छूद्धा 
नते वृद्धा ये च बदन्ति घर्मंसू । 
सासो धर्मों यत्र न सात्यमस्ति 
न तनु सत्य. यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
स्भापर्च-- अव्या० ६७, श्लो० ५२ से आगे 
डं८--सत्त्ये न रक्ष्यते धर्मों चित्या योगेन रक्यते । 
भूजया रक्ष्यत्त रूप कुल चृत्तेन रक्यते ॥ 
डउद्योगपर्न --अध्या० शेड, ब्लो० ३८ 


श्पएण | महाभारत में धर्म 


और अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं; 
सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है ४९ सत्य श्रेष्ठपुरुषों का व्रत है। वेद का 
सार भी सी सत्य ही है | सत्य के विपय में धर्मव्याध ने मार्कण्डेय जी से इस 
प्रकार कहा कि “जो शिष्ट पुरुष हैं, वे सदा धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और 
सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रय मानते ।”"४* सत्य बोलने से आयु का 
वढ़ना आवश्यक हैं । सत्य बोलने वाले अजु न ने जब शपथ खाकर शस्त्र छूकर 
प्रतिज्ञा की कि मैं घर्मराज युधिड्टिर को मारूँगा तब श्रीकृष्ण ने कहा कि 
किसी के जीवन की रक्षा के समय असत्य भी श्रेष्ठ होता है । इसलिए युधि- 
छ्िर की जीवन-रक्षा के समय तुम्हारी शपथ आदि सब वातें असत्य न होकर 
पुण्यदायक होंगी । श्रीकृष्ण के संमकाने पर अजुन मान गये और उन्होंने 
युधिष्टिर से अपने बचनों के लिए क्षमा माँग ली । सत्य की महिमा बताते हुए 
शकुन्तला ने दुष्यन्त से कहा कि “राजन ! सत्य परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप 
है । सत्य सबसे वड़ा नियम है । आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िये । 
सत्य आपका जीवनसज्धी हो | सौ कुँए खोदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बन- 
वाना उत्तम हैं। सौ बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है, सी 
यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और सौ पुत्रों की अपेक्षा 
भी सत्य का पालन श्र छ् है ।५४१ सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य से 


४८--सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्य लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ 


तास्‍्तु सत्यमुखानाहुः सत्य ह्यमृतमाहितस ॥३७ 
उद्योग पर्चा---अध्याय ४३, श्लोक ३७ 


४०--ये तु शिष्टा: सुनियताः श्र तित्यागपरायणा: । 
घर्मपन्‍्यानसारूढ़ा: सत्यधर्मंपरायरणाः ॥॥६४ 
-बनपर्नु-अ० २०७, इलोक ६४ 


५१ - राजन सत्य पर्र ब्रह्म सत्यं व समय: पर: । 
सा स्याक्षी: समय राजन्‌ सत्यं संगतमस्तु ते ॥१०६ 
चर॑ कूपशताद वापी बरं वापीदतात्‌ ऋतुः । 
चर॑ ऋतुझतात््‌ पुत्रः सत्यं पुत्रदाताद वरम्‌ १०२ 
आदि पर्वे-अ० ७४, श्लोक १०६, १०२ 
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उत्तम कुछ भी नहीं है और 'भक्ूठ से बढ़कर तीत्रतर पाप इस जगतु में दूसरा 
कोई नहीं हैं। वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा कि गंगानन्दन भीष्म ने 
श्रीकृष्ण के कहने पर पाण्डवों तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृददों से कहा कि 
“लुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य 
ही सबसे वड़ा बल है ।7“* सत्य की श्र छता बताते हुए शकुन्तला ने दुष्यन्त 
से कहा कि “एक हजार अद्वमेव यज्ञ एक ओर तथा सत्य भाषण का पुण्य 
दूसरी ओर, यदि तराजू पर दोनों को रक्‍क्खा जाये तो हजार अद्वमेध यज्ञों 
की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही भारी होता है ।”४३ सत्य अन्य सब पुण्यवान्‌ 
कार्यो से तथा धामिक कछृत्यों से भी श्र॑प्ठ बताया गया है। सत्य की श्र ष्ठता 
बताते हुए भीष्मजी ने युधिप्ठिर से कहा कि “सम्पूर्णा वेदों को धारण करना 
झौर समस्त त्तीर्यों में स्तान करतना--इन सस्कर्मों का पुण्य भी सत्यवादी पुरुष 
के पुण्य के वरावर ही हो सकता है अर्थात्‌ इनसे सत्य श्र ष्ठ हैं 5४४ सचमुच 
ही सत्य में वड़ा गुण तथा वड़ा वल है | जिस मनुण्य में सत्य है, उसका प्रत्ताप 
बहुत फैल जाता है । सत्य के प्रताप से मनुष्य कीति प्राप्त करता है और 
अन्त में पुण्य कमों के फल से स्वर्ग को प्राप्त करता है । सब मनुष्यों को सदां 
सत्य बोलना चाहिए । 


भ>वपरुया का फल--- 


संसार ऐसा माया जाल है कि इसके मोह में फँसकर मनुष्य कठिनाई 





५२--स ्येपु यतितव्यं वः सत्य हि परम बलम्‌ हट 
अनुदासन पर्दे-अध्याय १६७, श्लोक ४८ 


४३--अव्यमेघसहस्थ च सत्यं चर तुलया घृतस्‌ । 
अश्वमेघष सहस्थाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥१०३ 
आदिपने-अ० ७४, श्लोक १०३ 


श४--धाररखं सर्ववेदानाँ सर्नतीर्थावमाहनम्‌ | 
सत्य च ब्न्‌ू चतो नित्यं सवा स्याज्न वा समस्‌ ॥२८ 
अनुशासन पर्ब-अ० ७५, श्लोक र८ 


श्ग्द | महाभारत में धर्म 


पूर्णतया संयम का पालन करते हुए सदा तप में ही तत्पर रहता है, उसकी 
सब कामनायें पूर्ण हो जाती हैं। तप की महिमा बताते हुए व्यास जी ने अपने 
पुत्र झुकदेव से कहा कि “तपस्या से मनुष्य उस ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता 
है, जिसमें स्थित होकर वह सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करता है, अतः ब्रह्मभाव 
को प्राप्त व्यक्ति समस्त प्राणियों का प्रभु हो जाता है ।” ४< तप सब प्रकार 
से निर्दोष होता है। इसमें भोगवासनारूंप दोष नहीं रहता । इसलिए तन 
विशुद्ध कहा जाता है। इस लोक में जो तपस्या ( सकामभाव से ) को जाती 
है, उसका फल प्रलोक में भोगा जाता है; परन्तु जो ब्रह्मोपासक इस लोक में 
निष्कामभाव से ग्रुरुतर तपस्या करते हैं, वे इसी लोक में तत्त्वज्ञान रूप फल 
प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाते हैं । तपस्या के विषय 
में बताते हुए सनत्सुजातजी ने धृुतराष्ट्र से कहा कि “तपस्या ही सारे जगत 
का मूल है; वेदवेत्ता विद्वान इस ( निष्काम ) तप से ही परम अमृत मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं १४९ कामनाओं के लिए जो तपस्या करते हैं, उनकी इच्छायें 
यहीं पूर्ण हो जाती हैं और जिनकी कोई कामनायें नहीं होती हैं, केवल ईदव- 
रोपासना ही उनका लक्ष्य होता है, तो उन लोगों की मोक्ष हो जाती है । 
तपस्या क्या है इस विषय में व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा कि “विद का , 
सार है सत्य वचन, सत्य का सार है इन्द्रियों का संयम, संयम का सार है दान 
और दान का सार है तपस्या । तपस्या का सार है त्याग ।?5९ अपने धर्म 


५८-- तपसा तद॑वाप्नोति तद॒ भुत्वा सुजंरो जगंत्‌ । 
तद॒ भुतश्च ततः सर्वभुतानां भवति प्रश्चुः ॥१० 
बान्तिपर्ग-अध्याय २३, श्लोक १० 


४&-- तपसा वेदविद्वांस: पर त्वेम्नतसाप्नुयुं। ॥१३ 
उद्योग पर्ब-अध्याथ ४३, श्लोक १३ 


६०--बेदस्यो पनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दसः १ 
दसस्थोपनिषद्‌ दानं दानस्योपनिषत्तु तपः ॥११ 
तपसोपनिषत्‌ त्याग: ॥ ११४ 

झान्तिपर्णग-अध्याय २५१, श्लोक ११,११३ 


टू 


महाभारत में घर्म के तत्व [ १८७ 


में तत्पर रहना ही तप है। घारीर को सुखा देना ही तपस्या नहीं है, इस 
विपय में भीष्म जी ने युधिष्टिर से कहा कि “किसी भी प्राणी की हिंसा न 
करना, सत्य बोलना, क्र रता को त्याग देना, मन और इन्द्रियों को संयम में 
तथा सबके प्रति दयाभाव बनाये रखना -इन्हीं को धीरपुरुषों ने तप माना 
है । शरीर को सुखाना ही तप नहीं है ।”** केवल शारीरिक तपस्या से कुछ 

नहीं होता हैं, जब तक मनुप्य मन और वचन से भी सकके प्रति सद्भाव न 
रखे । इसलिए सब मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्मो के द्वारा तप का वल प्रास करना 
चाहिए | सुन्द और उपसुन्द नामक दो महानु दैत्यराज तोनों लोकों पर विजय 
प्राप्त करने की इच्छा से विव्य पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। व्यासजी 
ने कहा कि “उन दं॑त्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्बकाल तक संतत्त होने के 
कारण विध्य पर्वत ध्रुआ छोड़ने लगा, यह एक अद्धुत सी वात हुई। उनकी 
उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ ॥7 5९ शेपनाग की उग्र एवं 
तीन्र तपस्या से समस्त प्रजावर्ग संतप्त होने लगा, तब ब्रह्माजी ने उनको दर्शन 
देकर उनकी मनोकामना पूछी और उत्तको वर देकर प्रजा का संताप दूर 
किया ” मन्त्रवेत्ता ब्राह्मग अत्यन्त कठोर तपस्था करके भी यश के लिए 
गुरुजनों की दारण ग्रहण करते हैं ।”*३ तपस्या की महिमा बताते हुए 
भीष्मजी ने कहा कि तपस्या से स्वर्ग मिलता है, तपस्या से सुयश्ञ की प्राप्ति होती 





६१--अहिंसा सत्यवचनसानुृद्धस्यं दमो घृणा । 
एतत्ु तपो विदुर्धोरा न शरीरस्य देाषणास्‌ १८ 
हान्तिपर्ग अध्याय ७, दलोक शक 


६२--तयोस्तप३ प्रभावेण दीर्घकालं प्रतापितः | 
घूम प्रमुसुचे विन्ध्यस्तदद्धुतसिवाभवत्त्‌ १० 
ततो देवा भयं जग्सुरुग्र हृष्ट्वा -त्योस्तपः १०ट; 
आदि पर्व - अध्याय २०८, श्लोक १०, १०ट्रे 


६३ -तथा सनन्‍्त्रविदों जिप्रास्तपस्तप्त्वा सुदृष्करस । 
ग्रुलून भ्युपगच्छन्ति यह्यसरो््थाय भामिनि ॥। 
आदिपर्च-अध्याय १२३, श्लोक १२ 


श्ष्४ड॑ |] महाभारत में धर्म 


से ही तप कर पाता है। गृहस्थ पुरुष को र्त्री, पुत्र, धन आदि वस्तुओं में 
इतना मोह हो जाता है कि वह इन्हीं के मोह के कारण कुछ भी धर्म नहीं 
कर पाता है | यदि किसी मनुष्य के पास घन का बेभव हो जाता हैं तो वह 
उसके अहंकार से बहुत पीड़ित हो जाता है और ईइवर तक को मानने में 
उसका अहंकार क्षीण होता है। यदि कोई घन के अभाव के कारण बहुत्त 
दीन रहता है तो उसे दिन रात धन की ही चिन्ता लगी रहती है और वह 
चिन्ता के कारण भगवान को दिनरात याद करता है । इस संसार में भगवान्‌ 
का चिन्तन या सुमिरन दुःख में ही होता है, सुख में सब लोग भगवान्‌ को 
भूल जाते हैं। संसारी जीवों को तो भगवान्‌ का ध्यान तब आता है, जब 
उनके स्नेह के आधारभूत स्त्री, पुत्र आदिका नाश हो जाता है, धन चला जाता 
है और रोग तथा चिन्ता से कष्ट उठाना पड़ता है, तभी उच्हें वैराग्य 
होता है और फिर केवल भगवान्‌ के सहारे के उनके लिए संसार में कुछ नहीं 
रहता । बैराग्य से मनुष्य को आत्मतत्व की जिज्ञासा होती है । जिज्ञासा से 
शास्म्रों के स्वाध्याय में मन लगता है तथा शास्त्रों के अर्थ और भाव के ज्ञान से 
वह तप को ही कल्याण का साधन समभता -है । संसगर में ऐसा विवेकी मनुष्य 
दुर्लेभ है, जो स्री, पुत्र आदि प्रियजनों से मिलने वाले सुख के न रहने पर तप 
में प्रवृत्त होने का ही निश्चय करता है | तपस्या से मनुष्य को दूसरे जन्म में 
श्रेष्ठ घरों में जन्म प्राप्त होता है । संसार में जो राजे-महारा।जे तथा अन्यान्य 
गुहस्थ महान कुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं, वह सब उनकी तपस्या का ही फल 
है । रेशमी वस्त्र, सुन्दर आभुषण, वाहन, आसन और उत्तम खान-पान आदि 
सब कुछ तपस्या का ही फल है। भीमसेन ने तपस्या को कामना से प्रेरित 
बताते हुए युधिष्ठटिर से कहा कि “किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर ही 
ऋषिलोग तपस्या में मन लगाते हैं। फल, मूल और पत्त चबाकर रहते हैं 
वायु पीकर, मन और इन्द्रियों का संयम करते हैं | कामना से ही लोग वेद 
उयवेदों का स्वाध्याय करते तथा उसमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं। कामना 
से ही यज्ञकर्म, श्राद्धकर्में, दान और प्रतिग्रह में लोगों की प्रवृत्ति होतीहै ।?५०५ 
प्ए--कप्सेन युक्ता ऋषयस्तपस्थेव समाहिताः: । 

पलाइशफलसूलादा चायुभक्षा३ सुसंघताः ॥३० 

बेदोपबेदेष्चपरे युक्ता: स्वाध्यायपारगाः ! 

श्राद्धयज्ञक्रियायां च॒ तथा दानप्रतिग्रहे ॥३ ९१ 

दान्ति पर्ब-अ० १६७, श्लोक ३०, ३१ 


महाभारत में धर्म के तत्व [ १८५ 


कामना प्रत्येक मनुप्यों की अलग-अलग होती है । कोई ईदबवर प्राप्ति के लिए 
त्तप करता है, तो कोई बन-वैभव प्राप्त करने के लिए तयसया करता है, तो 
कोई इन्द्रपद प्रात करने के लिए घोर तपस्या करता है । इस प्रकार तपस्याओं 
के करने के भिन्न-भिन्न कारण होते हैँ । परादार जी ने कहा कि “तपस्या में 
सभी का अधिकार है । जितेन्द्रिय और मनोनिग्रह-सम्पन्न हीन-वर्णा के लिए 
भी तय का विधान है; क्योंकि तप पुरुष को स्वर्ग की राह पर लाने वाला 


है-5 ६ पूर्वकाल में शक्तिशाली प्रजापति ने तप में स्थित होकर और कभी- 


कभी ब्राह्मपरायण ब्रत में स्थिर होकर संसार की रचना की थी | सम्पूर्गा 
स्वर्गवासी देवता आदि सबके सब तपस्या से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। 
कुवेर से धनाध्यक्ष का पद भी बड़ी भारी तपस्या करके प्राप्त किया था | 
जगतु्‌ का मूल कारण बताते हुए भीष्मजी ने युधिष्टिर से कहा कि “राजन ! 
इस सम्पूर्ण जगत का घूल कारण तप ही है, ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं । 
जिस मृढ़ ने तपस्था नहीं की है, उसे अपने शझुभ कर्मो का फल नहीं मिलता । 
भगवान्‌ प्रजापति ने त्तप से ही इस समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों 
ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है ।/“» जौपवब, आरोग्य आदि की 
प्राप्ति तथा नाना प्रकार की क्रियाएँ तपस्या से ही सिद्ध होती हैं; क्योंकि 
प्रत्येक साधन की जड़ तपस्था है । संसार में जो कुछ भी दुर्लभ वस्तु हो, वह 
सव तपस्या से सुलभ हो सकती है । ऋषियों ने तपस्या से ही अणिमा आदि 
अष्टविध ऐव्वर्य को प्राप्त किया है | तप ही मनुप्य के कल्याण का मुख्य साधन 
हैं । तप का सुल दाम और दम है ! जो मनुष्य तपस्थारूप धर्म से संयुक्त हो 


प्६---तप: सर्बगर्त तात हीनस्यापि विधीयत । 
जिते रिद्रियस्य दान्तस्य स्वर्गंमार्ग प्रवर्तकप्‌ ॥६४ 
शान्ति पर्ब-अयध्यय २४८४, श्लोक १४५ 


प७ - सर्वमेतत्‌ तपोम्तुलं कवयः परिचक्षते । 
न ह्वतप्त तपा सुढ़: क्रियफलमवाप्नुते ॥१ 
झजापतिरिदं सर्न तपर्संवासुजत्‌ प्रभु: ॥ 
त्तयेव वेदानुपयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२ 
शासब्तिपर्व -अध्याय १६१, श्लोक १, २ 


श्प्द॑ | महाभारत में धर्म 


पूर्णातया संयम का पालन करते हुए सदा तप में ही तत्पर रहता है, उसको 
सब कामनायें पूर्ण हो जाती हैं । तप की महिमा बताते हुए व्यास जी ने अपने 
पुत्र शुकदेव से कहा कि “तपस्या से मनुष्य उस ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता 
है, जिसमें स्थित होकर वह सम्पूर्ण जगतु की सृष्टि करता है, अतः ब्रह्मभाव 
को प्राप्त व्यक्ति समस्त प्राणियों का प्रशु हो जाता है ।” ४५ तप सब प्रकार 
से निर्दोष होता है। इसमें भोगवासनारूंप दोष नहीं रहता | इसलिए तप 
विशुद्ध कहा जाता है । इस लोक में जो तपस्या ( सकामभाव से ) की जाती 
है, उसका फल परलोक में भोगा जाता है; परन्तु जो ब्रह्मोपासक इस लोक में 
निष्कामभाव से गरुरुतर तपस्या करते हैं, वे इसी लोक में तत्त्वज्ञान रूप फल 
प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ सांसारिक बन्धनों से सुक्त हो जाते हैं। तपस्या के विषय 
में बताते हुए सनत्सुजातजी ने धुतराष्ट्र से कहा कि ''त्पस्था ही सारे जगत 
का मूल है; वेदवेत्ता विद्वात्‌ु इस ( निष्काम ) तप से ही परम अस्त मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं ।?५४५ कामनाओं के लिए जो तपस्या करते हैं, उनकी इच्छायें 
यहीं पूर्णो हो जाती हैं और जिनकी कोई कामनायें नहीं होती हैं, केवल ईइव- 
रोपासना ही उनत्तका लक्ष्य होता है, तो उन लोगों की मोक्ष हो जाती है । 
तपस्या क्या है इस विषय में व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा कि “वेद का 
सार है सत्य वचन, सत्य का सार है इन्द्रियों का संयम, संयम का सार है दान 
और दान का सार है तपस्या। तपस्या का सार हे त्याग ।?*० अपने घ॒र्म 





५प८-- तपसा तदवाप्तोति तद भृत्वा सुजंते जंगत्‌ । 
तद्‌ भूतश्च ततः सर्जस्तुतानां भबति प्रशुः ॥१० 
शान्तिपर्न-अध्याय २३, श्लोक १० 


४४-- तपसा वेदविद्वांस: परं त्वघ्नृतमाप्तुखु४ ॥१३ 
उद्योग पर्ण-अध्याय ४३, श्लोक १३ 


६०--वेदस्योपनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दसः 
दमस्थोपरिषद्‌ दानं दानस्योपनिपत्‌ तपः ॥११ 
तपसोपनिषत्‌ त्याग: ॥ ११३ 
झात्तिपर्न-अध्याय २५१, श्लोक ११,११९: 


महाभारत में धर्म के तत्व [ १८७ 


में तत्पर रहना ही तप हैं। घारीर को सुखा देना ही तपस्या नहीं है, इस 
विपय में भीष्म जी ने ब्रुधिष्टिर से कहा कि “किसी भी प्राणी की हिंसा न 
करना, सत्य वोलना, क्र रता को त्याग देना, मन और इन्द्रियों को संयम में 
तय सवके प्रति दबाभाव वनाये रखता --इन्हीं को धीरपुरुषों ने तप माना 
हैँ । शरीर को सुखाना ही तप नहीं है ।/** केवल झारीरिक तपस्या से कुछ 
नहीं होता हैं, जब तक मनुप्य मन और वचन से भी सबके प्रति सदमाव न 
रखे । इसलिए सब मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा तप का वल प्रास करना 
चाहिए । सुन्द और उपसुन्द नामक दो महान्‌ दैत्यराज तोनों लोकों पर विजय 
प्राप्त करने की इच्छा से विव्य पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। व्यासजी 
ने कहा कि “उन दंत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीबकाल तक संतत्त होने के 
कारण विध्य पर्वत धुआ छोड़ने लगा, यह एक अद्भुत सी वात हुई । उनकी 
उम्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ ।7* * देपनाग की उम्र एवं 
तीन्र तपस्या से समस्त प्रजावर्ग संतप्त होने लगा, तब ब्रह्माजी ने उनको दर्शन 
देकर उनकी मनोकामना पूछी और उनको वर देकर प्रजा का संताप दूर 
किया ?” मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यन्त कठोद तपस्या करके भी यश के लिए 
गुरुजनों की दरण अरहण करते हैं ।”*३ तपस्या की महिमा वताते हुए 


० 
सर 


भीष्मजी ने कहा कि तपस्या से स्वर्ग मिलता है, तपस्या से सुयशञ्ष की प्राप्ति होती 





६१--अहिंसा सत्यवचनसानृश्गंस्यं दमो थ्रुणा । 
एतत्‌ तपो चिदुर्धोरा न शरीरस्थ वाषरपस ॥१८ 
द्ान्तिपरं अध्याय ७दे, इलोक शृ८ 


६२--तयोस्तप॥३ प्रभावेण दीघंकालं प्रतापितः । 
घूम प्रमुखुच्े विन्ध्यस्तदद्धयुतमिचाभवत््‌ १० 
ततो देवा भयं जग्सुरुग्र दृष्ट्वा तथयोस्तयः १०३ 


आदि पर्व - अध्याय २०८, श्लोक १०, १०द्ढ 


धरे --तथा सनन्‍्त्विदों विप्रास्तपस्तप्त्वा सुदृष्करस । 
ग्रुरूसभयुप गच्छन्ति यहासोडर्थाय भामिनि ।। 
आदिपर्चद-अध्याय १२३, श्लोक १२ 


एकक ८] महाभारत में धर्मा 


है तथा तपस्या से बड़ी आयु, ऊँचा पद और उत्तमोत्तम भोग प्राप्त होते हैं । 
तपस्या की महिमा का वर्शान करते हुए नारदजी ने युधिष्ठटिर से कहा कि 
“जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा यहाँ अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे' 
भी उस इन्द्रसभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण करके सादा प्रकाशित होते 
रहते हैं 7६४ कठोर तपस्या से अनेक फल तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ 
मनुष्य का मन और शरीर भी घुद्ध हो जाते हैं। कठोर तपस्या करके भनु'्य 
यश-कीतत प्राप्त करता है तथा देश के उद्धार के लिए बड़े-बड़े काम कर जाता' 
है और आने वाली सनन्‍्तति को तपस्या का मार्ग प्रदर्शित कर जाता है । 


६--सच्वगुण की महिमा--- 


प्रकृति के तीन ग्रुण माने गये हैं-सत्त्व, रजस और तमस्‌ । इनमें 
सत््वमुण सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म और तप का सहकारी है। सत्‌ का 
अर्थ अच्छा भी है । सत्त्वगुण के उत्कर्ष से मनुष्य में नैतिक गुण और धामिक 
भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए सत्त्वगुण के गीता में देबीसम्पत्ति कहा है । 
महाभारत में भी सत्त्वभुण को धर्म और तप में उपयोगी माना गया है। तीनों 
गुणों में सत््वगुण ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है । सत्त्व गुण वाला मनुष्य ही 
तपस्या का कर्त्ता बनता है । सत्त्वगुण से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता 
है । सत्त्वगुण की प्रशंसा करते हुए ब्रह्माजी ने महषियों से कहा कि “सत्त्वगुण 
इन्द्रियों की उत्पक्ति का कारण है, उसे वैकारशिक हेतु मानते हैं। वह इन्द्रियों 
और उनके विपयों के। प्रकाशित करने वाला है । सत्त्वग्रुण से बढ़कर दूसरा 
कोई धर्म नहीं बताया गया है ।११ सात्विक बर्ताव के लक्षण बताते हुए ब्रह्मा 


६४--तपसा ये च तीत्रण त्यजन्तीह कलेवरमस्‌ ।. 
ते तत्‌ स्थान समासादय श्रीसब्तो भान्ति नित्यश३। 
सभापर्च-अध्याय १२, श्लोक २२ 


६५-- सत्त्व॑ वैकारिकी योनिरिन्द्रियारपाँ प्रफाशिका । 
न हि सत्त्यात्‌ परो धर्म: कब्चिदन्यो विधीयते।।दे 
माश्दमेघिक पर्च--अध्याय ३४, श्लोक ८ 


महाभारत में धर्म के तत्व [ १९८ 


जी ने कहा कि “क्षमा, घैयें, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग तथा 
संन्यास--ये सात्त्विक वर्ताव बताये गये हैं ।/ ५5 मनीपी पुरुष इसी अनुमान 
से उस सत्त्वस्वरूप आत्मा का और परमात्मा का मनन करते हैं। सत्यगुण में 
सत्य और सत्त्वगुण सब अविकल रूप से विद्यमान रहते हैं। सच्चे त्यागी के 
लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण ने अजु न से कहा कि “जो मनुष्य अकुशल कर्म से 
तो दंप नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्त्वगुण 
से युक्त पुरुष. संशयरहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है ॥7** 
शासत्रविहित कर्म करना कर्तव्य है, इस भाव से आशक्ति 
और फल का त्याग करके जो मनुष्य कार्य करता है, वही 
सात्विक त्यागी माना जाता है। अच्छे ग्रुणों के रहने से मनुप्य मुक्त 
द्वेकर परमात्मा को प्राम करता है । जीव संसार में अकेला ही जन्म लेता है 
और अकेला ही मृत्यु का प्रास हाता है तथा अकेला ही पुण्य और पाप का 
फल भागता है । शौच के लक्षण बताते हुए भगवान्‌ ने युधिष्ठिर से कहा कि 
“ब्रह्मचर्य, तपस्या, क्षमा, मधु-मांस का त्याग, धर्ममर्यादा के भीतर रहना 
और मन को वद्य में रखना ये सव शौच के लक्षण हैं ।*“जे मनुष्य तालाब 
वनवाता, वृक्ष लगाता, यज्ञों का अनुष्टान करता तथा सत्य बोलता है, ये सभी 





६६--क्षमा घृतिर्रहिसः च समता सत्यमार्जवधु । 
ज्ञान त्यामोष्य सांन्यास: सात्तविकं दृत्तमिष्यते ॥७ 
आश्वमेधिक पढ-अध्याय ४८, श्लोक ७ 


६७--न हे छचनकुदालं कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो सेघावी छिन्नसंशयः ।।१० 
भीष्म पर्च--अध्याय ४२, श्लोक १० 
गीता-अध्याय श्८ 


६८--न्रह्मचर्य' तपः क्षान्तिसेंधुमांसस्य वर्जेनस्‌ ॥ 
सर्यादायां स्थितिश्चेच शमः शोचस्य लक्षणम्‌ ।। 
आश्वमे घिक पव -अध्याय &२ 


श्द० |] सहाभारत में धर्म 


द्विज स्वर्गलोक में सम्मानित होते हैं। मनीषी पुरुष धर्म के समस्त प्राणियों 
का हृदय कहते हैं। अतः समस्त प्राणियों के घर्म का ही आश्रय लेना 
चाहिए । पुण्य का फल बताते हुए ब्राह्मण ने काश्यपजी से कहा कि “जेसे फल 
देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी 
प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक हेता है ।“$* मनुष्य 
शुभ अथवा अशुभ जा-जे। कर्म करता है, पूर्वेजन्म के शरीर से किये गये उन 
सब कर्मों का फल उसे अवश्य भेागना पड़ता है । इसलिए मनुष्य के विषयों 
का त्याग करता चाहिए, क्योंकि विषयों का त्याग ही वास्तविक त्याग अथवा 
तपस्या है । लोक में तय शब्द विख्यात है । उस तंप का फल है -ज्ञानस्वरूप 
प्रकाश तथा निष्काम कर्म । तप दो प्रकार का होता है, शारीरिक और 
मानसिक इनके लक्षण बताते हुए भीष्मजी ने कहा कि “ब्रह्मचर्य और अहिसा 
के शारीरिक तप कहते हैं। मन और वाणी का भलीभांति किया हुआ संयम 
मानसिक तप कहलाता हैं ।/४० 


७-दान का महत्त्व -- 


भारतीय धर्म में दान का भी महत्त्वपूर्णा स्थान है । दान देने से मनुष्य 
का सन शुद्ध होता है और उसके स्वर्ग की प्राप्ति होती है । दान की महिमा 
बताते हुए राजा कुरु ने इन्द्र से कहा कि “जो पुण्यात्मा मानव वहाँ ( कुरुक्षेत्र 
में ) दान देंगे, उनका वह दान शीघ्र हो सहस्नगुना हो जायेगा ।/“४१ दान 


६ृ६--यथा प्रसुयसानस्तु फली द्यात्‌फलं बहु । 
तथा स्थाद्‌ विपुल पुण्य शुद्ध न सनसा कृतस्‌ २ 
आश्वयभेधिक पर -अध्याय १८, श्लोक २ 


७० - ब्रह्माचर्यमहिसा च शरीर तप उच्यतें ! 
वाड्भूनो नियम: सम्यडः मानस तप उच्यते ॥१७ 
शान्ति पर्वब-अध्याय २९७, श्लोक १७ 


७१--४े पुनः पुप्यभाजों वें दान॑ दास्यन्ति मानवा:धश्द 
तेपां सहस्नरमुरिगतं भविध्यत्यचिरेरा वे ।॥४ 
दाल्यपर्व---अध्याय ५३, श्लोक शै८्द 


महाभारत से समर के त्तत्व [ १८१ 


दे प्रदार के बतात हुए भूगु जो से भरह्राज से इस प्रकार कहा कि दान दा 
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ह्‌ 
के लिर। सत्पम्षों को जो तुछ दिया जाता है, वह दान परलोचः में अपना 
ले देने के: लिए उपग्थित होता हैं और असत्पुरुतों के जा दान दिया जाता 
, उसका फल यहां भोगा जाता है । जैसा दान दिया जाता है, वैसा हैं 
उसका फल भी भागने में आता है ।"?5 ज्ञा मनुप्य आलस्य और प्रमाद का 
त्याग करके अधिसा का पालन करने हार दान आदि शुभकर्म करता है, तो 


उसे इन पुण्य कर्मी के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है ॥7* दान सर्वदा 
श्रेष्ठ लोगों अबया गरीब ब्राह्मण के ही देना चाहिए। दान लेने बाला 
ब्राह्मण श्रोत्रिय हा, निर्धन है।, गृहस्थ है, तित्य अरिनि करता है, दरि- 


द्रता के कारण जिसे स्री और प्रत्नों के तिरस्कार सहने पड़ते हों तथा दाता 
मेन तो जिससे प्रत्यपकार प्राप्त किया है| और न आगे प्रत्युपकार प्राप्त हेने 
की सम्भावना हो हा । ऐसे ही लागों के गोदान करना चाहिए, धनवानों 
के। नहीं । धसनवानों के। दान देने से कोई लाभ नहीं है । ** इसी प्रकार 





७२- दान तु द्विबिध प्राहुः परत्राथमिहेँव च । 
सद॒म्योयद्‌ दीयते किचित्‌ तत्परत्रोपतिष्ठते ॥३॥। 
असदुम्यों दीयते यत्त, तद्‌ दानमिह भुज्यते । 
याहहां दीयते दान ताहश फलमश्नुते ॥४॥। 

शान्तिपर्न----अध्याय १६१, श्लोक रे, ४ 


७३--ह6थच ये सानुबालल्‍लोकाद दानातिभिरतन्द्रितः । 
अहिसार्थंसमाधुक्त : कारण: स्वरगेमश्नुले ॥। 
वनपर्व --अध्याय १८१, श्लोक १० 


७उ४--श्रोत्रियाय दरिद्राय गृहस्थायाग्निहोतिरों 
पुन्रदाराभिभूताय तथा ह्मनुपकारिरो ।! 
एगंविधेषु दातव्या न सच्चुद्धे षु भारत । 
को गुणों भरतश्रछ्ठ समृद्धे ष्वभिवर्जितस्‌ ।। 
बनप् -अध्याय-२००, श्लोक २७-२८: 


१5९ ] महाभारत में धर्म 


ये सोलह प्रकार के मनुष्य दान देने योग्य नहीं हैं ॥ दान इनको नहीं देना 
चाहिए--पिता आदि ग्रुरुजन, मिथ्यावादी, पापी, कृतष्त, ग्राम-पुरोहित, 
वेदविक़्य करने वाले, झृद्र से यज्ञ कराने वाले, नीच ब्राह्मण, शझृद्र के पत्ति 
ब्राह्मण, साँप को पकड़ कर व्यवसाय करने वाले तथा सेवकों और र्त्री-समुहों 
के। दिया हुआ दान व्यर्थ है ।/*५ युधिष्ठिर जब बन में बेंठे थे तब भीमसेन 
ने क्रोध में भर कर युधिष्टिर से राज्य प्राप्त करने के लिए कहा ।; दाव मनुष्य 
तभी दे सकता है, जब उसके पास कुछ जीविका है। या राज्य है। | दान का 

हत्व बताते हुए भीम ने कहा कि “मनीषी विद्वान दानशीलता को ही धर्म 
कहते हैं; अतः आप उस दानशीलता के ही प्राप्त कीजिए । आपके इस 
दयनीय अवस्था में नहीं रहना चाहिए ।/० ६ सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता मानव 
उसी ब्राह्मण के दान दे, जे दाता का तथा अपना भी संसारसागर से उद्धार 
कर सके । वही शक्तिशाली ब्राह्मण है | मार्कण्डेयजी ने युधिष्टिर से कहा कि 
“जा विद्वान्‌ ब्राह्मण को भूमिदान करता है, उस दाता के पास सभी 
मनोवांछित भाग स्वतः आ जाते हैं। जे। उत्तम वर्णावाले विशुद्ध ब्राह्मण के 
सुवर्ण-दान करता है, उसे निरन्तर सौ स्वर्ण-मुद्राओं के दान का फल प्राप्त 
हाता है । जे लेाग कंघे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मणों के 
दान करते हैं, वे दुःख और संकटों से पार होकर स्वर्गलोक में जाते हैं । 
अतिथियों के। भेजन कराने से अग्निदेव हविष्यअन्न से भी अधिक सन्तुष्ट हेते 


७४--ग्रुरी चानृत्तिके पापे कृतघ्ने ग्रमयाजके । 
वेदविक्रयिरों दत्तं तथा चृुपलयाजके ।। 
ब्रह्मचन्धुषु यद्‌ दत्त यदु दत्त चुघलीपतो | 
म्लीजनेपु च खाद दत्ता व्यालग्राहे तथेव च ॥। 
परिचारकेपु यदु दत्त चुथा दानानि पोडश । 
वनपचें--अध्याय २००, श्लोक ७-फ-फऱे 


७६--उदारभेव विहांसों घर्म प्राहुर्मनीपिस्स : । 
उदारं प्रतिपद्यस्व नावरे स्थातुमहेंसि ४३ 
चनपर्व-अध्याय ३३, श्लोक ४३ 


श्द्ड ॥ महाभारत में धर्म 


का (श्रेष्ठ बर को) दान करता है, और विधि पूर्वक अन्यान्य वस्तुओं का 
दान सम्पन्न करता है, वह इन्द्रलोक में जाता है ॥”<० 

“पर्व के अवसर पर दिया हुआ दान दुगुना तथा ऋतु आरम्भ होने के समय 
दिया हुआ दान दस गुना पुण्यदायक होता है । संक्रान्ति पर तथा चन्द्र्रहण 
और सूर्यग्रहण के अवसर पर दिया हुआ दान अक्षय बताया गया है। जिसने 
मूमिदान नहीं किया है, वह परलोक में पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता । 
जिसने सवारी का दान नहीं किया है, वह सवारी पर चढ़ कर नहीं जा 
सकता । इस जन्म में मनुष्य जिन-जिन पदार्थों का ब्राह्मणों को दाम करता है, 
भावी जन्म में वह उन-उन पदार्थों को उपभोग के लिए पाता है। सुवर्ण 
अग्नि को प्रथम सन्तान है| भूमि भगवान्‌ विष्णु की पत्नी है तथा गोौएँ 
भगवान्‌ सूर्य की कन्याएँ हैं । इन तीनों के महत्व को बनाते हुए मार्केण्डेयजी 
ने सुधिष्ठटिर से कहा कि जो कोई सुवर्ण, गौ और पृथिवी का दान करता है. 
उसके द्वारा तीनों लोकों का दान सम्पन्न हो जाता है ।/*? सनुष्य को न्याय 
से कमाये हुए धन का दान करना चाहिए । विशुद्ध मन से उत्तम समय पर 
सत्पात्न को थोड़ा-सा भी दान दिया गया हो, तो बह परलोक में अत्यन्त फल 
देने वाला माना गया है । अन्याय से प्राप्त किये हुए बन का दान निष्फल हो 
जाता है| दुःख से कमाये हुए धन के विपय में व्यास जी ने युधिष्टिर से कहा 
कि “दुःख सह कर कमाये हुए धन का परित्याग करना अत्यन्त कठिन है। 
दान से बढ़कर दूसरा कोई दुष्कर कार्य नहीं है । इसलिव मेरे मत में दान ही 


८० --यो ब्राह्मदेयां तु ददाति कन्या 
सूमिप्रदान॑ च करोति विप्रे । 

ददाति दाने विधिना च यश््य 
स॒ लोकमाप्नोति पुरंदरस्य ॥१४५ 


वनपरववें---अध्याय १८६, इलो ० १४५ 
८६२--लोीकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता 


य: कानइन गाश्चव महों च दण्यात्‌ ॥१२८ 


दनपरद---अध्याय २००, इलो० १२८,१२४,१२५,१२७ 


१८६६ |] - महाभारत में धर्म 


और कीति का तीनों लोकों में सदा ही विस्तार होता रहता है । अन्न और 
जल का दान सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य का जीवन इन्हीं से धारण होता 
है । सहख्न गौ के दान का महत्त्व बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि“सहस्र 
गौओं का दान करने वाले मनुष्य जहाँ सोने के महल हैं, जहाँ स्वर्गंगंगा बहती 
है तथा जहाँ गन्धर्व और अप्सरायें निवास करती हैं, उस स्वर्गलोक में जाते 
हैं “५ दीपक के दान की श्र ष्ठता बताते हुए भीष्म जी ने कहा, कि “दीप- 
दान करते वाले मनुष्य निश्चय ही पूणों चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ होते 
हैं ।/*६ घमंमूलक दान वह है जिसमें मनुष्य ईष्या रहित होकर : ब्राह्मणों को 
दान देता है । अपनी कीति को सुनने की इच्छा वाला मनुष्य यदि यार 
को दान देता है तो वह अर्थमूलक दान होता है । जो दान यह सोच कर दिया 
जाता है कि यदि इस याचक को मैं दान नहीं दूंगा तो यह मेरा अनिष्ट 
कर देगा, इस भय से विद्वान्‌ मनुष्य मूर्ख को भी दान दे देते हैं, तो वह भय- 
मूलक दान कहलाता है । अपने प्रिय मित्र की भलाई सोच कर जो मित्र को 
दान देता है, वह कामनामूलक दान है । अधिक गरीब को देखकर दयावश जो 
दान देता है, वह दयावश दान कहलाता है। यह घर्म, अर्थ, भय, कामना और 
दया ये पाँच प्रकार का दाने पुण्य और कीति बढ़ाने वाला है । मनुप्य को दान 
में अपने घर की श्रिय से प्रिय वस्तु भी दे देनी चाहिए। श्रोष्ट ब्राह्मणों की 
सेवा में अपने पुत्र और अपने शरीर को भी अर्पण कर देना चाहिए। तीन 
पदों की श्रेट्रतता बताते हुए व्याध ने मार्कण्डेय जी से कहा कि “श्रेष्ठ छुरुप 
तीन ही पद बताते हँ--किसी से द्रोह न करे, दानव करे और सदा सत्य बोले 
यह श्र ४ पुरुषों का सर्वोत्तम ब्रत है ।/<$ तीनों लोकों में दान से बढ़ कर 


८५-- भासादा यत्र सौवर्णा वसोर्घारा चर यत्र सा । 
गन्वर्वाप्सरसो यत्रतत्र यान्ति सहत्नदा: ॥५ 
अनु शासनपर्च---अच्याय ८०, श्लो० ५ 


८६-- पूर्यचन्द्रभतीकाशा दीपदाश्य भवन्त्युत ॥४० ३ 
अनुशासनपर्च-अच्याय १००, श्लो० ४० 
८७ --मोष्येब सु पदान्याहु: सत्तां ब्रतमनुत्तमम्‌ । 
न चंव द्रह्म द्‌ दधाच्च सत्य चेच सदा वदेत ॥ 


वनपर्च---अध्याय २०७, श्लो०६३२ 


न 


महाभारत में धर्म के तत्व [ ६१६७ 
साइ्वत पुण्यदायक कम दूसरा नहीं है । इसलिए उत्तम घुद्धिवाले पुरुष संसार 
दान को ही सर्वत्किष्ट पुण्यकर्म बताते 


-“ ग्रुरुजनों की सेवा तथा पूजा करना घर्म है- 


भारतीय संस्कृति में युझजनों की सेवा तथा पूजा करना धर्म माना 
जाता है । प्रत्येक बालक बचपन से ही अपने माता-पिता तथा ग्रुद् का आदर 
कारता है | पाठ्याला पढ़ने के लिए जाता है तो प्रथम जाकर गुरू को प्रणाम 
करता है तथा उनके चरग्गों को छूता है। पुजने योग्यों के विषय में बताते 
हुए भीष्म जी ने युधिष्टिर से कहा कि “आचार्य, ऋत्विज, सम्बन्धी, स्नातक, 
प्रियमित्र तथा राजा इन छटों को अर्ध्य देकर पूजने योग्य बताया गया है 
ये ( छहों ) यदि एक वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवें तो इनके लिए अर्घ्य 
निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा झास्त् पुरुषों का कथन 
हैं ।/४< सहदेव ने आचार्य, पिता, ग्रुरु, पुजतीय तथा अध्य निवेदन के सर्वेथा 
योग्य भगवान्‌ श्री कृष्ण की पूजा की । 


सभा में आये हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचान 
कर सहदेव ने क्रमदयः पूज्य व्यक्तियों की पुजा करके अध्यंनिवेदन का कार्य 
किया । भारतीय संस्कृति में ऐसी धारणा है कि पूज्य लोगों को सब कुछ भेंट 
कर देना चाहिए । श्रीकृष्ण ने चण्डकीौशिक मुनि के आगमन की वात मगव 
देश के राजा के यहाँ की पूजा आदि के विपय में कहा कि “पाद्य, अध्य और 
आचमनीय आदि के द्वारा राजा ने मह॒पि का पूजन किया और अपने सारे 
राज्य के सहित पुत्र को उन्हें सौंप दिया ।“* देवताओं की पूजा के विपय 





८८-- आचार सृत्विज चेव संयुजं च युधिष्टिर । 
स्नातक च्॒ प्रियं प्राहु: षडर्घ्याहानु न॒ुपं तथा ॥२३ 
एतानर्ध्यानभिगतानाहु: संवत्सरोषितानु । 


सभापर्न---अध्याय ३६, श्लो० २३, २४२ 


सर्दणापाणाध्याचसनीय स्तमचेंयामास भ.रत । 
स नृपो राज्यसहितं पुत्र॑ तस्मे न्‍्यवेदयतु !।३ 
सभापर्च---अध्याय १६, श्लो० ३ 


श्द्द ] महाभारत में धर्म 


में वेशम्पायन ने जनमेजय से कहा कि “कुरुश्ने छ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के 
वाजे तथा भांति-भाँति के दिव्य सुगन्धित पदार्थों द्वारा उस भवन में देवताओं 
की स्थापना एवं पूजा की ।”** वेशस्पायन मे जनमेजय से श्रीकृष्ण की पूजा 
का वर्रान इस प्रकार किया कि “उन यद्धश्व छ ने प्रचुर पुष्प-माला, जप, नम- 
स्कार और चन्दन आदि अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थों द्वारा देवताओं और 
ब्राह्मणों की पूजा की ।7* ? 


घमंव्याध केवल अपने माता-पिता की सेवा में ही लगा रहता था | 
पतिन्नता के कहने से जब कौशिक ब्राह्मण घर्मव्याध के पास धर्म का उपदेश 
सुनने गये तब धर्मव्याध ने उनसे कहा कि संसार में माता-पिता की सेवा से 
बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है । उसने कहा कि “ब्राह्मरा ! माता-पिता की 
सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देखिये । मुझे दिव्यदृष्टि प्राप्त 
हो गई । जिसके कारण उस पत्तित्रता ने आप को मिथिलापुरी भेजा ।”* 5 
घ॒र्मव्याध ने अपनी दिव्यदृष्टि से जान लिया था कि इन कौशिक जी ने अपने 
माता-पिता की उपेक्षा की है । तव उसने कहा कि आपने अपने माता-पिता 
की आज्ञा लिये बिना ही घर छोड़ दिया और वेदाध्ययन के लिए आ गये । 
आपके शोक से बे दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता-पिता अन्बे हो गये हैं । इस- 
लिए माता-पिता को सन्‍्तुष्ट किये बिना आपका यह सारा धर्म और त्रत्त व्यर्थ 


४०--वादिब्रेविविधेदिव्य गेन्लैरुच्चावचे रपि । 
पुजयित्वा कुरुश्ष छो देवतानि निवेश्य च ॥६ 
सभापर्न---अध्याय ४, श्लो० ६ 


#१--अरचेयामास देवांश्य द्विजांश्य यदुपुद्भव: | 
साल्यजाप्यनमस्का रेगेंन्वेरुच्चावर्च रपि ॥£ १ 
सभापर्च--अध्याय २, शक्ें 
5२--प्रद्धत्तचसुर्जातो5स्सि सम्पश्य त्पसो बलगसु 
यदर्यमुक्तोड्सि त्या गच्छ त्व॑ मिथिला: 
बन्‍पर्न--झध्याथ २१४, 


८६३--मसातापित्री; सकाझं हि गत्वा र्गं द्विजसत्तम । 
अतन्द्रित: कुछ क्षिप्रः मातापिच्रोहि पुजनस ।। 
अतः परमहं धर्म नानन्‍्ये पश्यामि कंचन ॥१३ 


चनपर्च---अध्याय २१५, शलो० १३ 


4४--एती मे परम ब्रह्मन्‌ पिता माता च देवतम्ु । 
एती प्रुप्पं: फल रत्नेस्तोपषयासि सदा द्विज ॥२१ 
चनपर्व---अच्याय २१४, शलो० २१ 
5५--अभिवादनदी लस्य रित्यं घुद्धोपलेबिनः 
चत्वारि सम्प्रवर्धन्ते कोतिरायुय्यद्ो बलस्‌ ॥७४ 


उद्योगपने -- अध्याय ३४८, श्लो० छ४ 


२०० | महाभारत में -धर्मे 


गुरु ।7९ ३ जो इन सबके प्रति उत्तम बताव करेगा, उस गृहस्थ-धर्म का पालन 
करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा सम्पन्न होती रहेगी। यह 
सबका सनातन धर्म है । गुरु की सेवा से अनेक शिप्य विद्धान्‌ वन गये | शुरू 
के सन्‍्तोप से बेद नामक शिष्य ने श्रेय तथा सर्वेज्ञता प्रात्त की थी। ग्रुरु की 
सेवा तथा आज्ञा से उपमन्यु को दुबारा नई माँखें प्राप्त हुई । इस प्रकार बड़ों 
की सेवा करने से मनुष्य का मन तो प्रसन्न होता ही है, साथ-साथ उसे अनेक 
लाभ होते हैं, जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते | जो मचुप्य माता-पिता को 
सन्‍्तुष्ट करना है, उसकी कीति इस लोक में तो फलती ही हैं, उसका फल उस 
परलोक में भी प्राप्त होता है । इसलिए सवको बड़ों की सेवा करनी चाहिए 
तथा उनका आदर सम्मान भी पूर्ण रूप से करना चाहिए । 





#६--पंचैव गुरतो ऋ्रह्मन्‌ पुरुपस्य बुमृुपतः । 
पिता मातार्निरात्मा च गुरुश्च दिजसत्तम ॥२७ 


बनपर्व --अध्याय २१४, श्लो० २७ 


अध्याय--- ७ 
सहामारत में वर्रा-धर्म 


१--बरगण्ों की व्यवस्था-- 


पिछले अध्यायों में यह विस्तार प्रूवक स्पष्ट किया जा चुका है कि 
महाभारत और धर्म-दाम्त्रों में धर्म का अर्थ ईश्वर के किसी विद्योेप रूप की 
उपासना की विशेष प्रणाली नहीं है । महाभारत ओर वधर्मशझास्त्रों का वर्म- 
मानव धर्म है । मनुप्य के कर्तव्य और आचार के रूप में उसकी व्याख्या की 
गई है । सामाजिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मनुप्य के कर्तव्य के रूप 
में जो उचित है, वही उसका “वर्म' है | धर्म की इस व्यावहारिक व्यवस्था के 
लिए बर्म-शास्ओ्रों में मनुप्य-समाज का विभाजन चार भागों में किया गया 
उन्हें चार बर्प कहते हैँ। मानवीय जीवन और समाज के लिए चार मुख्य 
कर्तव्य हैं---विद्या, रक्षा, व्यापार और सेवा, इन्हीं के आधार पर चार बर्गो 
में समाज का विभाजन किया गया है । चार वर्णो के उक्त मुख्य कर्च्तव्यों को 
पूर्ण और पुष्ट बनाने के लिए इनके सहकारी कर्तव्यों अथवा बर्मो की व्यापक 
व्यवस्था वर्म-शास्त्रों में की गई है । इस सम्बन्ध में महाभारत की मान्यतायें 
वर्म-आा्ओं के वहुत कुछ समान हैं। महाभारत में भी वर्मे-शास्त्रों के समान 
तार वर्णो को सानकर उनके कर्तव्य-धर्मों का वर्णात किया गया है | 


वर्णा-व्यवस्था हिन्दू धर्म-शास्ज़् और हिन्दू समाज की एक ऐसी विद्येपता 
है, जिसका उदाहरण अन्य किसी देश्ष में नहीं मिलता । अन्य देझ्षों में भी कुछ 
विभाजन समाज में मिलते हैं । किन्तु उन विभाजनों का ऐसा धामिक अथवा 
सांस्कृतिक महत्व नहीं है, जैसा कि हिन्दु समाज की परम्परा में रहा है । 


र०ग्र |] महाभारत में धर्म 


भारतवर्ष में कुछ विशेष परिस्थितियों और विशेष कारणों से वर्ण-विभाजन 
एक अत्यन्त सुक्ष जटिल और कठोर व्यवस्था के रूप में स्थापित होगया । 
आधुनिक काल में अधिकांश विचारक वर्ण-व्यवस्था को भारतीय समाज का 
दोष मानते हैं । किन्तु धर्मं और संस्कृति की रक्षा में वरण-व्यवस्था ने इतिहास 
के कठिन युगों में हिन्दू समाज का उपकार भी किया है । प्रायः वरण[-व्यवस्था 
को सामाजिक विषमता की दृष्टि से ही देखा जाता है । किसी सीमा तक यह 
सत्य भी है कि वर्णे-व्यवस्था के कारण हिन्दु-समाज में सामाजिक विषमता 
उत्पन्न हुई । किन्तु दूसरी ओर भारतवर्ष में वरणे-व्यवस्था को स्थापना के 
धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों का विचार करना तथा धर्म एवं संस्क्ृति की 
रक्षा में वर्र-व्यवस्था के योग का मुल्यांकन भी अपेक्षित है | 


वर्णा-विभाजन की जो व्यवस्था भारतीय परम्परा में मिलती है, उसमें 
समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया है । वर्ण चार ही हैं | जातियों 
की संख्या बहुत अधिक है | अतः वर्ण का अर्थ जाति लगाना उचित नहीं है । 
जन्म से वर्ण मानने के कारण वर्ण और जाति एक दूसरे के पर्याय बन गये ! 
किन्तु धर्मं-शास्त्रों में प्रायः 'वराो” शब्द का ही प्रयोग किया गया है | ये वरों 
चार हैं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र | भारतीय घधर्मे-शासत्र जीवन की 
एक-रूपता में विश्वास नहीं करता । जीवन के अनेक लक्ष्य, रूप और कर्म हैं । 
यह अनेकता स्वाभाविक है | साथ ही यह जीवन में सौन्दर्य का विधान करती 
है । इस अनेकता के अनुरूप धर्म-शास्त्रों में जीवन के पुरुषार्थों, आयु के आश्रमों 
और समाज के वर्णों का चतुविध विभाजन किया गया है । पुरुषार्थों का 
विभाजन जीवन के लक्ष्यों की दृष्टि से है। जीवन के प्रमुख लक्ष्य चार वर्णो 
में समाहित हैं। आश्रमों का विभाजन जीवन की सफलता और पूर्णोता को 
दृष्टि से है । वर्णों का विभाजन सामाजिक कर्मो की अनेकरूपता की दृष्टि से 
है । किन्तु कुछ लोगों का विचार है कि यह समाज में विषमता का कारण 
बना । यह किसी अंश में सत्य है। किन्तु वरण-विभाजन का अभिप्राय समाज 
में श्रम-विभाजन की भांति कर्म-विभाजन था । प्राचीन काल में वर्स-व्यवस्था 


१--डा० राधाकृष्णन, इण्डियन फिलासफो--भाग १, प्रष्ठ १९२, ११३ 


ल्पँ 


महाभारत में वशा-चधम [ ०2 


का आवबार कर्म ही था | गीता में इसका स्पष्ट संकेत मिलता हैं ।* गीता ने 
जन्म का आधार न मान कर बर्म-ब्यवस्था को पुनः कर्म का आधार प्रदान 
करने का प्रयत्न किया है | प्राचीन वैदिक काल में वर्ए-व्यवस्था इतनी कठोर 
ने थी ।7 कोई भी अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार किसी बर्य को ग्रहण 
कार सकता था | वर्गा जन्म पर आद्वित न था। वेद में रुक ऐसे व्यक्ति का 
उल्लेख है जो यह कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वंद्य हैं और मेरी माता 
जन्‍न कूटती है ।* संभवतः चर्म घारतों और स्मृतियां के काल में वर्गाव्यवस्था 
का आधार जन्म वन गया। इसका कारण मुख्यतः कुल-परम्परा है । कुल- 
परम्परा में व्यवसाय सुगम वन जाते हैं। सामाजिक विपमता इसका एक 
प्रतिकूल परिणाम था । किन्तु मूलतः इस व्यवस्था का आधार कर्म-विभाजन 
था। घामिक और सांस्कृतिक कर्मो को विपुलता बंदिक समाज की एक 
विद्यापता थी । अतः उस समाज में वर्म-विभाजन और भी अधिक आवश्यक 
क्री गया । चिद्या, रक्षा, व्यापार और सेवा के चार मुख्य कम मान कर चार वर्गा 
माने गये । ब्राह्मण का प्रधान कार्य विद्या पढ़ना और पढ़ाना था, क्षत्रिय का 

कार्य रक्षा करना, वैद्य का कार्य व्यापार करना तथा कृषि करना था और 

झुद्रों का कास तीनों वर्णों की सेवा करना था । हर एक के जीवन में ये चारों 

बातें विद्यमान थीं, परन्तु उस वर्ण के मानव में उस वर्ग के कार्यों का प्रावान्य 

रहता था तथा अन्य घर्म व कार्य गौण रूप में रहते थे | ब्राह्मण के जीवन में 

विद्या का, क्षत्रिय के जीवन में रक्षा एवं वीरता का, वैद्य के जीवन में व्यापार 

च्‌ समाज क्के पालन का तथा झुद्र के जीवन में तीनों वर्णो की सेवा का काम 

प्रमुख था। सारी वस्चुओं एवं ग्रुणों को जीवन में समानता नहीं मिल सकती । 

प्रत्येक मनुष्य का कर्म स्वामावज होता है । अपनी प्रकृति के अनुकूल जो भी 

कार्य हों, वह कार्य करना ही मानव का धर्म होना चाहिए। इसी ग्रुण की 

प्रधानता के आवबार पर वर्ण-व्यवस्था वर्मे-शासत्रों में स्थिर हुई 





२--चातुर्वेण्य मया सृष्ठे ग्रुरयकर्सविभागद: ! 
तस्य कर्तारसपि मां विद्वचकर्तारमसव्ययम्र ।। 
गीता---अध्याय--- ४, श्लोक १३ 
दे-/डा० राघाकृष्णनु ; इण्डियन फिलासफी---भाग-१, ध्रष्ट १११ 
ड४ि--- १9 99 पृष्ठ ११५२ 


र०ग्द॑ |] महाभा रत में वर्ण-धर्म 


वर्ण-व्यवस्था के आरम्भिक संकेत ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलते हैं” 
पुरुष सूक्त में समाज की एक विराट पुरुष के रूप में कल्पना की गई है। 
समाज के चारों वर्ण उस पुरुष के अंगों से उत्पन्न हुये हैं । आदि पुरुष के मुख 
से ब्राह्मणों का, बाहु से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्यों का और परों से शूद्रों 
का पैदा होना कहा है ।६ जिस प्रकार से एक मानव के शरीर का निर्माण 
और संगठन इन अंगों की समष्टि से हुआ है, उसी प्रकार हमारे समाज का 
निर्माण इन चारों वर्णो के संगठन से हुआ है। ये अलग-अलग स्व॒तत्त्र रूप 
में कार्य नहीं कर सकते । मानव-शरीर में मुख को प्रधान मानते हैं, इसी 
प्रकार मानव-समाज में ज्ञान की प्रधानता होते के कारण ज्ञान के .प्रतिष्ठापक 
ब्राह्मणों को प्रमुख माना गया है। समस्त पदार्थों में जीव श्रेष्ठ है, जीवों में 
बुद्धि वाले श्रेष्ठ हैं, बुद्धि वालों में से मानव तथा मानवों में भी ब्राह्मण 
सर्वेश्रष्ठ हैं। ब्राह्मण के जीवन में ज्ञान की ही प्रधानता है। उसके लिए ज्ञान 
ही उत्कृष्ट है। ज्ञान में जो अपने आप को लगा देता है, वही ब्राह्मण है । 
वाहुओं से हमारे शरीर की रक्षा होती है, उसी प्रकार क्षत्रिय हमारे समाज 
की रक्षा करते हैं। जंघाओं से वैद्य और पैरों से शुद्रों की उत्पत्ति हुई है । 
इस व्यवस्था में शुद्र को कितना महत्त्व दिया गया है । यदि सब लोग ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य हो जायें तो समाज का सारा कार्य बन्द हो जायेगा। 
समाज शझूुद्रों के विना अपनी स्वाभाविक गति से नहीं चल सकता । पुरुष से 
चार वणों की उत्त्पत्ति का यही महत्व है कि जैसे पुरुष के अलग-अलग अंग 
होते हुए भी वह एक समिष्ट रूप में ही जीवित रह सकता है । उसी प्रकार 
समाज भी उसी समय तक अपना अस्तित्व रख सकता है, जब तक उसके ये 
चारों अंग आपस में सामूहिक रूप से समन्वित हों अन्यथा शरीर की भांति 
ही समाज का भी अस्तित्व मिट सकता है। इनके पारस्परिक सम्वन्ध में ही 
समाज का कल्याण है । आदिपुरुष से आविर्व त वरो-व्यवस्था का यही मूल 
मन्तव्य है । 


प्र--ऋग्वेद १०, ढै० 


६-- ऋग्वेद १०, 5०, १२ 


७--अध्यांपयेदधीयीत याजयेत यजेत वा। 
न वृथा प्रतियृह्टीयात्न च द्यात्‌ कथंचन । 
शान्तिपर्व---अध्याय २३४, श्लोक ११ 


८- अधीयीत क्षत्रियोड्यो यजेत, दद्यादु दान न तु याचेत्‌ क्रिचित्‌ । 
न याजयेन्नापि चाध्यापयीत, एप स्मृतः क्षत्रदर्म: पुराणः ।॥ 
तथा राजन्यो रक्षर्ं वे प्रजानां, हृत्वा घर्मेगाप्रमत्तोड्यदत्वा : 
यज्ैरिप्ठा सर्ववेदानथीत्य, दारानु ऋृत्वां पुण्य कृदावसेदुगरहानु 
स घर्मात्मा धर्ममधीत्यपुण्यं, यदिच्छया न्नजति ब्रह्मलोकम्र्‌ ।। 
उद्योग पर्व---अध्याय २४, इलोक २४ 


४--बैश्यस्य सतत घर्मः पाशुपाल्यं कृपिस्तया ॥ 
अग्निहोन्रपरिस्पन्दों दानाध्ययनमेव च वा 
वाणिज्यं सत्पथस्थानमातिय्यंं प्रदामो दसः । 
विप्राणां स्वागत त्यागो वैश्यचर्मः सनातन: ।। 
अनुद्यासनपर्च--अध्याय १४१, श्लोक ५४-५५ 


के 


१०--प्रजापर्तिहि वर्णानां दास झुद्बमकल्पयत्‌ ॥ 
तस्माच्छुद्वस्प वर्णानां परिचर्या विधोयतति ।। 
झान्तिपर्ण- अध्याय-६०, श्लोक्न २८ 


२०६ । महाभारत में घर्म 


करना दुष्कर है कि कौनसा वर्ण सुख्य है। क्योंकि एक वर्ण के बिता सम्पूर्ण 
समाज का कार्य ही बन्द रहेगा । यदि हम किसी मानव का सम्मान करते हैं 
तो अप्रत्यक्ष रूप से उसके गुणों का ही वह सम्माच होता है। यदि हम किसी 
ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि हम ज्ञान का 
सम्मान करते हैं । क्षत्रिय का सम्मान वीरता, शक्ति और शासन का सम्सान 
है । वैर्य का सम्मान समृद्धि और शुद्ध का सम्मान सेवा का ही सम्मान है । 


भनुष्य के शरीर के समान एक संगठित सम्टि के रूप में समाज की 
कल्पना ही वर्र-व्यवस्था का मौलिक आधार है । चारों वर्ण समाज के अभिन्न 
ओर महत्वपूर्ण अंग है, जिस प्रकार शीष, बाहु, जघा और पैर शरीर के 
अंग होते हैं। सब अंगों की सुब्यवस्था से और उनके द्वारा अपना कार्य ठीक 
करने से शरीर स्वस्थ रहता है| इसी प्रकार समाज के सभी वर्णों के द्वारा 
अपना कार्य ठीक करने से समाज स्वस्थ रहता है । समाज-पुरुष की कल्पना में ही 
शीष के समान ब्राह्मणों की श्र छता तथा बाहुओं के समान क्षत्रियों की प्रभुता 
का संकेत भी निहित है । किन्तु मूलतः ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का कारण भार- 
तीय समाज में विद्या और ज्ञा नका महत्व था। ब्राह्मण श्रेष्ठ अवश्य थे किन्ट्र 
उन्होंने कोई अधिकार अथवा लाभ नहीं लिया ! दे त्यागमय जीवन व्यतीत 
करते थे । शूद्रों के साथ इस वर्ण-व्यवस्था में अवश्य कुछ अन्याय हुआ है । 
किन्तु दूसरी और शूद्रों के प्रति सदभाव भी रहा है, जिसकी ओर आलोचकों 
ने व्यान नहीं दिया । यह सदृभाव अब तक भारतीय समाज के व्यवहार और 
सम्बन्धों में विद्यमान था । झूद्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके भी कुछ 
विशेष कारण रहे हैं, जिन पर प्रायः विचार नहीं किया जाता । पवित्रता, 
शुद्धता आदि की उत्कृष्ट धारणा तथा ज्ञान धर्म और संस्कृति की जटिलतायें 
इन कारणों में मुख्य हैं | 


२--हिजों का प्रभ्ुत्व और शूद्रों का हीच स्थान--- 


वर्णे-व्यवस्था में सबसे अधिक दोपपूरो द्विजों का प्रभुत्व लथा शुद्रों का 
न स्थान माना जाता है। ब्राह्मण,क्षत्रिय और वैद्य ये तीन उच्च वर्ण 'द्विजा 


) 


(502 


कहलाते हैं 'द्विज' का अर्थ 'दो जन्म वाला' है | दाँत और पक्षी दो वार जन्म 
लेते हैं । इसीलिए उन्हें भी “द्विज” कहते हैं ॥ उपनयन आदि संस्कार होते हैं तब 


55] 


मनुष्य का दूसरा जन्म होता है और वह हिज बनता है| शुद्रों के उपनयन 


महाभारत में वर्ण-धर्म [ २०७ 


संस्कार नहीं होते । इसलिये वे द्विज नहीं बनते | ब्राह्मण, क्षत्रिय. और वैश्च 
इन तीन के उपनयन आदि संस्कार होते हैं। अतः बे 'द्विज कहलाते हैं। 
ये तीन द्विज वर्ण उच्च और श्रेष्ठ माने जाते हैं । इनमें भी ब्राह्मण सर्वश्रे 2 माने 
जाते हैं । किन्तु ये तीनों ही द्विज वर्ण झूद्रों से उच्च हैं । सामाजिक व्यवहार 
में ये तीनों ही झूद्रों के साथ थोड़ा बहुत अन्याय करते रहे हैं । छझूद्वों का कर्म 
सिवा बताया गया है , किन्तु अपनी इच्छा से कोई 'सेवा” को पसन्द नहीं 
करता ॥। किसी न किसी सामाजिक और आथिक दवाव से झूद्ध सेवा आदि के 
निम्न कर्म करने के लिये विवद्य हुये हैं। अन्य वर्ग्णो के कर्मो में इतनी विवशता 
नहीं है । उनमें कुछ उत्तरदायित्व हैं तो कुछ-कुछ सुविधायें तथा कुछ लाभ 
भी हैं। क्षत्रियों को आासन का तथा वेद्यों को सम्पत्ति का गौरव मिला । 
ब्राह्मणों को भी सम्मान का लाभ मिला, यद्यपि सम्पत्ति और अधिकार की 
हृष्टि से वे त्यागी रहे । 


फिर भी प्रायः वर्णो के सम्बन्ध में यही माना जाता है किये कर्म 
विभाजन के आधार पर बने । द्विजों के सम्बन्ध में तो यह अधिक सत्य है 
कर्म के आवार पर ही तीन वर्णो में विभाजित हुये हैं। एक ओर घधर्मशास्त्र 
यह कहते हैं कि संस्कार से ब्राह्मण द्विज बनते हैं ।१९ दूसरी ओर यह भी 
कहा गया है कि पहले सभी ब्राह्मणा थे । फिर कर्म-भेद से चार वर्ण बन गये । 


इस प्रकार वर्णो की उत्पत्ति कंसे इस वियय में भारद्वाज ऋषि ने 
भृगु से पूछा तो उन्होंने कहा कि “मृन्ने | पहले वर्णो में कोई अन्तर नहीं था, 
बअ्रह्माजी से उत्पन्न होने के कारण यह सारा जगत्‌ ब्राह्मण ही था। पीछे 
विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्णभेद हो गया ।7? * “जो मनुष्य अपने ब्राह्म- 


११--जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्फारंद्विज उच्चते । 
विद्यया याति बिप्रत्व॑ श्रोजियरिय्रभिरेव च्‌ ।। 


कारो: घर्मशाख--भाग १, प्रष्ठ १८४6, अज्वि---१४१-१४२ 
१२--न विश्ेषो5स्ति चर्सानां सर्व ब्राह्मसिदं जगतु । 


चह्मणा पूर्मसृष्ट हि कर्मभिर्गरातां गतस्‌ ॥। 


शान्तिपर्ग---अध्याय १८८, श्लो० १० 


र्ण्ष ] महाभारत में वर्ण धर्म 


णोचित धर्म का परित्याग करके चिषय-भोग के प्रेमी, क्रोधी, तीखे स्वभाव वाले 
और साहस का काम पसन्द करने वाले हो गये, वे ब्राह्मण क्षत्रिय-भाव को 
प्राप्त हो गये । जिन्होंने गौओं से तथा कृषिकर्म के द्वारा जीविका चलाने की 
वबृत्ति अपना ली तथा जो ब्राह्मणोचित धर्म को छोड़ बैंठे, वे ही ब्राह्मण वैश्य- 
भाव को प्राप्त हुए । इसी प्रकार जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा 
और असत्य के प्रेमी हो गये, लोभवश व्याधों के समान सभी तरह के निन्चय- 
कर्म करके जीविका चलाने लगे, वे ब्राह्मण शुद्रभाव को प्राप्त हुए ॥!१३ 
पवित्रता और सत्यता तथा ज्ञान के कारण तीनों ह्विज श्रेष्ठ कहलाने लगे और 
असत्यता और अज्ञात के कारण ज्लुद्र निम्नकोटि में आ गये और इन तीचनों 
द्विंजों की सेवा का कार्य ही उनका प्रधान कार्य रह गया । उत्की अपविन्रता 
केकारण ही बे वेद पढ़ने से वंचित रखे गये तथा असत्यता और निन्‍दनीय कार्य 
करने के कारण ही शुद्रों को हीन समभा जाने लगा । ह 


वैदिक काल में जब जन्म से जाति नहीं बनी थी, तब तो कोई भी 
शुद्र का लड़का अपने ज्ञान और सत्यता के कारण ब्राह्मणत्व को प्रास हो 
सकता था और पहले कई क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों के समान तपस्या का जीवन 
बिताकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए । 


जैसे राजा विश्वामित्र, क्षत्रिय होते हुए ज्ञान और तपस्या के कारण 
ब्राह्मशत्व को प्राप्त हो गये थे । किन्तु स्मृतिकाल में जब जन्म से जाति बन 
गई, तव शूद्रों का जीवन शूुद्गता में ही बँघ गया और वे श्रेष्ठ कार्य करके भी 
अपनी जाति को नहीं वदल सके । जो मनुष्य जिस जाति में उत्पन्न होता था, 
चह फिर उसी जाति का बना रहने लगा, चाहे वह श्रेष्ठ. कार्य करे या अपविनर 


१३--कामभोगमश्रियास्तोक्ष्या: क्रोधना: प्ियसाहसा: । 
त्यक्तस्व॒धर्मा रक्ताड्भास्ते द्विजा: क्षत्नर्ता गताः ॥। 
गोम्यो वृक्ति समास्थाय पीता: कृष्युपजीबिनः । 
स्वधर्मान्‌ नानुत्तिछन्ति ते द्विजा जैश्यतता गताः ॥। 
हिसानुतप्िया लुच्चा सर्वकर्मोपिजीविन: । 
कृष्णा: शोचपरि अष्टास्ते द्विजा: शुद्रत्ता गता: ॥। 


शान्तिपर्दा---अध्याथ २८८, इलो० ११-१०२-१३ 


महाभारत में वर्ोण-धर्म [ २०८ 


निनन्‍्दनीय कार्य करे ऊंचे वर्ग अपने निन्‍्दनीय कार्य से शझूद्र न हो सके और 
श्रेष्ठ कार्यो से झूद्र ऊँचे न बन सके । जन्म से जाति बनने से लोगों को अपनी 
उन्नति का ध्यान न रहा । पहले क्षत्रिय, वेश्य भी अपने तप, त्याग और ज्ञान 
ब्राह्मणत््व को प्राप्त करना चाहते थे, और यूद्रों में भी कई ऐसे लोग हुए 
जिन्होंने घोर तपस्यायें करके ब्राह्मणत्व को प्रास करने के प्रयत्न किये थे । 


५908 हे । 


वेदिक युग में वर्रा-ध्यवस्था जन्म पर आश्रित नहीं थी वरन्‌ मनुष्य 
की स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर थी। कोई भी मनुप्य अपनी इच्छानसार व्यवसाय 
चुन सकता था और उस व्यवसाय के लक्षणों अर्थात्‌ चिन्हों से पहचाना जाता 
था । वर्ण! का अर्थ भारतीयों के लिए “चिन्ह से था “रंग” से नहीं था । 


वबरणं' का अर्थ “रंग” अवश्य है । किन्तु बबेत को रंग नहीं मानते । 
काले आदि ही रंग माने जाते हैं । इसीलिये पश्चिमी देशों में काले लोगों को 
रंग-बाले ( कलई ) कहा हा जाता है । भारतीय परम्परा में उच्च जाति के 
लोगों को सवर्ण कहते हैं । वे प्रायः गीरवर्ण के होते हैं। अतः “'सवर्ण' का 
अर्थ “रंग-वाले” या “काले-रंग' के नहीं हो सकता । “वर्ण! का अर्थ “चिन्ह' ही 
करना उचित है | प्रत्येक वर्ण के कुछ चिन्ह अथवा लक्षण होते थे, जिनसे वह 
वर्ण पहचाना जाता था । रंग-भेद के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी है, यह 
मत समीचीन नहीं है । रंग-भेद के आधार पर शझूद्रों को निम्न वर्ण में डाल 
दिया गया हो, यह तो सम्भव हो सकता है । 


वर्ण-व्यवस्था में जो उच्चस्थान द्विजों को दिया गया है उसका कारण 
उनके श्रेष्ठ कर्म ही थे तथा यूद्रों को जो हीन पद दिया गया है, उसका कारण 
वरो-व्यवस्था की योजना नहीं है वरन्‌ उसका कारण कुछ सामाजिक परिस्थि- 
तियाँ हैं, जो अन्य देशों में भी अन्य रूपों में पाई जाती हैं। समाज के 
कुछ वर्र्पों का निर्याततल और जोपण भारतवर्ष की ही विशेषता नहीं है । अन्य 
रूपों में वह सभी देशों के समाजों में मिलता है, इसी कारण संसार के अनेक 
देशों में साम्यवादी और समाजवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ है । 


भारतीय समाज में वैदिक काल से ही आचार की स्वच्छता 
ओर पवित्रता का अत्यन्त महत्व रहा है। यह स्वच्छता और पवित्रता घर्म 
एवं संस्क्ृति का अंग है । निम्त और मलिन कर्म करने के कारण शाद्रों के 
लिए इतनी स्वच्छता और पवित्रता रखना सम्भव नहीं था । सम्पन्न तथा 


२१० | मंहाभारत में धर्म 


मलिन कार्यों से मुक्त रहने के कारण उच्च द्विज वर्ण के लोग अधिक स्वच्छ 
और पवित्र रह सकते थे । अत्त: वे छझुद्रों को अलग रखते थे । सेवा कर्म और 
मलिनता के कारण शुद्र निम्न वर्णा में रह गये । उन्हें वेदाष्ययन से भी वंचित 
कर दिया गया | सामाजिक परिस्थितियों के दबाव के कारण वे सदा हीत 
बने रहे । उच्च अपनी श्रेष्ठता का गर्व करते रहे । कोई किसी दुभावना अथवा 
द्वष के कारण द्विजों ने झुद्रों के साथ अन्याय नहीं किया । अब तक शूद्रों के 
प्रति द्विजातियों के 'भाव' में बहुत कुछ मानवीयता रही थी । फिर भी इतना 
अवद्य है कि अपनी सुविधा और श्र एता के कारण वे समाज के इस वर्ग की 
हीनता को सहन करते रहे । 


भारतीय समाज में वरण-व्यवस्था के विकास के कुछ विशेष कारण 
हैं । इन कारणों को सांस्कृतिक कहना अधिक उचित होगा। संस्कृति में 
धर्म, दर्दान, कला, साहित्य आदि सभी सम्मिलित हैं । किन्तु सामान्यरूप से 
प्राकृतिक आकांक्षाओं से भिन्न मनुष्य-जीवन की साधना की जो दिदशायें हैं, 
उन्हें हम सांस्कृतिक कह सकते हैं । प्राकृतिक सुख, स्वार्थ, अधिकार आदि से 
भिन्‍न जीवन की साधना की दिश्षायें ही सांस्कृतिक कहलाने की अधिकारी 
हैं। भारतीय जीवन की प्रमुख विज्ेपता यही है कि उसका दृष्टिकोण संसार 
के सभी देशों की अपेक्षा अधिक सांस्कृतिक रहा है । संसार के प्राचीन देझ्षों 
में कला साहित्य आदि के उदाहरण अवश्य मिलते हैं । किन्तु किसी भी देश 
में न इतने विपुल परिमाणा में प्राचीन साहित्य मिलता है और न साधारण 
जीवन का स्वरूप इतना अधिक सांस्कृतिक है । भारतवर्ष को छोड़कर सभी 
प्राचीन द्वेश राज्य के विस्तार में लगे रहे, जो जीवन की एक प्राकृतिक दिशा 
है । प्राचीन भारत में जिस प्रकार वेदों और पुराणों के रूप में एक विपुल 
लोक-साहित्य मिलता है, वैसा संसार के किसी प्राचीन समाज में नहीं मिलता । 
इसके अतिरिक्त लौकिक जीवन के साधारण क्रम में संस्क्ृति का जितना विपुल 
सीन्दर्य समाहित है, वैसा भी किसी देह में नहीं मिलता। वर्णे-व्यवस्था की 
योजना भारतवर्ष के इसी विशेष सांस्कृतिक दृष्टिकोण का फल है । 


३>जज्ाहाणों का प्रश्॒ुत्व -- 


ब्राह्मणों की श्रेछ्ता का कारण कोई जातीय हं प या मानवीय अन्याय 
नहीं है जैसा कि प्राय: कुछ लोग समभते' हैं, वरन्‌ उसका कारण प्राचीन 
भारतीय समाज में विद्या और साधना का व्यापक महत्व और प्रचार है। इस 


महाभारत में वर्य-चर्म [ 


न 
लक 
नस 


वग्यु-विभाजन के कारण श्रे ए वन कर ब्राह्मणों ने कोई लौकिक्र लान नहीं 
उठाया, वरन तप और त्याय का जीवन स्वीडार करके संस्क्षति, विद्या और 
सावना की उस परम्परा का यूगों तक पोपण किया, जिसका संरक्षण आज 
हमारी सरकार और हमारा समाज अपनी सम्बूर्ग शक्ति और अपने सम्पूर्ण 
सावनों के द्वारा करने में असमर्थ है | इस असमर्जता का कारण केवल एक 
» लोौकिक लाभ व दृष्ठतिकोण अपना लेने पर कोई भी समाज अपनी संस्कृति 
कला नहीं कर सकता । तब और त्याग के दृष्टिकोण से ह्रीं संस्कृति का 
विकास और संरक्षण सम्भव है। ब्राह्मणों के प्रभत्व का कारण प्राचीन 
भारतीय समाज में संस्क्रति का महत्व ही था | प्राच्रीन संस्कृति में विद्या, 
सावना, बर्म और आचार का बहत व्यापक महत्व होने के कारण उसका 
संरक्षण और प्रचार करने वाला एक पृथक बर्ग बन गया, जिसे ब्राह्मण वर्ग 
क्रा नाम मिला । विद्या और संस्कृति में पूर्णात: संलग्न हो जामे के कारण यह 
वर्ग अन्य किसी कार्य में योग नहीं दे सकता था | इसी प्रकार देश की रखा 
आर व्यापार के लिए दो अलग वर्ग वन गये । विद्या की श्रेप्रता के कारण 
ब्राह्मणों को सर्वश्षे 2 माना जाता: है । 


ने 


श* | 


व! 2 (० 


ब्राह्मणों की श्र पता का कारण उनकी त्यायमयी वृत्ति है। वे अपने 
ब्रतों का पालन हृढ़ता से करते थे , वे शास्त्रों के निर्माता और परम यशस्वी 
होते थे । वे दया के कारण समस्त शूतों के लिए सुखदायी हैं । ब्राह्मणों की. 
महिमा बताते हुए भीष्मजी ने युत्रिष्टिर से कहा कि “सदा तपस्था उनका धन 
ओर वाणी उनका महानव्‌ वल है । वे धर्मों की उत्पत्ति के कारण, धर्म के 
जाता और सूध्ष्मदर्शी हैं ।१* उनकी इच्छा सदा धर्म के कार्यों के करने की 
डी होती वे सदा पुण्यकर्मों द्वारा धर्म में ही स्थित रहने वाले और बर्म के 
सेतु हैं । उन्हीं का आश्रय लेकर चारों प्रकार की सारी प्रजा जीवन घारण 
करती है । ब्राह्मण अपने पूर्वजों की चलायी हुई भारी धर्म मर्बादा का भार 
सदा वहन करते हैं | वे सबके पथप्रदर्शक हैं, सवके नेता है और सनातन यज्ञ 


के करने वाले हैं । ब्राह्मण सदा धर्म का भार बहन करते है,उन्हें धर्म का भार 


2 ॥१ 





१४ --तपो येपां घन नित्य वाक्‌ चैव विपुल बलय्‌ 
प्रभवरचेव धर्माणां घर्मताः सुक््मदशिनः ६ 3 35 88 


अनुशासनपर्च--अध्याय १४५१, 'श्लोक ६ 
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सहन करने में कष्ट का अनुभव नहीं होता है ! वे सम्पुर्ण जगत के लिए दीप 
की भाँति प्रकाशक तथा नेत्रवालों के भी नेत्र हैं अर्थात्‌ नेत्रवालों को भी सही 
सही धर्म का मार्ग बताने वाले हैं | ब्राह्मण सवको शिक्षा देने वाले हें। बेद 
ही उनका धन है । वे झास्त्रज्ञान में कुशल, मोक्षदर्शी समस्त भूततों की ग्रति' 
के ज्ञाता और अध्यात्म-तत्व का चिन्तन करने वाले हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण सब 
ग्रकार के बन्धनों से मुक्त और निष्पाप हैं। उनके चित्तः पर द्वन्दों का प्रभाव 
नहीं पड़ता । वे सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाले और सम्मान 
पाने योग्य हैं | ब्राह्मण आदि, मध्य और अन्त के ज्ञाता, संडयरहित, भूत- 
भविष्य का विशेष ज्ञान रखने वाले तथा परम गति को जानने वाले और पाने 
वाले होते हैं ।/१५ ज्ञानी मनुष्य इन्हीं सब श्रेष्ठ कारणों के कारण सदा 
ब्राह्मणों का आदर करते हैं । इन्हीं श्रेष्ठ गुणों और त्याग-तपस्या के जीवन 
के कारण ब्राह्मणों का प्रश्च॒ुत्व स्थापित हो गया । किसी भी कार्य में ब्राह्मणोंका 
स्वयं का स्वार्थ विल्कुल नहीं होता । स्वार्थ रहित स्वभाव होने के कारण ही 
दूसरे लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें अपना व देशका हित- 
कारी देवता मानते हैं । परोपकारी व त्यागमयी साधना के कारण ही ब्राह्मण 
इस पृथिवी के देवता कहलाने लगे हैं । 


१५--धर्मकामा: स्थिता धर्मे सुकृतेर्धंमंसेतवः । 
यान्‌ समाश्चित्य जीवन्ति प्रजा: सवश्चितुधिधाः ।। 


पन्‍्थान: सब्नितारो यज्ञचाहा: सनातनाः ॥ 
पितृपेतामहीं ग्रुर्वीम्र॒व्द्वहन्ति धुरं सदा ।। 


दीप: सर्वस्य लोकस्य चमुश्वक्षुष्मतामपि । 
सर्वशिक्षा श्र्‌ तिधना निपुणा सोक्षदर्शिनः । 
गतिज्ञ: सर्मभूतावामध्यात्मगतिचिन्तका: ॥। 


आदिमध्याचसानानां ज्ञातारश्छिन्नसंदायाः । 
परावरविद्येषज्ञा गन्तार: परमां गतिय्‌ ॥ 


विमुक्ता घूत्पाप्मानो निद्॑न्द्वा निष्परिग्रहा: । 
सानाह सानिता नित्यं ज्ञानविख्डिमंहात्ममिः ॥ 
अनुशासनपर्न--अध्या० १४१, इलो०७,5, १०,१९१, १२, १३ 
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धर्म-झातत्रों और महाभारत में ब्राह्मणों को उनके गुण और कर्तव्य के 
कारण ही श्षेए माना गया है। जो ब्राह्मण उक्त ग्रुणों से सम्पन्न हैं तथा जो 
उक्त कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही सच्चे ब्राह्मण हैँ । ऐसे ब्राह्मण प्राचीन 
काल में वहुत रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्माणों ने प्राचीन काल में विद्या, सावना 
ओर संस्कृति का विस्तार किया था । आज इसी ब्रह्मभाव के अभाव के कारण 
भारतोय संस्कृति का संरक्षण कठिन हो रहा है । प्राचीन भारतीय समाज में 
विद्या, त्याग और तप का आदर था, अतः ब्राह्मण इनकी साधना में सन्‍्तुष्ट 
रहे । वर्तमान युग में बेभव और सत्ता का मान होने के कारण विद्या, त्याग 
ओर तप का मूल्य घट रहा है । अतः ब्राह्मण भी अपने धर्म से च्युत हो रहे 
हैं । यह प्राचीन भारतीय संस्क्रति के लिये हितकारक नहीं है किन्तु यह समय 
की अनिवार्य गति दिखाई देती है । 


४-- शूद्रों का हीन स्थान--- 


वर्गा व्यवस्था का सबसे अधिक शोचनीय ओर आपत्तिजनक पल्ष 

सूद्रों का हीन स्थान है । इसमें सन्देह नहीं कि चतुर्थ वर्ग के साथ भारतीय 
समाज में वहुत अन्याय हुआ है | जहाँ त्कत्त आथिक और सामाजिक अन्याय 
का प्रदन है, वह दूसरे देशों में भी रहा है । किन्तु भारतीय समाज में झूद्रों का 
तिरस्कार कुछ अधिक रहा है । इसके कुछ कारण तो विदेशों के ही समान 
हैं, किन्तु कुछ अन्य कारण भारतीय समाज में विद्येप रूप से मिलते हैं । 
विद्या, साधन और आचार का विपुल महत्व एक ओर जहाँ उच्च वर्गों 
की श्र एता का कारण बना, वहाँ दूसरी ओर उसने हीन वर्ग को हीनतर 
बनाया । चर्म और अध्यात्म की प्रवानता के कारण विद्या, सावना और 
संस्क्ृति में आचार की वाह्य पवित्रता, स्वच्छता थुद्धता का महत्व बहुत रहा। 
मलिन कार्य करने वाले घुद्धों के साथ उच्च वर्गों का सम्वन्ध इस कारण जौर 
भी दूर हो गया। वाह्म स्वच्छता का एक उच्च आदडछों झुद्टों के तिरस्कार का 
एक प्रवान कारण है । भारतीय समाज में कृषि के विस्तार के साथ मांसाहार 
कम होने पर उच्च वर्ग की स्वच्छता का आदर्दों अधिक ऊँचा तो गया तथा 
झुद्दों का सिरस्कार और बढ़ गया । दूसरे देशों में निम्नवर्ग के साथ ऐसा 

व्यवहार न होने का कारण उन देदों की श्रे उत्तर मानवीयता नहीं, वरन्‌ 
इसका कारण उन देझों में विद्या और संस्कृति का इतना व्यापक प्रचार न 
होना तथा उनमें आध्यात्मिकता का प्रधान स्थान न होना और आचरणगत 


२श्४ड |] महाभारत में घर्मा 


शुद्धता का कठोर आग्रह न होना है । इसके अतिरिक्त उन देझ्षों में मांसाहार 
का प्रचार, पवित्रता के लिए विशेष आग्रह न होना आदि निम्नवर्ग के तिरस्कार 
में बाधक रहा । 


भारतीय समाज की इस विडम्बना को ठीक-ठीक समभकने में उक्त 
कारणों को न सभभने के कारण प्रायः सभी विदेशी विद्वानों ने श्रुल की है । 
शुद्रों की स्थिति को उच्चवर्ग का घोर अन्याय माना जाता है । परिणाम की 
दृष्टि से इस अन्याय में कोई सन्‍्देह नहीं है । किन्तु जिन परिस्थितियों के 
कारण बह पेंदा हुआ उनमें अमानवीयता का उद्देश्य खोजना समाज का सही 
' अध्ययन नहीं है । पिछले अनेक दशकों में जिन लोगों ने शुद्रों के प्रति उच्च 
वर्ग की भावनाओं को निकट से देखा है, वे इस तथ्य को प्रमाणित कर 
सकते है कि झूद्दों के प्रति उच्च वर्गों की भावना में मानवीयता का अभाव नहीं 
था। इस प्रकार विद्या और आचार के उच्च आदर्शों के आधार पर भारतीय 
समाज में इस वर्ग विभाजन की सृष्टि हुई । इस विभाजन को तो पूर्णातः न्याय 
संगत तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु इसमें अन्याय का आग्रह रहा है, ऐसा 
कहना भी अनुचित है । मानवीयता के अभाव का दोषारोपण भी संगत नहीं 
है । इतना अवश्य कहना होगा कि विद्या और' संस्कृति का यह उच्चादर्शे तथा 
इसमें अन्तनिहित मानवीयता सम्पूर्णा भारतीय समाज के लिए समानरूप से 
हितकारी नहीं बन सकती है । इसका अभिप्रायः यही है कि अनेक प्रकार से 
उपयोगी होते हुए भी इस वर्ण-व्यवस्था में कुछ दोष अवदय हैं। भारतीय 
समाज के पुनर्गठन में इस व्यवस्था का पूर्ण उच्छेद करने की अपेक्षा इन* 
दोषों का परिहार करके एक श्र छतर समाज का निर्माण करना अधिक हित- 
कर होगा। इस प्रकार हमारे- दीघे इतिहास की सांस्क्ृत्तिक परम्परा भी 
सुरक्षित रह सकती है और उस परम्परा के दोषों का निराकरण करके एक 
श्रे छत्तर परम्परा का विकास भी हो सकता है । 


समाज के विभिन्न कार्यों के आधार पर समाज का विभाजन इस 
व्यवस्था की एक विशेषता है | विद्या, रक्षा, व्यापार और सेवा के कार्य इतने 
आवश्यक हैं, कि वे किसी न किसी रूप में सभी समाजों में वर्तमान हैं और 
इसी प्रकार किसी न किसी रूप में ये वर्ण भी सभी देशों में मिलते 
मलिन कार्य करने वाले छुद्र वर्ग की संख्या, औद्योगिक विकास के साथ एक 
तरह से वढ़ रही हैं । भारतीय वर्रा-व्यवस्था की आलोचना अत्यन्त सरल ह्ढै 
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ऊँ 


किन्तु इस बढ़ते हुए शुद्रवर्ग के साथ आज का जागरित समाज भी समुचित 
न्याय नहीं कर रहा है । विद्या, सावना, संस्क्रति और आचार इस बर्गा- 
व्यवस्था की सबसे चढड़ी है। ऐसी स्थिति में हमें अपने इतिहास के अनु- 


|| 
| 


व 


रूप अपनी परमस्पराओं के क्षों का संरललण करना चाहिए | बगाल्यवस्था 
में जो दोष उहे हैं, वे बहुत कुछ मनुग्य समाज के सामान्य दोंप हैं । विश्व 
के मनुप्य-समाज के विकास के अनुरूप इनका संगोबन हो सकता है । इस 


संदोधन स हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति के कलाबर का कर्नक भी 


| 


(0 


कफतक 
घुल सकता हैँ और वह विव्वाकाझमय में अयनी पूर्य प्रभा से प्रकाशित हो 
सकता है । 


४--विंद्या के साधक ब्राह्मण-- 
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प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मणों का बड़ा प्रमुत्व रहा है। विद्या 
के क्षेत्र में ब्राह्मणों का नेतृत्त और कतेव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म, 
तप, त्याग आदि ब्राह्मणों की प्रभ्ुता के प्रमुख कारण रहे हैं । ऋग्वेद की 
पुरुषसूक्त की कल्पना में ब्राह्मणों को विराट पुरुष का मुख माना गया है । 
ब्राह्मणों की ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति बताते हुए महेश्वर ने उमा से कहा कि 
“ब्राह्मणों की सृष्टि विधाता के मुख से हुई है, इसीलिए वे वाणीविशारद होते 
हैं ।/ १६ “ब्राह्मण को इस भूमि का देवता बनाया गया है । ब्रह्माजी ने उन्हें 
सब लोकों की रक्षा के लिए उत्पन्न किया है। सदा तप करना ही ब्राह्मण 
का धर्म है। विधाता ने पूर्वकाल में धर्म का अनुष्ठान करने के लिए ही अपने 
तपोबल से ब्राह्मण को उत्पन्न किया था । उपवास ( इन्द्रिय संयम ) ब्रत का 
आचरण करना ब्राह्मण के लिए सदा धर्म बतलाया गया है। ब्रत के पालन- 
पर्वक उपनयन-संस्कार का होना उसके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि उसी 
से वह द्विज होता है | थुरु और देवताओं की पूजा तथा स्वाध्याय और अभ्यास 
रूप धर्म का पालन ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए । वेदों का स्वाध्याय, 
यज्ञ और दान ब्राह्मण का धर्म है, यह शास्त्र का निर्णय है । बेदों को पढ़ाना, 
यजमान का यज्ञ कराना और दान लेना ये उसकी जीविका के साधनभूत 


हैं । सत्य, मनोनिग्रह, तप और झौचाचार का पालन---पह उसका सनातन 
धर्म है ।7१० 


१६--छुखतो ब्राह्मणा: सृष्टास्तस्मात्‌ ते बाग्विशारदाः ।। 
अनुशासनपर्व -- अध्याय १४१, २६४ और ३० के सध्य सें से । 
१७--विप्रा: कृता भूमिदेवा लोकानां धाररो कृताः । 
तपएवं सदा धर्मो ब्राह्मणस्य न संशयः । 
स तु धर्मा्थेसुत्पन्नः पूर्व घात्रा तपोबलात्‌ ।। 
उपवास: सदा घर्मो ब्राह्मणस्य न संद्राय: | 
त्रतोपनयनं चेच हिजो येनोपपथ्चते ॥॥ 
गुरुदे वतपुजार्थ स्वाध्यायाभ्यसनात्मकः । 
स्वाध्यायो यजनं दान तस्य धर्म इति स्थिति: ! 
कर्माण्यध्यापनं चेच याजनं च प्रतिग्रहः : 
सत्यं शार्तिस्तपः शोचं तस्य घमममें: सनातनः । 
अनुशासन पर्ने-भध्याय १४१, 
श्लोक ३०४, ३२, ३२६, वाकी २६-३० के मध्य का 
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धर्म शाज्ओ में ब्राह्मणों के लिए क्षमा, दया, सत्य, अहिसा आदि ग्रुण 
अभीष्ट माने गये हैं । महाभारत भी एक प्रकार का वर्मझास््र ही है। बढ़ 
स्मृति के अन्तर्गत है । महाभारत में भी धर्मणासत्र की परम्परा के अनुकूल ही 
ब्राह्मणों के कतंव्य और लक्षण वत्ताये गये हैँ । महाभारत में युधिप्ठटिर के पूछने 
पर भीष्म जी ने ब्राह्मण के कर्तव्य इस प्रकार बताये कि “ब्राह्मण को अध्ययन, 
अध्यापन, यबजन, याजन तथा दान और प्रतिग्रह इन छः कर्मों का आश्लषय लेना 
चाहिए ।7१< मनुस्मृति में मनु ने भी ब्राह्मण के ये ही छः कर्म महत्वपूर्गो 
बताये हैं । १* इनमें तीन धर्म अध्ययन, यजन, दान तो ल्षन्रिय, वैद्य के लिए 
भी आवश्यक हैं । किन्तु अन्य तीन कर्म अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह केवल 
ब्राह्मग के लिए ही हैं । अध्यापन का कार्य ब्राह्मण ही कर सकता है क्‍योंकि 
वह शासन और व्यापार से अलग रहता है । उसका मुख्य कार्य अध्यापन हीं 
होता है तथा याजन का कार्य भी अन्य कोई इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि 
याजन के लिए बेद की विधियों का ज्ञान आवश्यक ढे । इन विधियों में इतना 
विस्तार है कि वह मनुप्य का सम्पुर्णा समय चाहता है । शासन और व्यापार 
में लगे हुए मनुप्य अपना अधिक समय इसके लिए नहीं दे सकते । प्रतिग्रह 
का अर्थ दान लेना है। त्यागी को ही पअ्रतिग्रह की आवश्यकता होती है । 
वेयोंकि वह अन्य कर्म धन के लिए नहीं करता, वह अपना सम्पूर्सणा समय विद्या 
के ज्ञान में ही लगा देता था, इसलिए यह दोप तीनों कर्म उसी के लिए उचित 
बने थे । 


बसे तो ब्राह्मणों का सम्पूर्णा जीवन,बत्रतमय ही था । किन्तु फिर भी 
तपस्या ओर कठोर ब्रत के पालन के कारण उसी में लगा रहना उसके लिए 
श्रेंछ था । ब्राह्मण के बारह ब्रत बताते हुए सनत्कुंमार ने धृतराष्ट से कहा कि 


१८--अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत वा ।॥ 
न यृथा प्रतिगृत्हीयात्न च दह्यात्‌ु कथचन ।। 
बान्ति प॒र्बं--अध्याय २३४, श्लोक ११ 


६८--अध्यापनसध्ययनं यजनं याजन, तथा -+ 
दान प्रतिग्रहश्चंब पटकर्माण्यग्रजन्मनः ॥। 
सनुस्मृति-अध्याय १०, श्लोक ७५ 
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“घर्मं, सत्य, इन्द्रिय-निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लजा, सहनशीलता, 
किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शझ्ास्त्र-ज्ञान--ये 
ब्राह्मण के बारह ब्रत हैं ।/१* ब्राह्मण को इस लोक में मघुर भाषी तथा 
सौभ्य स्वभाव का होना चाहिए । अपने स्वरूप का ज्ञान, उद्योग तथा दुःख 
सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता ये गुण जिस मनुष्य में होते हैं, वह 
पण्डित कहलाता है ।”*९ “विषयों की ओर दौड़ने वाली इन्द्रियों 
की भोग कामनाओं का पूरों सावधानी के साथ त्याग करना 
प्रमाद से दूर रहवा तथा किसी प्राणी की हिंसा न करना ये तीन 
निश्चय ही तत्वज्ञान की उत्पत्ति में कारण हैं ।”** ब्रह्मभाव की प्राप्ति क्षमा 
से ही आस होती है । ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं। “सब मनुष्यों को ब्राह्मणों की 
पूजा करनी चाहिए । उनके प्रति सुयोग्य पुत्र जैसा अपने पिता के साथ व्यव- 
हार करता है, वैसा ही करे । क्योंकि धर्मे के कारण मनीषी ब्राह्मण इन सब 
लोकों को धारण करते हैं ।”*3 ब्राह्मणों की वाणी और विचार में निर्भी- 





२०--धर्मश्च सत्यं च दमस्तपपश्च 
अमात्सय॑ छीस्तितिक्षानसूया । 
यज्ञश्च दान च घृतिः श्रूतत च 
ब्रतानि व द्वादश ब्राह्मणस्थ ।। 
उद्योग पर्च-अध्याय ४३, श्लोक २० 


२१--आात्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
यमर्थान्नापकर्षस्ति सब पंडित उच्यते ।। 
उद्योग पर्ग-अध्याय ३३, इलोक १४ से आगे 


२२--इर्द्रियाणासुक्ष दी गन. काम त्यागोष्प्रमादतः । 
अप्रमादोष्विहिसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्‌ ।। 
उद्योग पर्ण--अध्याय ६४, श्लोक *८ 


२३-ते पृज्यास्ते नमस्कार्या वर्तेयास्तेषु पुत्रवत्‌ । 
ते हि लोकनिमानु सर्वान्‌ घारयन्तिमनीषिरा: ।। 
अनुशासन प्॑ -अध्याय १४१, श्लोक ३ 
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कता होती है। वह सत्य बात कहने में कभी नहीं डरता । ब्राह्मण में उत्कृष्ट 
तेज होता है । उनके तेज और ज्ञान के समक्ष अज्ञानी, घूर्ते लोग ठहर नहीं 
सकते थे। उनमें ज्ञान और चर्म का कुछ ऐसा प्रभाव होता था कि अच्छे- 

अच्छे ज्ञानी धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान तथा आदर करते थे । 


६---समाज के रक्षक : क्षत्रिय 


समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग क्षत्रिय कहलाता है । “ब्राह्मण धर्म 
विद्या, तप, साधन आदि में लीन रहते थे । किन्तु समाज में सुरक्षा होने पर 
ही इनकी साथना सम्भव हो सकती थी । शासन, सुरक्षा आदि का भार 
क्षत्रियों का था । यह शक्ति के द्वारा ही हो सकता था | अतः जिस प्रकार विद्या 
ओर तप ब्राह्मणों की मुख्य विभूति हैं उसी प्रकार णक्ति और तेज क्षत्रियों के 
गीरव हैं । 


भारतीय धर्मे-शास््रों में शक्ति की साधना तथा धर्म, संस्कृति और 
समाज की रक्षा क्षत्रियों का मुख्य बर्म माना गया है । किन्तु भारतीय संस्कृति 
इूसरों के प्रति अत्याचार में विदवास नहीं करती । भारतवासियों ने झक्ति- 
थाली होते हुए भी दूसरे देशों पर आक्रमण करके साम्राज्य स्थापित करने 
को कामना कभी नहीं की, उनकी दाक्ति-साथना का प्रयोजन केवल आत्म रक्षा 
था। क्षत्रियों का बल अन्ध वल नहीं था, वह ज्ञान से युक्त होने के कारण 
थे यस वल था | इसीलिए क्षत्रियों के लिए बल-साथना के साथ-साथ अध्ययन 
का भी विधान था । ज्ञान के साधन और मान के साथ-साथ ज्ञान की रक्षा 
भी क्षत्रियों का प्रमुख धर्म था। ज्ञान का मान और रक्षण ही संस्कृति का 
रक्षण है । अतः ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का प्रथम कर्तव्य था। प्राचीन 
काल में तपोवनों की रक्षा का भार राजाओं पर था। तपस्वी ऋपि-मुनि 
राजाओं के कुलगुरु होते थे | उन्हीं की मंत्रणा से राजा लोग चर्मनीति का 
निर्वाह करते थे । वन में जाकर राजा ऋषि, मुनि और तपस्वियों के सुख- 
दुःख का हाल भी पूछते थे | इस प्रकार ऋषि-मनि, तपस्वियों और ब्राह्मणों 
के रक्षक क्षत्रिय संस्कृति के पोषक थे । इसके अतिरिक्त समाज में शारि 
और सुव्यवस्था की स्थापना भी उनका कतंव्य था। समाज के भीतर बर्तमान 
अतिचारियों से भी दीन, दुर्वल और असहायजनों की रक्षा उनका धर्म था। 
ब्राह्मणों के साथ-साथ स्त्री, वालक, गौ आदि सरल और दर्वल जीवों का 
संरक्षण भी क्षत्रियों के धर्म का महत्वपूर्ण अंग था । 


२२० . ] महाभारत में धर्म, 


वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महिमा सबसे 
अधिक है । जिस प्रकार ब्राह्मणों का मुख्य कर्म घर्म और विद्या की साधना 
है, उसी प्रकार क्षत्रियों का मुख्य कर्म समाज की रक्षा है। सुरक्षा की स्थिति 
धर्म और विद्या की साधना के लिए आवश्यक है। रक्षा के धर्म का पालन 
पराक्रम से होता हैं। मनुष्य के बाहु इस पराक्रम के पीठ हैं । इसीलिए क्षत्रियों 
की सृष्टि पुरुषसूक्त की कल्पना में विराट पुरुष की बाहुओं से मानी गई है । 
क्षत्रियों की सृष्टि का वर्णन करते हुए महेश्वर ने उम्रा से कहा कि “क्षत्रियों 
की सृष्टि दोनों भुजाओं से हुई है, इसीलिए उन्हें अपने बाहुबल पर गये होता 
है ।/९४ क्षत्रिय अपने पराक्रम और बाहुबल से समाज की रक्षा करके उसके 
लिए. साधना और प्रचार के लिए वांछित परिस्थिति का निर्माण करते हैं । 


प्राचीन काल में राजा को लोग ईश्वर के सहश ही पूजते थे और 
उनके आचरण के समान ही अपना आचरण भी बनाने का प्रयत्न “करते थे । 
प्राचीन काल में वीर तेजस्वी राजा के सेनिक भी वीर और तेजस्वी होते थे । 
/इन्द्रिय संयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्न कर्म, दान, अध्ययन, यज्ञोपवीत-ध्षारण, 
यज्ञानुष्ठान, धामिक कार्य का सम्पादन, पोष्यवर्ग का भरण-पोण्ण, आरम्भ 
किए हुए कर्म को सफल बनाना, अपराध के अनुसार उचित दण्ड देना, वैदिक 
यज्ञादि कर्मो का अनुष्ठान करना, व्यवहार में न्याय की रक्षा करना और सत्य 
भाषण में अनुरक्त होना, ये सभी कर्म राजा के लिए परम धर्म हैं ।”*५ क्षत्रिय 


२४-- बाहुम्यां क्षत्रियाः सुष्टास्तस्मात्‌ तेबाहुगचिता: ॥ 
अनुशासनप्व ---अध्याय १४६, 
श्लोक रेड और ३० के मध्य में से 


२५--तस्य राक्षः परो घर्मो दमः स्वाध्याथ एव च । 
अग्निहोच्न परिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ।। 
यज्ञोपवीतघाररणं यज्ञोघमंक्रियास्तथा । 
भृत्यानों भरणां धर्मः छृते कर्मण्यमोधघता ॥॥ 
सम्यरदण्डे स्थितिधंमोधरर्मों वेदक्रतुक्रिया: । 
व्यवहारस्थितिर्ष में; सत्यवाक्यरत्तिस्तथा ॥। 
अनुशासन पर्च-अध्याय १४१, श्लोक ४छै, ६०, ४१ 


महाभारत में वर्णा-धर्म [ २२१ 


घर्म पर समाज और संस्कृति के अन्य धर्म तथा मुल्य निर्भर हैं। इसीलिए 
शआास्ओरों में अनेक स्थानों पर क्षत्रिय-धर्म की प्रशंसा की गई है। महाभारत के 
अनुसार समस्त धर्म क्षात्र-धर्म में समाहित हैं । बहू सबका अवलम्बन हैं। 

ताव्र-चर्म की श्र एता बताते हुए भीष्मजी ने युधिष्टिर से कहा कि “नरेइवर | 
जस हाथी के पदचिक्त में सभी प्राणियां के पद चिक्त विलीन हो जाते हैं, उसी 
प्रकार सब धर्मों को सभी अवस्थाओं में राजघर्म के भीतर ही समाविष्ट हुआ 
समको ।5६ ध्र्म के ज्ञाता आर्य पररुषों का कथन है कि अन्य समस्त धर्मो 
का आश्रय तो अल्प है ही, उनका फल भी अल्प ही परन्तु क्षात्रधर्म का 
आश्रय भी महानु है और उसके फल भी वहुसंख्यक एवं परम कल्याणरूप 
अतः इसके समान दूसरा कोई घर्म नहीं हैं। सभी धर्मों में राजधर्म ही 
प्रधान हैं; क्‍योंकि उसके द्वारा सभी वर्णो का पालन होता 
हैं। राजबर्मो में सभी प्रकार के त्याग का समावेश है और ऋषिगण 
त्याग को सर्वश्न ए एवं प्राचीन धर्म बताते हैं। सदा से चले आने वाले धर्म 
संकड़ों वार नष्ट हो उके है, परस्तु क्षात्रधर्म ने उनका पुनः उद्धार एवं प्रसार . 
किया है। युग-युग में आदिधर्म ( क्षात्रवर्म ) की प्रवृत्ति हुई है, इसलिए इस 
छात्रथर्म को लोक में सबसे श्रेष्ठ बताते हैं । युद्ध में अपने छारीर की आहुति 
देना, समस्त प्राणियों पर दया करना, लोक-व्यवहार का जान प्राप्त करना, 
प्रजा की रक्षा करना, विपाद-पग्रस्त एवं पीड़ित मनुप्यों को दुःख और कष्ट से 
छूड़ाना - ये सव वातें राजाओं के लक्षातरवर्म में ही विद्यमान हैं । 


क्यू 


(०५१ 


क्षत्रियों की रक्षा के द्वारा ही इस पृथिवी पर सबको सुख-शान्ति होती 
है । सुरक्षा के ही द्वारा ब्राह्मणों, तेश्यों तथा क्षत्रियों के बड़े-बड़े कार्य निश्ि- 
घ्नता पूर्वक सफल ओर पूर्ण होते है । क्षत्रियों के पराक्रम से दुष्टों का दलन 
होता है और सत्पुरुषों को साहस मिलता है। क्षत्रियों के वल और पराक्रम 
से ही यह पुृथिवी हरी-भरी है। उनके ही वल से आज प्राचीन .ग्रन्थ हमारे 





२६--यथा राजन हस्तिपदे पदानि 
संलीयन्तें सर्वसत्वोदभवानि ॥ 
एवं धर्मानु राजधर पु सर्वान्‌ 
सर्वावस्थानु सम्प्रलोीनानु निवोध । 
शान्तिपगं---अध्याय ६३, श्लोक २५ 


२२२ ] महाभारत में धर्म 


समक्ष बचे हुए हैं । समस्त विश्व में क्षत्रियों जैसा पराक्रम किसी अन्य जाति 
में दिखाई न दिया और न देगा । भारत ही एक ऐसा देश है जिसके क्षत्रिय 
राजाओं ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिये किन्तु युद्ध से 
हारकर पीछे न लौटे । युद्ध करते समय भी  क्षत्रियों के समक्ष सदैव धर्म 
रहता था । जो क्षत्रिय ध्मंपूर्वक लड़कर विजय प्राप्त करता है, विश्व में उसी 
की यशकीति की ध्वजा सर्वेदा के लिए अमर हो जाती है। वेदाध्ययन स्वर्ग 
प्राप्ति का कारण है, परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है, तपस्या 
को भी स्वर्गलोक का साधन बताया गया है, परन्तु क्षत्रिय के लिए इन तीनों 
की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वरण ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है । 


इस क्षत्रिय-धर्म और मर्यादा के पालन के लिए क्षत्रियों के लिए भी 
संसक्तत और संयत जीवन आवश्यक है। विषयों में आसक्त क्षत्रिय संस्कृति 
का रक्षक नहीं हो सकता । इसलिए मनु ने विषयों में आसक्ति को क्षत्रियों के 
, लिये वर्जित किया है। प्राचीन-काल में बहुत से राजा अपने ज्ञान और संयम 
के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उत्तरकाल में ऐश्बरय के मद में लीन होकर वे विषयों 
के दास बने । राजाओं और क्षत्रियों का यह पतन ही देश के पत्तन का कारण 
हुआ । अत्याचारों से समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए सदा एक शक्ति 
के साधक और साहसी वर्ग की आवश्यकता होगी । यौवन-काल में संयम और 
सदाचार द्वारा शक्ति और बल का सम्पादन कर संस्कृति की रक्षा में उसका 
उपयोग करने वाले साहसी वीर समाज के भूषण होंगे । यही क्षत्रिय-धर्म एक 
सजग देश के युवकों का उत्तम आदर्श है । 


७-समाज के पोषक : वेश्य --- 


धर्म-शास्त्रों की वर्ण-व्यवस्था में बैश्यों को भी द्विजों के अन्तर्गत माना 
जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मणों का 
इतना मान होते हुए भी विद्या आदि के लिए सुरक्षा के आवदयक होने के 
कारण क्षत्रियों को भी अतिशय मान दिया गया है| वैध्यों को धर्म-शास्त्रों में 
ऐसा विशेष मान तो नहीं दिया गया है, फिर भी श्रेष्ठ मानकर ही उनकी 
गणना द्विजों में की गई है । वैश्य का धर्म प्रधान रूप से आर्थिक और लौकिक 
। वेंद्यों के आंथक धर्म में प्राकृतिक प्रलोभन के प्राकृतिक आकर्षण बहुत 
। इसीलिए वैद्ययों को विद्येप मान नहीं दिया गया हैं। इन प्रलोभनों का 
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महाभारत में वर्स-चर्म [ २१२५३ 


हि 


प्रभाव इतना है कि वर्मशास्त्रों के अनुरोध के विना भी वंध्य धन-वैभव के 
प्रताप से सहज ही 'श्रेष! ( सेठ ) वन गये । 


वेध्यों की उत्पत्ति विधाता के उदर से हुई है । इस विपय में महेश्वर 
ने उमा से कहा कि “वंदयों की उत्पत्ति ( विधाता के ) उदर से हुई है, इसी 
लिए वे उदरपोषण के निमित्त कृषि, वाणिज्यादि वार्तावृत्तिका आश्नय ले 
जीवन निर्वाह करते हैं ।/** “दूसरे वर्णों के लोग बैध्यों की सहायता से ही 
अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। यदि वेद्य 
न हों तो दूसरे वर्श के लोग भी अपना जीवन आसानी से न निर्वाह कर सके । 
पथ्मुओं का पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोच्र कर्म, दान, अध्ययन, सन्‍्मार्ग का 
आश्रथ लेकर सदाचार का पालन, अतिथिसत्कार, शम, दम, ब्राह्मणों का 
स्वागत और त्याग--ये सब वेध्यों के सनातन बर्म हैं । व्यापार करने वाले 
सदाचारी वैश्य को तिल, चन्दन और रस की बिक्री नहीं करनी चाहिए तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वबैदय--इन तिवर्ग का सब प्रकार से यथाश्कक्ति यथा- 
योग्य आतिथ्यसत्कार करना चाहिए ॥/*< 





२७--उदरादुद्गता व॑ श्यास्तस्मादु वार्तोपजीबिनः ॥ 
अनुशासनपर्न-अध्याय १४१, 
श्लोक २४ ओर ३० के मध्य में हे । 


र२८--तर्थ॑व देवि वं श्याश्च लोकयात्राहिता: स्मृता: ॥ 


जन्‍्ये तानुपजीबन्ति प्रत्यक्षफलदा हि ते ॥ 

यदि न स्युस्तथा व श्या न भवेयुस्तथा परे । 

वा श्यस्य सततं घर्म: पाशुपालय कृषिस्तथा । 
अग्निहोंत्रपरिस्पन्दों दानाध्ययनमेव च ॥॥ 
वारिएज्यं सत्पथस्थानसातिथ्यं प्रशमो दसः । 
चिध्राणां स्वागर्त त्यागो वेश्यधर्म: सनातनः ।॥ 
तिलानु गन्धान्‌ रसांश्चेव विक्रीणीयान्न चेव हि। 
अनुशासनपर्च-अध्याय १४१, श्लोक ५४,५५,५६ 
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वैश्य को व्यापार धर्म पुर्वक करना चाहिए, भूठ बोलकर या कम तोल 
कर अधिक धन की इच्छा नहीं करती चाहिए । धन के आधिक्य को देखकर 
वेश्य को कुमार्ग पर नहीं जाना चाहिए और एक पत्नीत्रत रहकर ही सदा 
पवित्र जीवन बिताना चाहिए । धन के मोह में फेंसकर:अधर्म कभी नहीं करना 
चाहिए। पशुओं की रक्षा का भार भी बेइ्य पर ही था। वृद्ध यां अपंग गाय- 
बेल को भी वेशइ्य दाना, घास डालता था, उन्हें बेचता नहीं था। वैश्य 
अपने वर्ण-धर्म का परिश्रमयूवंक पालन करके कृतकृत्य होकर अधिक अवस्था 
व्यतीत हो जाने पर राजा की आज्ञा लेकर वानप्रस्थ-आश्रम का ग्रहण करें । 


वर्ण-व्यवस्था का विभाजन मूल रूप में श्रम का विभाजन था । समाज 
की सांस्कृतिक परम्पराओं के संरक्षण के लिए बौद्धिक श्रम की आवश्यकता 
थी यह श्रम ब्राह्मणों का धर्म था। समाज की रक्षा के लिए बाहुविक्रम की 
आवश्यकता थी, यह क्षत्रियों का धर्म था। समाज के पालन के लिए उत्पादन 
के श्रम की आवश्यकता थी, यह वैश्यों का घर्में था। वेश्यों ने अर्थ के उत्पा- 
दन को ही अपना परम लक्ष्य बनाकर इस व्यवस्था के मूल आधार को खण्डित 
किया । पूंजीवाद के अर्थतनन्‍्त्र ने समाज में अनेक विषमताओं और विक्ृतियों 
को अवसर दिया । साम्यवाद इन्हीं विषमताओं को जाम्रत समाज की चुनौती 
है । आथिक व्यवस्था में धन के- आधार को उनुमूलित कर उसे श्रम के आधार 
पर प्रतिष्ठित करना एक महान क्रान्ति है | यह क्रान्ति अर्थ तनन्‍्त्र और आर्थिक 
विषमताओं को दूर कर सकेगी ऐसी सम्भावना है । 


८-समाज के सेवक शूद्ध-- 


शुद्रों की स्थिति भारतीय समाज और धर्मशासत्र की एक शोचनीय 
विडम्बना है । चारों वर्णो में शुद्र सबसे अधिक हीन और दयनीय है | विद्या, 
धर्म और संस्क्ृति के साथक होने के नाते ब्राह्मण पवित्र और पूजनीय हैं । 
समाज और संस्कृति के रक्षक होने के कारण क्षत्रियों को. अनेक स्थानों पर 
चारों वर्णो में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। धन और बैभव की 
महिमा के कारण वैद्य ही ऐसे हैं, जो धन, मान, वैभव, स्वच्छता, पवित्रता 


हि 


आदि समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित रहकर दलित जीवन विताते 
आये हैं । 


धर्मचास्त्रों में उच्चवर्णों की सेवा को ही झूुद्धों का एकमात्र धर्म माना गया 
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हैं ।** उनके उपनयन आदि संस्कार नहीं होते तथा द्विजों के द्वारा पालित 
घर्मकृत्य आदि भी उनके लिए आवश्यक नहीं हैं। धर्मथाश्रों में तो वेद 
को शिक्षा से ही वंचित किया गया है, किन्तु अन्य शिक्षा भी वे ग्रहण न कर 
सके, जिनकी उन्हें आज्ञा थी । शूद्रों की निम्नस्थिति का संकेत पुरुपसूक्त में 
मिलता है जिसमें झूद्रों को विराट पुरुष के चरणों में स्थान दिया गया है 
इस विपय में महेश्वर ने उमा से कहा कि “आ्ुद्रों की सृष्टि पैर से हुई है, इस- 
लिए वे परिचारक होते हैं ।/3० द्वरीर में चरण सबसे नीचे और मलिन होते 

। वे किसी श्र छ कर्म के अधिकारी नहीं हैं । वाहु पराक्रम के साथन हैं तथा 
उरू अवलम्ब हैँ, किन्तु चरण केवल सेवा के ही अधिकारी हैं। जिस प्रकार 
शरीर का संचालन चरणों के द्वारा होता है, उसी प्रकार समाज का संचालन 
भी छा्रों के द्वारा होता है 


“शुद्ध का परम धर्म तीनों वर्णों की सेवा करना है । जो झूद्र सत्यवादी 
जितेन्द्रिय और घर पर आये हुए अतिथि की सेवा करने वाला है, वह महान 
तप का संचय कर लेता है । उसका सेवारूप धर्म उसके लिए कठोर तप है 
नित्य सदाचार का पालन ओर देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाले बुद्धि- 
मान झुद्र को धर्म का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अन्य वर्णो की भाँत्ति 
शूद्र भी सम्पुर्णा धर्मों के साथक बताये गये हैं। यदि छझूद्ध न हों तो सेवा का 
कार्य करने वाला कोई नहीं है । पहले के जो तीन वर्णा हैं, वे सब झुद्रमुलक 
ही हैं; क्योंकि घूद्र ही सेवा का कर्म करने वाले माने गये हैं। वाणिज्य, 
कारीगर के कार्य, झिल्प तथा नास्य भी छूद्र का धर्म है। उसे अहिसक, सदा- 


२४६--एकमेव तु शुद्रस्य प्रथ्ुः कर्म समरादिशत्त्‌ | 
एतेषामेव वर्णानां शुक्ष पघामनसूयया ।। 
सनुस्मृति--अध्याय १, श्लोक ७१ 


३०७-शुद्राश्च पादत: सुष्टास्तस्मात्‌ ते पारिचारकाः । 
अनुदधासन पत्र-अध्याय १४९ 
इलोक रद और ६३० के मध्य में से । 
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चारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूुजक होना चाहिए । जो शुद्र ऊपर कहें 
हुए धर्मों का पालन करता है, वह अपने अभीष्ट फलों का भागी होता है ।”3* 
चारों आश्रमों में से संन्यास को छोड़कर तीनों आश्रमों का उपभोग सदाचारी 
शूद्र कर सकता है। 


इस प्रकार निद्ष्टश्रम, जिसे प्राचीन काल में छुद्“ों का एकाधिकार 
बना दिया था। यह प्राचीन काल की ही नहीं, वर्तेमान सभ्यता की भी सना- 
तन समस्या है | छुआछूत, वर्ण भेद आदि का मिटाना अथवा अच्छा वेतन, 
किसी सीमा तक इसका सुधार तो है, किन्तु इसका पूर्ण समाधान नहीं है । 
छुआह्ूत का मिटाना निकृष्ठ कार्यों के करने वालों की सामाजिक स्थिति और 
उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार है। अच्छा वेतन उनकी आधिक 
स्थिति का उन्नयन है । किन्तु इन सब सुधारों का प्रयोजन इन कार्यों के करने 
वालों की स्थिति को अच्छा बनाना है, इन कार्यो को मसिटाना अथवा कम 
करना नहीं है। नागरिक और वीज्ञानिक सम्यता के विकास में ये कार्य और 
भी विस्तृत तथा आवश्यक हो रहे हैं, अतः इनको कम करने की कल्पना सभ्यता 
का कोई विचारक नहीं करता । 


विज्ञान के प्रभाव से आर्थिक व्यवस्था समान होती जा रही है । इससे 
अर्थ व्यवस्था की समस्या का निराकरण हो जायेगा । जब संसार के देश 





३१--शुद्ध धर्म: परोनित्यं झुश्रुपा च द्विजातिषु १ 
स झूद्र: संशिततपा: सत्यवादी जितेन्द्रिय: ।। 
घुश्नू पुरतियि पभाप्त॑ तपः संचिनुते मह॒त्‌ । 
नित्यं स हि शुभाचारो देवताहिजपुूजक. । 
शूद्दों घर्मफलेरिप्टे: सम्प्रयुज्येत बुद्धिमानु !। 
अयः पूर्वे झुद्मघला: सर्वे कर्सकरा: स्थृता:। 
ब्राह्मणादिषु शुक्षुपा दासघर्स इतति स्मृत्तः 
अनुशासनपर्व-अध्याय १४१, श्लोक ५७,५८५, ५८ 
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आपस में घान्ति समक्ीता कर लेंगे तो रक्षा की समस्या का समाधान हो 
जायेगा और वल की समस्या अर्थात्‌ क्षत्रिय वर्ग भी मिट सकता हैं। रपट की 
सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से वैद्यों की आवश्यकता न रहेगी। विज्ञान के अधि- 


हो जायेगी, उस समय ज्ञान का क्षेत्र अवद्य रह जायेगा, ज्ञान की समस्या 
नहीं मिट सकेगी इस समाज में मानव जीवन की कंसीटी ज्ञान हो 
होंगा । 


अध्याय--.८ 
महामारत में ब्राह्नराधर्म 
१. ब्राह्मण-ध्म-- 


वर्णाश्षम धर्म की व्यवस्था में ब्नाह्मणों का सर्वोच्च स्थान है । ऋग्वेद 
की पुरुषसूक्त की कल्पना में ब्राह्मणों को विराट पुरुष का मुख माना गया है । 
( ब्राह्मणोइस्य सुखमासीत्‌ ) प्राचीन भारतीय सम्राज में ब्राह्मणों का बड़ा 
प्रभुत्व रहा है । विद्या के क्षेत्र में ब्राह्मणों का नेतृत्व, प्रभु और कर्च्तव्य 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । धर्म, तप, त्याग आदि ब्राह्मणों की प्रथ्भुता के 
अन्य प्रमुख आधार रहे हैं । प्राचीनकाल में ब्राह्मण राजा और प्रजा दोचों 
के गुरु रहे हैं। सरल एवं सात्विक जीवन सें तप और ज्ञान की साधवा करके 
वे प्राचीन भारतीय समाज का नेतृत्व करते रहे हैं । प्राचीच॒ भारतीय समाज 
और संस्कृति की अनेक' विशेषताओं का श्रेय ब्राह्मणों को दिया जा सकता है । 
अपने सात्विक गुणों के कारण ब्राह्मण समाज में पूणित रहे हैं। राजा भी 
उनको आदर देते रहे हैं । दिव्य गुणों और सात्तिक जीवन के कारण ब्राह्मण 
पृथ्वी के देवता ( महीसुर, भूसुर ) ( “बन्दौ प्रथम महीसुर चरणा” तुलसी- 
दास ) रहे हैं । 


कुछ आधुनिक विचारक ब्राह्मणों की इस प्रभुता में सामाजिक अन्याय 
का बीज खोजते हैं । वे उन्हें भारतीय समाज के विभाजन और विघटन के 
लिये उत्तरदायी ठहराते हैं। उनके मत में सामाजिक वर्गों में ऊँच-नीच का 
विधान और विशेषत: छुद्रों का दलन ब्राह्मणों का ही अपराध है । धर्म और 
विद्या की साधना में विशेष रूप से संलग्न रहने के कारण धर्मशास्त्रों की रचना 
प्राय: ब्राह्मणों ने ही की है | धर्मशास््रों के प्रशेता प्राचीन ऋषि ब्राह्मणों के 
पूर्वज थे, ब्राह्मण उन्हीं के गोत्रधारी वंशज हैं । वर्णो-विभाजन की व्यवस्था 
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धममे-शास्त्रों पर आश्वित है । इसीलिये ब्राह्मणों को इसके लिये उत्तरदायी 
माना जाता है । किन्तु कोई आलोचक इस वात का उत्तर नहीं देते कि 
त्राह्मणों को यह प्रश्ुता और श्रेष्ठता कैसे मिली तथा. उनके द्वारा रचित 
धर्म-शास्त्रों के विधान समाज में किस प्रकार स्वीकृत हुए । प्राचीन भारतीय 
समाज एक स्वतन्त्र समाज था । उसमें ऐसी संगठित धामिक व्यवस्था अथवा 
राजनीतिक सत्ता नहीं थी, जँसी कि आधुनिक धर्मो और आधुनिक समाजों में 
पाई जाती है | ऐसी स्वतन्त्र स्थिति में कोई भी विचारक भिन्न विधान प्रस्तुत 
कर सकता था । कोई भी वर्ग विद्या के अधिकार से वंचित नहीं था । क्षत्रियों 
और वैेध्यों को तो वेदाब्ययन का भी अधिकार था। धर्मझासत्र श्रूत्ति के 
अन्तगंत नहीं हैं, थे स्मृति के अन्तर्गत हैं । घमंञशास्त्रों के अध्ययन और निर्माण 
का अधिकार तो झछूद्ों को भी था । ऐसी स्थिति में किसी को भी भिन्न बर्मे- 
शासत्र की रचना से वंचित करने का दोपी ब्राह्मणों को नहीं ठहराया जा 
सकता । फिर ब्राह्मणों के पास कोई संगठित धाभिक अथवा राजनीतिक सत्ता 
नहीं थी, जिसके द्वारा ये इस्लामी धर्मशास्त्र की भाँति अपने धर्म-शास्त्र को 
समाज पर आरोपित कर सकते । सत्य यह है कि जिस समय अन्य वर्ग 
विद्या का अधिकार होते हुए भी अर्थ और काम की आराधना में संलग्न 
थ्रे, उस समय तप और त्याग का सात्त्विक जीवन वरण कर ब्राह्मणों ने विद्या 
की लाभ रहित साधना को अपना धर्म बनाया | धर्म शास्त्रों की रचना ब्राह्म णों 
की इसी विद्या साधना का एक अल्प अंग है । समाज की वास्तविक व्यवस्था 
और उसकी तत्कालीन आकांक्षाओंके अनुरूप होने के कारण ही प्राचीन समाज 
ने धर्मशास्त्रों के विधानों को बहुत कुछ स्वीकार किया । ब्राह्मणों तथा अन्य 
वर्गों ने भी इन विधानों के अनेक अझ्ों का उल्लंघन भी किया है | क्‍या वर्ण 
विभाजन के समान इस उल्लद्चन के लिये भी ब्राह्मण उत्तरदायी हैं । वस्तुत: 
धर्मशास्त्रों का विधान पुर्णातः विधान अथवा ब्राह्मणों की रचना नहीं है। 
वहुत कुछ अंद्य में वह प्राचीनकाल में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का पंजी- 
करण मात्र है । यह कहना अधिक संगत है कि प्राचीन भारतीय समाज में 
ब्राह्मण वर्ण की नहीं वरन्‌ ब्राह्मणवर्म की प्रधानता और प्रश्ुता थी। यज्ञ, 
तप, योग, साधना, विद्या आदि मूल्यों को समाज में अधिक मान दिया जाता 
था । इसका कारण प्राचीन भारतीय समाज की प्रधानत: सात्विक और आशध्या- 
त्मिक वृत्ति थी । प्राचीन भारतीय समाज की इसी स्थिति में ब्राह्मरा धर्म की 
प्रभुता स्थापित हुई है । समाज और झास्ओं में ब्राह्मणों की श्रेष्ठठतता भी इसी 
का फल है । अन्य वर्णों ने अर्थ और काम के आकर्षणं में शास्त्र द्वारा सम्मत 
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विद्या, तप, साधना आदि को इत्तना महत्व नहीं दिया । अन्य वर्णों के द्वारा 
विद्या, तप, साधना आदि का अंशत: परित्याग करने पर जब ब्राह्मण विशेष 
निष्ठा और त्याग के द्वारा उनका पालन करते रहे, तो उनका एक निश्चित्त- 
वर्ग के रूप में रूढ़ हो जावा स्वाभाविक था। इस प्रकार प्राचीन भारतीय 
समाज की स्वतनन्‍त्र एवं सामान्य सात्विक तथा धामिक भावना एक क्षीयमारा 
जाति का अधिकार और भार बनी । 


धर्मंशास्त्रों में इसी परम्परा के अनुकूल यज्ञ, विद्या, तप, साधना आदि 
सात्त्विक कर्मो के विशेष अधिकारी के रूप में ब्राह्मणों का वर्रान किया गया 
है । इसी अधिकार के अनुरूप धर्मंशास्प्रों में ( ब्राह्मणों के ही द्वारा ) ब्राह्मणों 
के लिये क्षमा, दया, सत्य अहिसा आदि गुण अभीष्ट माने गये हैं। महाभारत 
भी एक प्रकार का धर्मंशास्त्र ही है । वह स्मृति के अन्तर्गत है। महाभारत 
में भी धर्मशासत्र की परम्परा के अनुकूल ही ब्राह्मणों के कतंवग्य और लक्षण 
बताये गये हैं । महाभारत में भीष्म जी ने युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें ब्राह्मण 
के कतंव्य इस प्रकार बताये कि “ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन 
लथा दान और प्रतिग्रह इन छ: कर्सो का आश्रय लेता चाहिये ।” मनुस्सृति 
में मनु ने भी ब्राह्मण के ये ही छः कर्म महत्त्वपूर्ण बताये हैं।* इनमें तीन 
कार्य ऐसे हैं जिनमें क्षत्रिय और वैश्य का भी अधिकार है, वह तीन कर्म, 
अध्ययन, याजन और दान हैं. जिनका क्षत्रिय और वैश्य को भी करने का 
अधिकार है । किन्तु शेष तीन कर्म अध्यापन, याजन और प्रतित्रह में ब्राह्मण 
के अतिरिक्त और किसी का अधिकार नहीं है। यह ब्राह्मण के साथ कोई 
पक्षपात नहीं है, किन्तु विद्या और अन्य सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का नियम 


पु 


| 
१--अध्यापयेदयीयीत याजयेत्त यजेत वा 
न वुथा प्रतिगृह्लीयात्न च द्यात कथंचन ॥ 


शान्तिपबें---अध्या ० २३४, श्लो० ११ 
२--अध्यापनसध्ययन यजन याजनं तथा । 
दान प्रतिग्रहश्चेच षट्कर्माण्यग्रजन्मनः ॥॥ 


सनुस्मृति-- अध्या० १०, श्लो० ७४५ 


महाभारत में ब्राह्मणधर्म [ २३१ 


है । जासन और व्यापार के साथ अध्यापन की संगति नहीं हो सकती। 
आचार्य के लिये जो त्वाग जीर तप अपेक्षित है, वह शासन और व्यापार के 
साथ नहीं हो सकता । याजन के लिये वेद की विधियों का ज्ञान आवद्यक 
हैं। इन विधियों का इतना विस्तार है कि वह मनुप्य का सम्पूर्ण समय 
चाहता है। प्रतिग्रह का अर्थ दान लेना है। त्यागी को ही प्रतिग्रह का 
अधिकार उचित है । झासन और व्यापार में संलग्न क्षत्रिय और बवेदइ्य केवल 
दान दे सकते हैँ किन्तु दान ले नहीं सकते । ब्राह्मण दान दे भी सकते हैं 
ओऔर दान ले भी सकते हैं । ब्राह्मण के उक्त छः कर्मो में उनका क्रम ध्यान देने 
योग्य है । 


इस क्रम में ही भारतीय समाज में ब्राह्मणों के मान और महत्व का 
रहस्य मिलता है। ब्राह्मणों के छः कर्मों में अध्यापन प्रथम है । अव्यापन का 
अर्थ विद्यादान है । यह सब दानों में कठिन अतः श्रेए है । ब्राह्मणों के इस 
विद्यादान के ही द्वारा भारतवर्प में विद्या का इतना प्रचार और विस्तार हुआ 
था | अध्यापन के लिए अव्ययन भी आवश्यक है । यजन और याजन का क्रम 
धामिक जौर सांस्कृतिक रहस्य से पूर्णा है । यजन धर्म का मुख्य आधार हैं। 
याजन के द्वारा ब्राह्मण समाज के धर्म और संस्कृति की रक्षा में योग देते हैं । 
याजन में दक्षिर्ता के रूप में कुछ लाभ भी होता है, यद्यपि ब्राह्मणों के इस 
अर्थ-लाभ के सम्बन्ध में कुछ भ्रम भी है जो अब याजकों की दुलेभता के द्वारा 
मिट॒ता जा रहा है। दान और प्रतिग्रह में भी दानव प्रथम है। इस प्रकार 
ब्राह्मरों के कर्तव्यों का क्रम धामिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का रक्षक है । 


२. त्राह्णण आदरणीय एवं अवध्य है- 


शिक्षक होने के कारण ब्राह्मण आदरणीय है। वह सबका ग्रुद्द है। 
महाभारत में भी धर्मशास्त्रों के समान ब्राह्मग को आदरणीय और अवध्य 
माना गया है | आदिपवे में लिखा है कि---गरुड़ जब अमृत लेने के लिये जाने 
लगे तब उनकी माता विनता ने ब्राह्मणों के महत्त्व को बताते हुए कहा कि 
“ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्र 8, पिता और गुरू हैं” 

३--तदेतेविविधे लिज्ए स्त्वं विद्यास्तं द्विजोत्तमस । 
भुतानामग्रभुविप्रो वरतेंश्रे छ पिता गुरु: 
आविपबे---अध्या० २८, श्लो० छटे 
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माता-पिता तो बालक के जन्म देने के कारण पूजनीय हैं, किन्तु ज्ञान के क्षेत्र 
में विद्या आरम्भ कराने के कारण गुरू भी ब्रालक का पिता ही है। पिता 
शरीर का पालन करता है, किन्तु ग्रुरू शिक्षा ढारा बालक की बुद्धि तीत्र कर- 
के एक नवीन सृष्टि करता है, इसलिए ग्रुरू को पिता से भी अधिक आदरणीय 
और पूजनीय माना जाता है | महाभारत में विनता ने गरुड़ से कहा है कि 
“सत्पुरुषों के लिये ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तुम्हें क्रोध आ भी जाय तो 
भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिये ।”*४ गुरू होने के कारण ही 
व्राह्ममण की हत्या करना धर्मघारतओ्रों में वर्जित है । महाभारत में भी इसे 
माना गया है । विनता ने गरुड़ से कहा कि अमृत लेने के लिए जाते समय 
तुम्हें जो रास्ते में मिले उसका तुम भक्षण कर लेना किन्तु ब्राह्ममणा को नहीं 
मारना । बिनता ने कहा कि “ब्राह्मण समस्त प्रारियों के लिए अवध्य है । 
वह अग्नि के समान दाहक होता है ।”$ ब्राह्ममण की श्रेष्ठता बताते हुए अणी- 
माण्डव्य ने धर्मराज से कहा कि “ब्राह्मण का वध सम्पूर्ण प्राणियों के वध 
से भी अधिक भयंकर है ।”» विद्या का साधक और शिक्षक तथा धर्म एवं 





४--एवमादिस्वरूपेस्तु सता वे ब्राह्मणों मत्तः । 
स ते तात न हन्तव्यः संक्र रू नापि सर्वथा ।। 
आदिपर्ग--अवब्या० २८, श्लो० ५ 


४-अवध्यो वे ब्राह्मण; सर्वापराघेघु: ॥ 
बोधायन घर्मसुनत्न--१-१०-१०, १४ 


६>-न च ते ब्राह्मण हन्तु' कार्या बुद्धिः कंचन ॥ 
अवध्यः सर्वेभुतानां ब्राह्मर॒णो ह्मनलोपसः ।। 
आदिपर्नग---अध्या० २८, श्लो० ३ 


७--अल्पेष्पराघेषपि सहानु समदण्डत्वया कृतः ।॥ 
गरोयानु ब्राह्मणचधः सर्मम्ृतवघादपि ।। 


आदिपर्ब---अध्या० १०७, श्लो> १४- 
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संस्क्रति का रक्षक होने के कारण ब्राह्मण को अवब्य माना गया है। ब्लह्म- 
हत्या को महापाप माना जाता है। यह ब्राह्मणों के साथ पक्षयात है । किन्तु 
इस पक्षपात में घर्म और सस्क्रति की रक्षा का ध्येय निहित है । सात्विक वृक्ति 


कारण अल्पतर दण्ड भी ब्राह्ममण का सुधारक हो सकता है । 


३. बारह ब्रत-. 


अवध्यता का मान और प्रतिग्रह का अधिकार ब्राह्मणों को किसी 
पल्षपात के कारण नहीं वरन्‌ धर्म और संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से दिया 
गया था । इसीलिये विद्या की साचना और यजन को उनका म्रख्य कतेब्य 
माना था । ये ऐसे वामिक एवं सांस्कृतिक कतंव्य हैं कि जिनमें कोई लाभ नहीं 
है, वरन्‌ उलटा इनमें कष्ट है । इसीलिए अन्य वर्णों ने इनकी ओर इतना 
व्यान नहीं दिया , यद्यपि ये उनके लिये वर्जित नहीं थे । विद्या, धर्म और 
संस्कृति की साधना एक प्रकार की तपस्या है। इसके लिये सात्विक और 
ब्रत-शील जीवन अपेक्षित “बब्रत' आचार और भावना के कुछ नियम हैं जो 
साधना को सम्भव बनाते हैं । महाभारत में ब्राह्मणों के लिये बारह ब्रत 
बताये गये हैं । ब्रतों के पालन के द्वारा ही ब्राह्ममण तपस्या तथा विद्या आदि 
की साधना कर सकते हैं । 


इसीलिये नियमों ब्रतों का पालन करने वाले केवल ब्राह्मण ही अनक 
तपस्याओं को करने वाले पाये गये हैं | धृतराप्ट्र ने सनत्सुजात से ब्राह्ममणों के 
ब्रत के विपय में पुछा कि ब्राह्मणों के नब्नत कितने प्रकार के होते हैं तब 
सत्नकुमार ने धृतराप्ट्र से कहा कि “धर्म, सत्य, इन्द्रिय-निग्रह, तप, मत्सरता 
का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोप को न देखना, यज्ञ करना, 
दान देना, धैर्य और झास्त्र-ज्ञान--ये ब्राह्मण के वारह ब्रत हैं ।/* 


८छ--धर्मेश्व सत्पं च दसस्तपश्च 
अमात्सर्य छीस्तितिक्षानसूया ॥ 


यक्षश्व दानं च घुतिः श्र तं च 


ब्नतानि वे द्वादश ब्राह्मणस्य ॥! 
उद्योगपर्च--- अच्या० ४३, श्लो० २० 
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इन ब्रतों के पालन के द्वारा ही ब्राह्मण समाज में विद्या; धर्म आदि 
का रक्षक बन सकता है । 


४. स्वाध्याय ब्राह्मण का देवत्व है- 


अध्यापन और अध्ययन ब्राह्मण के मुख्य कतंव्य हैं। . अध्यापन का 

आधार भी अध्ययन ही है । अध्यापन विद्यादान का सामाजिक कर्तेंब्य है। 

अध्ययन विद्या की व्यक्तिगत साधना है। प्राचीन काल में वेद ही अध्ययन का 

मुख्य विषय था । वेद के अध्ययन को ही 'स्वाध्याय” कहते थे । 'स्वाध्यायोष्घ्ये- 

तव्य:' की श्र्‌ ति में 'स्वाध्याय' का अर्थ अपनी शाखा का वेद है। स्वाध्याय 

के द्वारा ही वेद की रक्षा हो सकती थी । इसी लिये . 'स्वाध्याय” अर्थात्‌ बेद का 
अध्ययन ब्राह्मण का मुख्य कतेजब्य है। 


महाभारत में युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के कर्मों के विषय में भीष्म से पूछा 
कि सबके विषय में तो मु को ज्ञान हो गया कि समस्त प्राणियों के क्या-क्या 
धर्म हैं। अब आप मुझे केवल ब्राह्मणों के धर्म बताने की कृपा करें। तब 
भीष्मजी बोले कि “इन्द्रिय संयम ब्राह्मणों का प्राचीन धर्म है किन्तु वेदशास्त्रों 
का स्वाध्याय भी उनका मुख्य के है, इससे उनके सब कर्मों की पूत्ति होती 
है | 2१० 


स्वाध्याय ही ब्राह्मरणों के देवत्व का मुख्य आधार है । विद्याध्ययन में 
रत रहने के कारण ही ब्राह्मण सवसे श्रेष्ठ हैं । यक्ष ने युधिष्ठटिर से पूछा कि 
ब्राह्मणों में देवत्व क्या है तथा पुरुषों का सा धर्म क्या है ? तब _ युधिष्ठिर ने 
कहा कि “वेदों का ध्याध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म 


थ--न्ाह्मरोन निष्कारणो धर्म: षडड्भे वेदोड्थ्येयो ज्ञेय इति । 
महाभाष्य-- भाग-१, प्रष्ठ १४ 


१०--दममेव महाराज घर्मंमाहु पुरातनघ 
स्वाध्यान्यसनं चेंच तत्च कर्म समाप्यते । 


बांत्तिपर्णन--अब्या० ६०, श्लो० ७ 
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। 


हैं ।7 स्वाब्याय से ही ब्राह्मणों की वृत्ति सात्विक तथा धामिक वनती है भी 
वे बेद, विद्या तथा धर्म एवम्‌ संस्क्ृति के रक्षक और समाज के गुरु बनते हैं 


५. ब्राह्मण के लक्षण तथा कत्त व्य__ 


धर्मशास्त्रों में त्राह्मण के लक्षण और कर्तव्य विस्तार से बताये गये हैं। 
महाभारत में भी ब्राह्मणों के लक्षणों तथा कत्त व्यों का विवरण है | महाभारत 
में कहा गया है कि “हद्विज श्रे४००ठ और उदार बने, वेदों का अव्ययन करे, सतत 
सावधान रहकर स्वाब्याय में ही लगा रहे, देवता लोग उसे क्लाह्मण मानते 
हैं ।१६ भरद्वाज ने भ्रृगरुजी से ब्राह्मण के कर्मो के विपय में पूछा कि किन 
कर्मों से ब्राह्मण कहलाता हैं ) सदा से ही ब्राह्ममणों के पविन्न विचारों और 
ऊंचे आदर्णों के कारण लोगों को ब्राह्मण के धर्म जानने के विपय में अभि- 
लापा रही है । तव भृूगुजी बोले कि “कर्म आदि संस्कारों से सम्पन्न, पवित्र 
एवम्‌ वेदों के स्वाब्याय में संलग्न ब्राह्मणोचित छः कर्मों में स्थित, सदाचार 
का पालन तथा उत्तम यज्ञ, शिष्ट अन्न का भोजन करने वाला गुरू के 
प्रति प्रेम रखने वाला मनुप्य ब्राह्मण कहलाता है ।”१३3 महाभारत में ब्राह्मणों 





११---स्वाध्याय एप देवत्व तप एपांं सतासिव । 
सररखाू सानुपषो भाव: परिवादोड्सतासिव ।॥ 


बनपर्न---अध्या ० ३१३,श्लो० ५० 


१२--ब्रह्मचारीव दान्यो योष्घीयीत्‌ ह्विज पुद्धव: । 
स्वाष्यायबान्‌ मत्तो जे तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥( 
चनपर्न--अध्या० २०६, - इलो० ३७३ 


१३--जातकर्मा दिसि यस्तु संस्कार: संस्क्ृतः झुतिः । 
वेदाध्ययतसम्पन्त+ पटसु कर्मस्ववस्थित: !! 
धबोचाचारस्थितः सम्यग्विघसाशी ग्रुरुप्नरियः । 
लित्यत्रती सत्यपरः स थे ब्राह्मण उच्यतें ।। 
घान्तियर्ग--अध्या ० १्८छे, श्लोठ २;३ 
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की दूसरी परिभाषा भी बताई कि “जो जितेन्द्रिय, धर्मपरायण, स्वाध्याय 
तत्पर और पवित्र हैं तथा काम और क्रोध जिनके वश् में हैं देवतालोग ब्राह्मण 
उसे ही मानते हैं!१४ महाभारत में अनेक स्थलों पर अनेक लोगों ने ब्राह्मण 
की परिभाषा अनेक प्रकार से बताई है । ब्राह्मणों के कर्म तथा कर्तव्य बताये 
हैं तथा किसी ने किन्‍हीं अन्य भुणों को बताया है। इस प्रकार युधिष्ठिर के 
हारा ब्राह्मणों के कर्तव्य पूछे जाने पर भीष्मजी ने कहा कि “मन इन्द्रियों का 
सांयम रखने वाला, सोसयाग कराके सोमरस पीने वाला, सदाचारी, दयालु, 
निष्काम, सरल, मृदु, क्र रता रहित, क्षमाशील हो वही ब्राह्मण कहलाने योग्य 
है ।!१५ युद्ध सें विजय प्राप्त करके जब पाँचों पाँडव बैठे थे तब चारों छोटे- 
भाइयों ने युधिष्ठटिर से पृथ्वी पर राज करने के लिए आग्रह किया, किन्तु युधि- 
छ्लविर किसी प्रकार भी राज्य सम्भालने को तैयार न हुए | तब द्रौपदी अच्त में 
बोली कि हे राजन्‌ ! आपके विचार तथा भाव क्षत्रियों जैसे नहीं हैं। जो 
विचार आप में हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। द्रौपदी 
ने ब्राह्मण का धर्म बताते हुए युधिष्ठिर से कहा कि “समस्त प्राणियों में मैत्री- 
भाव, दान लेना, दान देना अध्ययन और तपस्या करना ये ब्राह्मणों के ही 
कत्त व्य हैं”? 5 इस प्रकार द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को बहुत प्रकार से राज्य 
सँभालने के लिये प्रेरित किया किन्तु वह किसी प्रकार राजी न हुए । 


१४--जितन्द्रियो धर्मेपरः स्वाध्याय निरतः शुचि: ॥ 
कामक्रोधों वज्ों यस्य त॑ देवा ब्राह्मण बिदुः ।। 
वनपर्ग--अध्याय २०७, श्लो० इ३४ट्रे 


१४५--यः स्थाद दान्तः सोमपश्चायशील: 
सानुक्रोश: सर्बसहो निराशी: । 
पअण्जुमृदुरनुशंस: क्षसावानु 
स थे विधषो नेतर: पापकर्मा ॥॥ 
शान्तिपर्ण -- अध्याय ६३, श्लो० < 


१६--मिन्ञता सर्वन्नत्तेघपु दानमध्ययनं तथः । 
ब्राह्मणस्येब धर्म: स्यान्न राज्ञो राजसत्तम ।॥। 
शान्तिपर्ग---अध्या ० १४, श्लो० १५ 
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कौशिक ब्राह्मण से वार्तालाप करती हुई पतिदत्रता र्त्री ने ब्राह्मण के 
सनातन धर्म बताये कि “स्वाब्याय, मनोविग्रह, सरलता और इन्द्रिय निम्रह - 
ये ब्राह्मण के सनातन वर्म कह जाते हैं ।7१७ ब्राह्मण को इस लोक में मधुर 
भापी तथा सौम्य स्वभाव का होना चाहिये, ऐसा श्रूति का उत्तम बचन है । 
डुण्ड्म ने रू को अहिसा का उपदेश देते समय ब्राह्मण के 
घम के विपय में कहा कि “अहिसा, सत्य, क्षमा और वेदों का स्वाबध्याय 
निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं ।7५ जब पराशर अपने पित्ता के वध से 
दुःखी हुए, तब उन्होंने सम्पूरों राक्षस कुलों को नष्ट करने के विचार से यज्ञ 
आरम्भ कर दिया । उस समय उन्होंने तीस अग्नियाँ प्रज्वलित करली थीं और 
बालक तथा बूढ़े सभी का विनाश करने का विचार कर लिया था। उस समय 
किसी अन्य ऋषि की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं । तब पुलत्स्य 
स्वयं पराशर के समक्ष उपस्थित हुए और बोले कि आपके पिता की हत्या के 
विपय में कुछ न जानने वाले सभी निर्दोप राक्षसों का वध करके आपको क्या 
प्रसन्नता होगी । पराशर से अनेक प्रकार की विनय करते हुए पुलत्स्य बोले 
कि “शान्त रहना ही ( ब्राह्मणों का ) श्रेष्ठ धर्म है ।”१९ इस प्रकार ब्राह्मणों 
का घर्म बता कर पुलत्स्य ने पराशर को ज्ान्त कर लिया तथा महपियों के 
समकाने पर पराद्ार ने उस राक्षस यज्ञ को समाप्त कर दिया और स्वयं क्रोध 
को शान्त करके अपना कार्य करने लगे । 
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१७--धर्म' सु बसह्मणस्थाहु: स्वाध्यायं दमसा्जवमस्‌ । 
इन्द्रियाणां निम्रह च दाश्वतं द्विजसत्तसम ।। 
वनपर्ब--अध्याय--२०६, श्लोक ३७४ 


१८---अहिसा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिश्चितम्र्‌ 
ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां घाररपापि उ्व | 
आदिपर्ब- अध्याय-११, श्लोक १५-१४६ 


१८६--शम एव परो घर्मस्तमाचर परादार । 
अघमिष्द वरिष्ठ: सन्‌ कुरुषे त्वं पराशर ।। 
आदिपवं---अध्याय १८०, श्लोक १३ 
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धर्म के उत्कृष्ट धर्म इस प्रकार कहे कि “जो नित्य जल से स्नान-सन्ध्या, तर्पण, 
यज्ञोपवीत धारण, नित्य स्वाध्याय करता है तथा पतितों .का अन्न त्याग देता 
है, सत्य बोलता है, ग्रुरू की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से 
पतित नहीं होता ॥7*४ सनत्सुजात ने घृतराष्ट को मानवोचित कतंब्यों के 
विषय में अनेक बातें बताई । मनुष्य के लिये शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, 
ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता आदि बारह महान्‌ दोष मनुष्यों के प्राणनाशक हैं । 
मनुष्यों के अनेक दोष बताने के बाद सनत्सुजात जीने ब्राह्मणों के बारह ब्रत 
तथा छः कर्म भी बताये । उसके बाद नब्राह्मणो' के भुख्य धर्म बताते हुए 
धुतराष्ट्र से कहा कि “इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद---इनमें अमग्बत की स्थिति 
है ! ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणो के ये ही मुख्य 
साधत है ।”*५ श्रेष्ठ ब्राह्मण दूसरों की निन्‍दा कभी नहीं करते हैं । 


श्री कृष्ण ने अजुन को तीन प्रकार के सुखों को बताने के बाद चारों 
वर्णों के गुणों को अलग-अलग बताया । श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के स्वाभाविक 
गुण इस प्रकार बताये कि “अन्तःकरण का निग्नह करना, धर्मपालन के लिये 
कष्ट सहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, इन्द्रिय और मन को सरल 
रखना, बेद शास्त्र और ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का 
अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्त्व का अचुभव करना-ये सबके 


२४- नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी पतिताजन्नवर्जी । 
सत्य न्र्‌ वनु गुरुवे कर्म कुर्मनु । 
न ब्रांह्मणश्च्यवते ब्रह्म लोकात्‌ ।। 
उद्योगपषव -अध्याय ४०, श्लोक २४ 


२५--दमस्त्यागोध्याप्रमाद इत्पेलेष्बमृर्त स्थितस्‌ । 
एतानि ब्रह्मघुख्यानां ब्राह्मणानां मनीपिणास्‌ 
उद्योग पर्न-अध्याय ४५, श्लोक ७ 


महाभारत में ब्राह्मण धर्म [ २४१ 


सब हो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं ।* ब्ब्राह्मण और ल्षत्रिय के मत एक हो 
जाने पर दुष्टों का, शत्रुओं का विनाश हो जाता है और सतपुरुषों को सुख 
मिलता है तथा देश में सुख शांति रहती है । 


७--क्षत्रिय बल से ब्रह्म तेज वास्तविक है-: 


जिन क्षत्रिय राजाओं ने अपने वाहुबल का अहंकार ब्राह्मण ऋषियों को 
दिखाया था वे भी अंत में अपने वाहुवल से परास्त हुए और ऋषियों के तेज 
चल को ही श्रे ए माना । राजा विद्वामित्र अपनी सेना लेकर वशिए्ठ मुनि के 
आश्रम पर अपनी गाय लेने आये तो वशिष्ठटजी ने बड़े प्रेम सद्भाव से उनसे 
कह दिया कि गाय को ले जाइये । किन्तु जब अनेक प्रकार के प्रयत्नों के वाद 
भी वह गाय जब विद्वामिन्न के साथ नहीं गई, तो वह वशिष्टठ मुनि पर रोप 
करने लगे ) नन्दिनी गाय ने भी मुनि से कहा कि इस समय आप भी मेरी 
रक्षा क्‍यों नहीं कर रहे हैं। ये राजा के सैनिक मुझे डंडों से मार रहे हैं । तब 
मुनि वणशिष्ठ बोले कि नन्दिनी । ब्राह्मणों का धर्म क्षमा है। तब नन्दिनी ने 
रोप प्रकट करके विद्ववामित्र की समस्त सेना को भगा दिया और स्वयं उनके 
साथ नहीं गई । इस गाय के व्यवहार से क्रोधित होकर राजा विश्वामित्र ने 
वहिष्ट मुनि पर अनेक प्रकार के शरर्ह्रों की वर्षा की । किन्तु थैयेवान क्षमाशील 
ब्राह्मग पर जब वाणों का कोई असर नहीं हुआ, तव निराश होकर अहंकारी 
राजा अपने मन में सोचने लगे कि इसका क्या कारण है कि क्षत्रिय का वाहुबल 
ब्राह्मण के तपस्यापूर्णा जीवन पर कुछ सफल ही नहीं होता । तब उन्हें ज्ञान 
हुआ जौर उन्होंने कहा कि “क्षत्रिय बल तो नाम मात्रका ही वल है, उसे 
धिछवार है । ब्रह्मतेज जनित बल ही वास्तविक वल है ।?*० 


२६-- शमो दमस्तपः शोचं, क्षान्तिराजंबमेव च । 
ज्ञान दिज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्स स्वभावजप् ।। 
भीष्सपव -अध्याय ४२, श्लोक ४२ 


२७--विश्वासित्र; क्षत्रभावान्विविण्णो वावयसतन्रवीत्‌ । 
, घिग्‌ बल॑ क्षत्रियवल ब्रह्मत्ेजोवल बलस ॥। 
आदि पर्व-अध्याय १७४, श्लोक ४४ 


रइ८ | महाभारत में धर्म 


६--पंडित के लक्षण- 


वेद का अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मण का मुख्य कतंव्य है । विद्या 
से युक्त मनुष्य विद्वान कहलाता है। विद्वान्‌ को पंडित भी कहते हैं। आज 
कल पंडित एक प्रकार से ब्राह्मणों की उपाधि बन गई है। किन्तु वास्तव में 
ज्ञानवान को ही पंडित कहना चाहिये । महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र को 
पंडित के लक्षण बताते हुये कहा है कि “अपने स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, .दुःख 
सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत 
नहीं करते वही पण्डित कहलाता है ।/** महाभारत में व्यास्जी ने शुकदेवजी 
को ब्राह्मण के कतेंग्य बताते हुए कहा कि ब्राह्मण को बेदों में बताई हुई त्रयी 
विद्या--ओइम्‌' इन तीन अक्षरों से सम्बन्ध रखने वाली प्रणव विद्या का, 
चिन्तन एवं विचार करने चाहिये । वेद को छुहों अंगों सहित ऋक , साम, 
यजुष एवं अथवे के मंत्रों का स्वर-व्यंजन के सहित अध्ययन करे । ब्राह्मण सदा ' 
सदाचार का वर्ताव करे । किसी जीव को कष्ट न दे । सत्य प्रतिज्ञ बने | संतों 
की सेवा में रह कर तत्त्वज्ञान प्राप्त करे । सत्पुरुष बने और शास्ञ्रों की व्याख्या 
करने में कुशल वने । ब्राह्मण को अपने तेज की वृद्धि करने के लिये क्या करना 
चाहिये ऐसा पूछा जाने पर व्यासजी बोले कि “हर्ष, मद और क्रोध से रहित 
जो ब्राह्मण है, वह दुःख से दूर रहता है ॥ दान, वेदाष्यायन, यज्ञ, तप लजा, 
सरलता और इन्द्रिय संयम--इन सद्गुणों से ब्राह्मण अपने तेज की वृद्धि 
और पाप का नाश करता है ।” 5” संसार रूपी दुःख से उद्धार करने वाला 
भी केवल मात्र साधन सत्य और ज्ञान है। इस ज्ञान को ब्राह्मणों से ही प्रात 


२०--आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मेनित्यता । 
यमर्थान्नापकपंन्ति स॒ वे पंडित उच्यते ॥। 
उद्योग पर्व---अध्याय ३३, श्लोक १५४ से आगे 


२१--वीतहुपँंमदक्को धो ब्राह्मणो नावसीदति 

दानमध्ययन यज्ञत्तपो ह्लीराजऊंबं॑ दसः ॥॥ 

ऐतेवंर्घंयते तेजः पाप्सानं, चापकर्षति ॥। 
शान्ति पर्व -अध्याय २३४५, श्लोक छटे 


हाभारत में ब्राह्मण धर्म [ २३६ 


किया जा सकता है । इसलिये दुःखी मनुप्य को शान्ति का मार्ग बताने बाला 
ज्ञानी ब्राह्मण ही है | उस ज्ञानी ब्राह्मण के धर्म बताते हुए भीष्मजी से ब्रुधि- 
प्रिर से कहा कि विज्ष पुरुष प्राचीन इतिहास का एक उदाहरण पिता पुत्र 
संवाद रूप में दिया करते हैं कि पिता एक ब्राह्मण था, वह स्वाध्याय में ही निपुण 
आ । किन्तु उसका मेथावी नामक लड़का मोक्ष धर्म के ज्ञान में कुणल था । 
उस पुत्र ने पिता से कहा कि “ब्रह्म में एकीमाव, समता, सत्यपरायणता, सदा- 
चारनिष्ठटा, दण्ड का त्याग ( अहिसा ). सरलता तथा सब प्रकार के सकाम 
कर्मो से निवृत्ति इनके समान ब्राह्मण का दूसरा कोई वबर्म नहीं है 7/*< कृष्ण 
ने संजय को समक्वाया कि तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिये क्‍यों वाग्जाल 
फँला रहे हो ? संजय पहले तुम चारों वर्णों के विभाग तथा कर्म को देख लो 
तब ब्राह्मण के कर्म बताते हुए कृष्ण ने संजय से कहा कि “ब्राह्मण अध्ययन, 
यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान-प्रधान तीर्थों की यात्रा करे, शिप्यों को 
पढ़ावे और यजमानों का यज्ञ कराने अथवा शझास्त्रविहित प्रतिग्रह ( दान ) 
स्वीकार करे ।7*3 धृतराष्ट्र को विदुर ने पाण्डवों के साथ उचित न्याय करने 
के लिये उपदेश दिया | उस उपदेश में विदुरजी ने अनेक प्रकार की लोक- 
परलोक की बातें धृतराष्ट्रजी से कहीं किन्तु उनकी उचित तथा नन्‍्यायसंगत 
-बातों का धृतराष्ट्र 4< कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने प्रारूब्ध पर ही सब 
कुछ छोड़ दिया । फिर भी विदुरजी ने चारों वर्णों के धर्म बताते हुए ब्राह्मण 


२२--नैताहशं ब्राह्मणस्याति वित्त 
यथकता समता सत्यता च | 
बीले स्थितिदंण्डनिधानसाजं दा 
ततस्ततश्चोपरस: क्रियाधम्य: |! 
चझान्तिपर्न -अध्याय २७७, इलोकन २७ 


२३--अधघीयीत ब्राह्मणों ने यजेत 
वदच्यादीयात्‌॒ तीर्थ सुख्यानि चैब ॥ 
ध्यापयेद यॉजयेच्चापि याज्यानु के ! ० उन 
प्रतिग्रहानु वा विहितानु तबअ्तीच्चेत ।॥। 
उद्योग प्व--अध्याय २८, श्लोक २३ - 


२४० ]] महाभारत में घर्मं 


धर्म के उत्कृष्ट धर्म इस प्रकार कहे कि “जो नित्य जल से स्नान-सन्ध्या, तर्पण, 
यज्ञोपवीत धारण, नित्य स्वाध्याय करता है तथा पतितों .का अन्न त्याग देता 
है, सत्य बोलता है, ग्रुरू की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से 
पतित नहीं होता ॥/*४ सनत्सुजात ने धृतराष्ट को मानवोचित कर्त॑ब्यों के 
विषय में अनेक बातें बताई । मनुष्य के लिये शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, 
ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता आदि बारह महान्‌ दोष मनुष्यों के प्राणनाशक हैं । 
मनुष्यों के अनेक दोष बताने के बाद सनत्सुजात जीने ब्राह्मणों के बारह ब्रत 
तथा छः कर्म भी वताये । उसके वाद ब्राह्मणों के मुख्य धर्म बताते हुए 
धृतराष्ट्र से कहा कि “इन्द्रियनिश्रह, त्याग और अप्रमाद---इनमें अम्मत की स्थिति 
है । ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन वुद्धिमान ब्राह्मणों के ये ही मुख्य 
साधन है ।”*५ श्रेष्ठ ब्राह्मण दूसरो' की निन्‍दा कभी नहीं करते हैं । 


श्री कृष्ण ने अजु न को तीन प्रकार के सुखों को बताने के बाद चारों 
वर्णों के गुणों को अलग-अलग बताया । श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के स्वाभाविक 
गुण इस प्रकार बताये कि “अन्तःकरण का निग्नह करता, धर्मपालन के लिये 
कष्ट सहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, इन्द्रिय और मन को सरल 
रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का 
अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्त्व का अनुभव करना-ये सबके 


२४-- नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी पत्तितान्नवर्जी । 
सत्यं ब्र्‌ वनु गुरुवे कर्म कुर्णन्‌ 
न ब्रांह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ।। 
उद्योगपव -अव्याय ४०, श्लोक २४५ 


२५--दमस्त्यागोब्वाप्रमाद इत्येलेप्चमू्त स्थितस्‌ । 
एतानि ब्रह्मछुख्यानां ब्राह्मणानां मनोपषिणामस्‌ ।॥॥ 
उद्योग पर्च-अच्याय ४५५ इलोक छ 


| 


महाभारत में ब्राह्मण धर्म [ २४१ 
सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं ॥7 *्व्राह्मण और क्षत्रिय के मत एक हो 
जाने पर दुष्टों का, शत्रुओं का विनाश हो जाता है और सतपुरुषों को सुख 


5. 


मिलता है तथा देश में सुख शांति रहती है । 
--ज्रिय वल से ब्रह्म तेज वास्तविक हैः 


जिन क्षत्रिय राजाओं ने अपने वाहुबल का अहंकार ब्राह्मण ऋषियों को 
दिखाया था वे भी अंत में अपने वाहुबल से परास्त हुए और ऋषियों के तेज 
वल को ही श्र ए माना । राजा विद्वामित्र अपनी सेना लेकर वणशिष्ठ मुनि के 
आश्वम पर अपनी गाय लेने आये तो वशिष्टजी ने बड़े प्रेम सदभाव से उनसे 
दिया कि गाय को ले जाइये । किन्तु जब अनेक प्रकार के प्रयत्नों के बाद 
भी वह गाय जब विश्वामित्र के साथ नहीं गई, तो बह वशिए्ट मुक्ति पर रोप 
करने लगे । नन्दिनी गाय ने भी मुनि से कहा कि इस समय आप भी मेरी 
रक्षा क्‍यों नहीं कर रहे हैं । ये राजा के सेनिक डंडों से मार रहे हैं । तव 
मुनि वशिष्ट वोले कि नन्दिनी । ब्राह्मणों का धर्म क्षमा है। तब नन्दिनी ने 
रोप प्रकट करके विव्वामित्र की समस्त सेना को भगा दिया और स्वयं उनके 
साथ नहीं गई । इस गाय के व्यवहार से क्रोाधित होकर राजा विद्ववामित्र ने 
चशिष्ट मुनि पर अनेक प्रकार के शर्रकों की वर्षा की | किन्तु थैर्यवान क्षमाशील 
ब्राह्मण पर जब वाणों का कोई असर नहीं हुआ, तब चिराश होकर अहंंकारी 
राजा अपने मन में सोचने लगे कि इसका क्या कारण हैं कि क्षत्रिय का वाहुवल 
ब्राह्मण के तपस्यापूर्णा जीवन पर कुछ सफल ही नहीं होता । तब उन्हें ज्ञान 
हुआ गौर उन्होंने कहा कि “क्षत्रिय बल तो नाम मात्रका ही वल है, उसे 
घिक्कार है । ब्रह्मतेज जनित वल ही वास्तविक वल है ।7*७ 


२६-- दमो दमस्तप: शौचं, क्षान्तिराज॑वमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिकय ब्रह्मकर्म स्वभावजस ।। 
भीष्मपव -अध्यायथ ४२, श्लोक ४२ 


२७--विश्वा मित्र; क्षत्रभावान्निविण्णो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
, धिग्‌ बल क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजोबल बलम्‌ ।। 
आदि पर्व-अध्याय १७४, श्लोक ४५ 
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जब संजय ने घुतराष्ट्र को श्रीकृष्ण के विषय में बताया तो वह कहने 
लगे कि संजय । मुझे वह मार्ग बताओ, जिससे चलकर मैं सम्पूर्ण इन्द्रियों के 
स्वामी परममोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रास कर सकूँ । तब संजय ने 
कहा कि “विषयों की ओर दोड़ने वाली इन्द्रियों की भोग कामनाओं का पूर्ण 
सावधानी के साथ त्याग करना, प्रमाद से दूर रहना तथा किसी प्राणी की 
हिंसा न करना-ये तीन निश्चय ही तत्त्व ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हैं/”** 
जिसे तत्व ज्ञान का बोघ हो जाता है, वही मनुष्य श्षीकृष्ण स्वरूप परमात्मा 
को प्राप्त करने में कृतकृत्य हो -जाता है। ब्रह्ममाव की प्राप्ति क्षमा ही 
प्रास होती है ऐसा युधिड्ठिर ने द्रौपदी से कहा। जब द्रोपदी ने युधिष्टिर से 
कहा कि आपको अपने शघ्रु दुर्योधन के प्रति रोष क्‍यों नहीं होता, आप उसकी 
सब अनीतियों को सहन करते जाते हैं । इससे आप भी दुःख उठा रहे हैं तथा 
आपके कारण ही आपके ये चारों भाई भी दुःखों को सहन कर रहे हैं। आप 
स्वयं कुछ न करें किन्तु इन अपने छोटे भाइयों को तो आज्ञा देदें । जिससे 
ये लोग उस दुरात्मा पापी दुर्योधन को उसके न करने योग्य कार्यों का बदला 
दे सकें । द्रौपदी की ऐसी बातें सुन कर युधिष्टिर बोले कि “विद्वान प्रुरुष को 
सादा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिये | मनुष्य जब सब कुछ सहन कर लेता 
है, तब वह ब्रह्मभाव को प्रास होता है”१५९ ब्रह्मभाव प्राप्त होना ही भगवान 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति होना समझना चाहिये । ब्रह्मज्ञानी के लक्षण बतलाते 
हुए व्यासजी ने शुकदेवजी से कहा कि “जो जनससुदाय को सर्प सा सममक 
कर उसके निकट जाने से डरता है, स्वादिष्ट भोजन-जनित तृप्ति को नरक-रा 
मान कर उससे दबूर रहता है और रिकत्र्यों को मुर्दो के समान मान कार उनकी 
ओर से विरक्त रहता है, उसे देवता ब्रह्मज्ञानी मानते हैं ।/२" जो मनुष्य 


ए२८--इन्द्रियाणासुदीर्णानां कामत्यागोडप्रमादतः : 
अप्रमादोइविहिसा च॒ ज्ञानयोनिरसंशयर्घ ।। 
उद्योग पर्ब--अध्याय ६८, रलोक १८ 
र८्ध--क्षन्तव्यमेव सत्ततं पुग्पेण विजानता । 
यदा हि क्षयते सर्व ब्रह्मा सम्पद्यत तदी | 
वनपरव्े-अ० रछे, इलोक ४२ 
३०--अहेरिय गणाद्‌ भीतः सोहित्यान्नरकादिव 
कुणपादिव घ स्वीन्यरतं देवा ब्राह्मण थिंदुः ॥ 
शान्तिपर्च-अध्याय २४५, श्लोक १३ 


महाभारत में ब्राह्मण धर्म [ रडर३े 


हि 


सम्मान प्राप्त होने पर भी हपित नहीं होता, अपमानित होने पर कुपित नहीं 
होता तथा जिसने सम्पूर्ण प्राणियों को अभय-दान कर दिया है उसी को लोग 
ब्रह्मज्ञानी मानते हैं | व्यासजी ने शुकदेवजी से कहा कि “जिसका जीवन घर्मेके 
लिये और धर्म भगवान श्री हरि के लिये होता है । जिसके दिन और रात 
धर्म पालन में ही व्यतीत होते हैं उसे धर्मज्ञ मानते हैं ।* * 


शेप तीन कर्म केवल ब्राह्मण के लिये ही होते हैं। दान लेना, यज्ञ 
कराना, तथा अध्यापन ये तीन कर्म केवल ब्राह्मण के लिये हैं, ऐसा धर्म- 
शास्त्रों में लिखा है । राजा श्वेताक वल और पराक्रम में इन्द्र के समान थे 
उनके समय में यज्ञ करने वाला, दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था । 
उनके मन में प्रतिदिन यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार नहीं 
उठता था । इस बुद्धिमान नरेश के साथ लगातार वर्षों तक यज्ञ करते-करते 
ऋत्विजों की आँखें घूयें से व्याकुल हो उठी थी । इस कारण खिन्न मन होकर 
वह ऋत्विज राजा को छोड़कर चले गये, फिर उनकी इच्छा से ही राजा 
ने दूसरे ऋत्विजों को बुलाकर अपने यज्ञ कर्म पूर्णो कराये । किन्तु कुछ समय 
के वाद वह दूसरे ऋत्विज भी राजा का साथ छोड़ गये । तब दुःखी होकर 
राजा इवेताक ने शिव को प्राप्त करने के लिये कठोर तपस्या की । उनकी 
त्पस्था से प्रसच्च होकर शिव ने उन्हें दशन भी विय्रे किन्तु उनकी इच्छा 
पूर्ण करने के विपय में स्वयं शिव ने राजा से कहा कि “शास्त्रीय विधि के 
अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है ।/2९ शिव ने कहा कि 
मैं ब्राह्मणों का कार्य कोई नहीं कर सकता हूँ । यज्ञ कराने का कार्य केवल 
ब्राह्मण ही करा सकता है | इससे प्रतीत होता है कि ब्राह्मण का कार्य झास्री 
ज्ञानपूर्णा तथा तपस्या से पूर्ण होता था, इसी कारण उसके कार्य का कराया 
दूसरों के लिये वड़ा कठिन तथा असम्भव था। 





३१ -जीविलं यस्य घर्सा्य धर्मोहर्यर्थमेव च । 
अहोरातच्राश्न पुण्यार्थ तं देवा ब्राह्मण बिढु: ॥। 
शान्तिपर्णय-अध्याय २४५, श्लोक २३ 


३२---तोषितोएहं नृपश्रे छ त्वयेहाद्य न कमेंणा । 
याजनं ब्राह्मणानां तु विधिहृष्टं परंतपः ॥१ 
आदिपर्च-अ० २२२, श्लोक ५१ 
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&. दान लेता ब्राह्मणधमं--- 


दान लेना भी केवल ब्राह्मणों का धर्म है। अन्य द्विजों को दान लेने 
का अधिकार नहीं है। दान देने का अधिकार तो सब द्विजों को है, 
किन्तु दान लेना केवल ब्राह्मण को बताया है ययाति और अष्टक में जव 
संवाद हुआ तो अष्टक ने ययाति से कहा कि स्वर्ग लोक में जो लोक विद्यमान 
हैं, वे सब आपको देता हूँ तथा अन्तरिक्ष या द्यूलोक में मेरे लिये जो स्थान हैं, 
उनमें आप शीघ्र ही मोह रहित चले जाँय ! तव ययाति ने कहा कि “ब्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है। मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं | क्षत्रियों को दान 
करना चाहिये, लेना नहीं ।7१3 ययाति ने अष्टक से कहा कि “जों ब्राह्मण 
नहीं है उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिये । याचना 
तो विद्या से विग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है। अर्थात्‌ ब्रह्म- 
वेता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है ।7* 


बशम्पायन जी ने मार्केण्डेय जी से दान देने से प्राप्त सुख तथा स्वर्ग के 
विषय में पूछा कि किन अवस्थाओं में दानव देकर मनुष्य इन्द्रलोक का सुख 
भोगता है । मार्कण्डेय जी ने कहा कि सोलह प्रकार के दान व्यर्थ हैं। ( १ ) 
संन्यास आश्रम से फिर ग्रृहस्थ आश्रम आये हुए पतित को दिया हुआ दान 


३३- नास्मद्विधो ब्राह्मण्यो ब्रह्मविच्च 
प्रतिग्रहे बर्तते राजमुख्य । 
यथा प्रदेयं सततं द्विजिभ्प--- 
स्तथाददं पुर्वेमहं नरेन्द्र ॥! 


आदिपर्वे-- अध्याय २, श्लो० १२ 


इ३४---ना ब्राह्मण: कृपणों जातु जीवेद 
याच्चापि स्याद ब्राह्मणी वीरपत्नी । 
सो5हं नेवाकृतपुर्व चरेय॑ 
विधित्समान: किम्तु तत्र साथु 


आदिपर्न -- अच्या० ४२, श्लो० १२ 
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व्यंथं है । ( २ ) अन्याय से कमाये हुए धन का दान व्यर्थ है। ( ३ ) पतित- 
ब्राह्मण । ( ४ ) चोर को दिया हुआ दान व्यर्थ है । ( ५ ) आदि ग्ुरुजनों 
को दिया हुआ दान व्यर्थ है क्योंकि इनकी सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है । 
( ६ ) मिथ्यावादी । ( ७ ) पापी । ( ८ ) कृतब्न । ( ६ ) ग्राम पुरोहित 
( १० ) वेद विक्रय करने वाले । ( ११ ) झृद्र से यज्ञ कराने वाले । (१२) 
नीच ब्राह्मण । ( १३ ) झ्ुद्रा के पति ब्राह्मण -। ( १४ ) साँप को पकड़ कर 
व्यवसाय करने वाले । ( ६५ ) सेवकों को। (१६ ) स्त्री समृह को दिया 

आ दान व्यर्थ है। इस प्रकार ये सोलह दान निष्फल बताये हैं। सेवकों 
और स्ल्रियों का पालन-पोपण करना तो मनुष्य का कर्तव्य है ही। इसलिये 
वह उनको देना दान की श्रेणी में नहीं है । 


१०. सबका उद्धारक ब्राह्मण-- 


मार्कण्डेय जी ने युधिष्टिर से कहा कि “ब्राह्मण जप, मन्त्र, पाठ, होम 
स्वाध्याय और वेदाध्ययन के हारा ही वेदमयी नौका का निर्माण करके दूसरों 
को भी तारते हैं और स्वयं भी तरते हैं 73५ अतः दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही 
देना चाहिये | युधिष्ठटिर के पूछने पर मार्कण्डेय जी ने दान किसे देना चाहिये 
के विषय में कहा कि “सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता मानव उसी ब्राह्मण को दान 
दे, जो दाता का तथा अपना भी संसार सागर से उद्धार कर सके। वबहो 
घक्तिशाली ब्राह्मण दान देने योग्य है 35 विद्वान तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की 
जूठन साफ करना, चन्दन, माला आदि से उन्हें अलंकृत करना, उनकी सेवा 





३५--जपेर्सन्जे श्व होरमश्व स्वाध्यायाध्ययनेन च । 
नाथ वेदसयों कृत्वा तारयन्ति तरन्ति च ॥ 


बनपर्च -- अध्याय २००, श्लो० १३ 


३६-- तस्मिनु देश द्विजे दानं सर्वागसचिजानता । 
प्रदातारं यथा5घ्तमान तारयेदु यःस दाक्तिसानु ॥। 


चनपर्गं--अध्या० २००, श्लो० २१ 


२४६ | महाभा रत में धर्म 


पूजा करवा, और उनके पैर आदि अज्थों को दबाना, इनमें से एक-एक कार्य 
गो दान से भी अधिक महत्त्व रखता है । 


मार्कण्डेयजी ने दात का महत्त्व बताते हुए युधिशिर से कपिला गौ 
का दान बताते हुए कहा कि “कपिला गौ का दान करने से मलुष्य निस्ख॑देह 
सब पापों से मुक्त हो जाता है । इसलिये कपिला गौ को अलंकृत करके श्रेष्ठ 
ब्राह्मण को दान देना चाहिये ।73७ गौ का दान एक ही ब्राह्मण को देना 
चाहिये । यदि अनेक ब्राह्मणों को एक गौ दी जायेगी तो वह उसे वेच कर 
उसके रुपयों को आपस में बाँट लेंगे और दाता को दान का कोई पुण्य नहीं 
मिलेगा । श्रेष्ठ और विहान ब्राह्मण को स्वर्णांदान देने से स्वर्ण सुद्राओं के 
दान का फल प्रास होता है और भूमि का दान देने से दाता के सभी मनो- 
वांछित भोग स्वतः आ जाते हैं। सब दानों से बढ़कर अन्न का दान है। वेदों 
में अन्त को प्रजापति कहा गया है । संसार में सब प्राणियों के लिये अन्न ही 
सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है । इसलिये स्वयं तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मणों 
को अपित करे तो उस पुण्यकर्म के प्रभाव से प्रजापति के लोक में जाता है। 
अन्न का दान सत्य से भी बढ़कर है । 


११. ब्राह्मण धर्म का सेतु है - 


अध्ययन-अध्यापन और यजन-याजन के द्वारा ब्राह्मण विद्या एवं धर्मे 
को रक्षा करते रहे हैं । महाभारत में उनको धर्म का सेतु कहा गया है ।! 


युधिष्ठिर ने जब भीष्म से पूछा कि संसार में कौन मनुष्य पृज्य है। 
तव भीष्म ने कहा कि “ब्राह्मणों की पूजा करे। ब्लाह्मणों को नमस्कार करे । 
उनके प्रति सुयोग्य पुत्र अपने पिता के पति जैसा वर्ताव करता है वैसा व्ताव 


३७--फर्ाषिलाया: श्रदानात्‌ तु सुच्यते नान्न संशयः ॥ 
तस्मादु्लकृता दयात्‌ कपिलां तु द्विजायते ॥॥ 


चनपर्च----अध्या० २००, श्लो० २६ 


महाभारत में ब्राह्मण धर्म [. २४७ 


करे । क्‍योंकि मनीएी ब्राह्मण इन सब लोकों को धारण करते हैं ॥”३ “ब्राह्मण 
समस्त जगत की धर्ममर्यादा का संरक्षण करने वाले सेतु के समान है। वे धन 
का त्याग कर प्रसन्न होते हैं । वाणी का संयम रखते हैं । ब्राह्मण ही संसार में 
केवल ऐसा प्राणी है, जो दृढ़तापुवंक और शरीर को दुःख देकर ब्रत का पालन 
करने वाला है | ब्राह्मण शास्त्रों का निर्माता और परम यशस्वी है । तपस्या 
ही जिनका धन है और वाणी ही जिनका वल है। तपस्वी ब्राह्मण सवके पथ- 
प्रदर्शक, धर्मों की उत्पत्ति के कारण सुक्ष्मदर्शी होते भीष्मजी ने युधिष्ठटिर 
से कहा कि “क्षाह्ममण धर्म की ही इच्छा रखने वाला, पुण्य कमा द्वारा बम म 
ही स्थित रहने वाले धर्म के सेतु हैं। उन्हीं का आश्रय लेकर चारों प्रकार क॑ 
सारी प्रजा जीवन धारण करती है ॥7”3* ब्राह्ममणों ने स्वेदा धर्म का भार 
वहन किया है । वे धर्म के भार से कभी कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। वे 
अध्यात्म-तत्त्व का चिन्तन करने वाले हैं । ब्राह्ममण बूढ़ा हो या वालक सभी 
सम्मान के योग्य हैं । ब्राहममण भूतल का देवता होता है ब्रहटमाजी ने ब्राह्मणों 
का सम्मान करना क्षत्रिय धर्म है, वताते हुए महपियों से इस प्रकार कहा 
कि “राजा धर्म पालन के इच्छुक होते हैं और त्राह्ममण धर्म के सेतु हैं। अत 
राजा को सदा ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिये ।7४* 


शिश्षुपाल ने जब श्रीकृष्ण की बुराई की तो युधिष्टिर तथा भीष्म का 
मन बहुत दुःखी हुआ । पहले युधिष्टिर ने ही कृष्ण के स्वरूप को बताते हुए 


३े८-ते परुज्यास्ते नमस्कार्या वर्तेथास्तेषु पुत्नवत्‌ । 
ते हि लोकानिसानु सर्वानु घारसन्ति सनीषिणः ।। 


३४-घधर्मकामाः स्थिता घर्मे सुकृतैधंसंसेतव: ॥ 
यानु समाश्चित्य जीवन्ति प्रजा: सर्वाश्यतुविधा ॥। 


अनुशासनपर्ब---अध्या ० १५१, श्लो० ३-७ 


४०-- धर्मकासाश््य राजानो ब्राह्मर॒ाधमंसेतव: 
तस्साद्‌ राजा द्विजातीनां प्रयतेत सम रक्षरों ॥ 


आश्वमेधिकपर्न-- अध्या० ४३, श्लो० १७ 


रेध८थ | महाभारत में घमे 


उन्हें सब जगत का पूजनीय बताया किन्तु जब शिश्ुपाल ने इसे भी न माना । 
तब भीष्म ने कहा कि “ब्राह्ममणों में अधिक ज्ञानी-पुर्ष ही पूजनीय समभका 
जाता है और क्षत्रियों में अधिक बल रखने वाला पूजनीय समभा जाता है।* 


१२. धमंपालन और सात्विक जीवन-- 


प्राचीनकाल में ब्राह्मणों का जीवन बड़ा सरल और सात्विक था | 
वह लोग अपने ब्रतों के पालन सें कठोर से कठोर कष्ट शरीर से उठाते थे। 
उनका भोजन बहुत कम तथा सात्विक होता था, वे भोजन में स्वाद नहीं देखते 
थे । भूख बुभाने मात्र के लिये ही भोजन करते थे । कुछ तपस्वी तो फलाहार 
करके ही अपना जीवन धारण करते थे । इस प्रकार प्राचीनकाल में ब्राह्मणों 
का जीवन बड़ा सरल तथा कठोर ब्वतों से पूर्ण था । द्रौपदी के स्वयंवर में 
जब सब बड़े-बड़े राजा निशाना लगाने में असमर्थ हो गये, तब ब्राह्ममणों में 
बेठे ब्राह्मण वेषधारी अजुन उस निश्ञाने को लगाने के लिये गये । तब 
ब्राह्मरम लोग आपस में इस प्रकार कहने लगे कि “सम्पूर्ण लोकों में देवता, 
असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कौनसा कार्य नहीं है, जो 
न्राहममणों के लिये असाध्य हो । ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा 
फलाहार करके ( भी ) दृढ़तापुर्वेक त्रत का पालन करते हैं ॥”४ * ब्राह्ममणलोग 
आपस में उस दुर्बेल ब्राह्मण वेषधारी अजु न को देख कर कहने लग्रे कि इस- 
के रूप को देखकर हम लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिये क्‍योंकि ब्राह्ममर 
मंत्र-वल, योग-वल अथवा आत्म-बल से इस सम्पूर्ण जगतं को स्तव्ध कर सकते 
हैं । अतः उसके प्रति' किसी को तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी“चाहिये । अर्जुन को 


४१--ज्ञानवृद्धो द्विजातोीनां क्षत्रियारणां बलाधिकः ।। 
सभापर्नग---अध्याय ३८, श्लो० १७ 


४२--बाह्मणानामसाब्यं च नृपु संस्थानचारियु । 
अव्भक्षा वायुमक्षाश्व फलाहारा हृढ़तब्रताः ! 


आपदिपर्च---अध्या ० १८७, श्लो० १२ 


महाभारत में ब्राह्ममण धर्म [ २४८ 


देखकर ब्राह्ममणों ने आपस में इस प्रकार कहा कि “शरीर से दुर्बल होने पर 
भी ब्राह्ममण अपने तेज के कारण अत्यन्त वलवान होते हैं | न्राहममण भला-बुरा, 
सुखद्‌-दुःखद और छोटा-बड़ा-जो भी कर्म प्राप्त होता है, कर लेता है ॥7४३१३ 
ब्राह्मण का किसी को अपमान नहीं करना चाहिये । 


(३. वचन में निर्भीकता-- 


ब्राह्मणों की वाणी और विचार में निर्भीकता होती है । वह सत्य 
बात कहने में कभी नहीं डरता तथा अपने विचारों को गलत बताने वाले से 
भी विवाद करने में कभी नहीं हिचकता । वह ज्ञानी होता है, इसलिये दूसरों 
के द्वारा गलत विचार बताने पर वह उनके ज्ञान को भी देखना चाहता है 
और नम्नतापूर्वक उनके ज्ञान को समभने का यत्न करता है। मगध की 
राजधानी में जब भीम, अजुन और श्रीकृष्ण पर्वत तोड़ कर जरासंध के महल 
में पहुँच गये, तव भीम,अजु न तथा श्री कृष्ण का वेश उस समय स्नातक ब्राह्मण 
जैसा था; हाथों में माला थी, चन्दन धारण किये हुए थे । उनका ऐसा वेष देख 
कर जरासंध ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं ? तब बोलने में चतुर श्रीकृष्ण 
ने कहा कि वेप के अचुसार स्तातक ब्राह्मण समझ सकते हो । स्नातक ब्रत्त 
का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य, तीनों वर्गों के लोग हो सकते हैं । 
किन्तु जरासंध को उनके वेष के अनुसार पर्वत को तोड़ने के कार्य के विषय 
में कुछ समझ में नहीं आया । तब उसने कहा कि “ब्राह्ममण के तो प्रायः वचन 
में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं । आपने जो पर्वत शिखर तोड़ने 
का कार्य किया है वह वेष तथा वर्ण के सर्वेधा विपरीत है/४४ ब्राह्मणों के 


४३--दुर्बेला अपि विप्रा हि वलीयांसः स्वत्तेजला । 
ब्राह्मणों नावमन्तव्य: सदसद्‌ वा समाचरनु ॥। 


आदिपर्णग---अध्या ० १८७, श्लो० १३ 


४डं४ड---बदध्गं वाचि चवीर्ष च ब्राह्मस्पस्थ विद्येषतः । 
कर्स चेतदु विलिज्धास्थं कि वोष्य प्रसमीक्षितस्‌ ।। 


सभापर्न--अध्याय २१, श्लो० ४६ 


रघध्ष | महाभारत में धर्म 


उन्हें सब जगत का पूजनीय बताया किन्तु जब शिशुपाल ने इसे भी न माना । 
तब भीष्म ने कहा कि “ब्राह्मणों में अधिक ज्ञानी-पुरष ही पुूजनीय समझता 
जाता है और क्षत्रियों में अधिक बल रखने वाला पृजनीय समझता जाता है। ) 


१२. धघमंपालन और सात्विक जीवन-- 


प्राचीतसकाल में ब्राह्मणों का जीवन बड़ा सरल और सात्विक था। 
वह लोग अपने ब्रतों के पालन में कठोर से कठोर कष्ट शरीर से उठाते थे। 
उनका भोजन बहुत कम तथा सात्विक होता था, वे भोजन में स्वाद नहीं देखते 
थे । भूख बुझाने सात्र के लिये ही भोजन करते थे । कुछ तपस्वी तो फलाहार 
करके ही अपना जीवन धारण करते थे । इस प्रकार प्राचीनकाल में ब्राह्मणों 
का जीवन बड़ा सरल तथा कठोर ब्तों से पूर्या था । द्रौपदी के स्वयंवर में 
जब सब बड़े-बड़े राजा निशाना लगाने में असमर्थ हो गये, तब नब्राह्ममणों में 
बेठे ब्राह्मण वेषधारी अजुन उस निजश्ञाने को लगाने के लिये गये। तब 
ब्राह्मण लोग आपस में इस प्रकार कहने लगे कि “सम्पूर्ण लोकों में देवता, 
असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कौनसा कार्य नहीं है, जो 
ब्राह्मणों के लिये असाध्य हो । ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा 
फलाहार करके ( भी ) हृढ़तापुर्वक ब्रत का पालन करते हैं ॥”* * ब्राह्मणलोग 
आपस में उस दुर्बल ब्राह्मण वेषधारी अर्जुन को देख कर कहने लगे कि इस- 
के रूप को देखकर हम लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिये क्योंकि ब्राह्मण 
मंत्र-वल, योग-वल अथवा आत्म-वल से इस सम्पूर्णो जगतं को स्तब्ध कर सकते 
हैं । अत: उसके प्रति किसी को तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी“चाहिये । अर्जुत को 


४१--ज्ञानवृद्धो द्विजातीनां क्षत्नियाणां चलाधिक: ।! 
सभापर्न----अध्याय र३े८, श्लो० १७ 


४२--ब्राह्मणानामसाब्यं उच नृषु संस्थानचारियु । 
अब्नक्षा वायुभक्षाश्व फलाहारा दृढ़चता: । 


आदिपर्दा--अध्या० १८७, इलो० १२ 


महाभारत म ब्राह्ममण घधम [ २४६ 


है 


देखकर ब्राह्मणों ने आपस में इस प्रकार कहा कि “शरीर से दुर्बल होने पर 
भी ब्राह्मण अपने तेज के कारण अत्यन्त वलवान होते हैं । ब्राह्मण भला-चबुरा 
सुखद-दुःखद और छोटा-बड़ा-जो भी कम प्रास होता है, कर लेता है ॥7४३ 
ब्राह्मण का किसी को अपमान नहीं करना चाहिये । 


१३. वचन में निर्भकिता-- 


ब्राह्मणों की वाणी और विचार में निर्मीकता होती है । वह सत्व 
बात कहने में कभी नहीं डरता तथा अपने विचारों को गलत बताने वाले से 
भी विवाद करने में कभी नहीं हिचकता । वह ज्ञानी होता है, इसलिये दूसर 
के द्वारा गलत विचार बताने पर वह उनके ज्ञान कों भी देखना चाहता ह 
और नम्नतापूर्वक उनके ज्ञान को समझने का यत्न करता है। मगध की 
राजधानी में जब भीम, अजुन और श्रीकृष्ण पर्वत तोड़ कर जरासंच के महल 
में पहुँच गये, तव भीम,अजु न तथा श्री कृष्ण का वेश उस समय स्नातक ब्राह्मण 
जुसा था; हाथों में माला थी, चन्दन धारण किये हुए थे। उनका ऐसा बेष देन्च 
कर जरासंध ने उनसे पूछा कि आप कीन हैं ? तब बोलने में चत्ुर श्रीक्षप्ण 
से कहा कि वेष के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो । स्नातक अन्रद 
का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य, तीनों वर्णों के लोग हो सकते | 
किन्तु जरासंध को उनके वेष के अनुसार पवेत को तोड़ने के कार्य के कि 
में कुछ समझ में नहीं आया । तव उसने कहा कि “ब्राह्ममण के तो प्राय: >> 
में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं । आपने जो पर्वत शिखर झड|+ 


का कार्य किया है वह वेष तथा वर्ण के सर्ववा वियरीत है””४४ द्राह्मम:+८ : 


(28 8: श्र 
274०, श्र 


ब्-न्रर 


३५ 


४३--दुर्वेला अधि चिप्रा हि वलीयांस: स्वतेजसा 
ब्राह्मणों नावमन्तव्य: सदसद वा समाचरन्‌ ॥ 


आदिपर्ग---अध्या० १८७, श्लो० 9३ 


४४ड---वदध्नं वाच्ि दोर्य च ब्राह्मयगस्यथ विधेषत 
कर्म चेतदु विलिज्भास्थं कि वोष्सं प्समी क्षितय्‌ मी 


सभापर्न--अध्याय २१ इत्लो- >- 


२५० | महाभारत में धर्म 


तेज और तप की भ्रशंसा करते हुए राजा कुन्तिभोज ने अपनी कन्या पृथा 
से कहा कि “ब्राह्ममण ही उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप है, ब्राह्मणों के 
नमस्कार से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं ।”४५ इस प्रकार 
प्राचीनकाल में ब्राह्मणों का तेज तथा तप बहुत पुजनीय था। इस तेज के 
प्रभाव को देखकर ही कुष्तिभोज राजा ने अपनी कन्या ब्रह्मर्षि दुर्वासा को 
सौंप दी थी । ब्राह्मणों का तेज अवर्रानीय था । उनके तप के समक्ष, अज्ञानी 
धूर्ते लोग टिक नहीं सकते थे, उनमें कुछ ऐसा प्रभाव था कि अच्छे-अच्छे ज्ञानी 
धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान तथा आदर करते थे । 





डए -बांह्मणों हि पर तेजो ब्राह्मस्णों हि परं तवः ॥ 
ब्राह्मणानां नमस्कारें: सुर्यो दियि विराजतीे ।। 
बनपर्चद---अध्यायथ ३०३, श्लो० १६ 


अध्याय--- ६ 


महामारत में क्षनत्रिय-घर्म 
१--क्षत्रिय धर्म की श्रेष्ठतता-- 


वर्णाश्षम धर्म की व्यवस्था में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महिमा सबसे 

अधिक है । धर्म और विद्या की श्रे एता के कारण ब्राह्मणों को सर्वेश्ने प्र माना 
गया है तथा उन्हें पृथ्वी के देवता की पदवी दी गई है और उनके लिए 
अव्यापन, याजन आदि के कतेंव्यों का विधान किया गया है। बाभिक और 
आध्यात्मिक दृष्टि से ब्राह्मणों की यह श्र एता प्राचीन भारतीय समाज में प्रति- 
प्रित आव्यात्मिक मूल्यों की श्र पता का फल है । इसी श्र पता की धारणा से 
पुरुष सूक्त की कल्पना में ब्राह्मणों को विराट पुरुष का मुख बताया गया है । 
किन्तु लौकिक ओर व्यावहारिक रूप की दृष्टि से क्षत्रिय धर्म की श एता भी 
असन्दिग्ध है । जिस प्रकार ब्राह्मणों का मुख्य कर्म घर्म और विद्या की सावना 
है, उसी प्रकार क्षत्रियों का मुख्य कर्म समाज की रक्षा है । सुरक्षा की स्थिति 
धर्म और विद्या को साधना के लिए आवश्यक है। अरक्षा की स्थिति में 
इनकी सावना भंग हो जाती है । रक्षा सभी श्रेष्ठ मूल्यों की सावना का मूल 
आधार है। रक्षा की दृष्टि से क्षत्रिय धर्म का सबसे अधिक मुल्य है। 
इसी दृष्टि से महाभारतकार ने भी क्षत्रिय धर्म की श्रेष्ठटता को स्वीकार 
किया । महाभारत की कथा मुख्य रूप से क्षत्रियों का ही 
चरित हे। युद्ध क्षत्रिय का मुख्य धर्म है । महाभारत भी कौरव 
पांडवों के युद्ध की कथा है। क्षत्रिय धर्म की यह श्रेष्ठता धर्मझास्त्रों के 
अनुकूल है । मनु याज्षवल्क्य आंदि वर्माचायों ने भी इसे स्वीकृत किया है । 
जब क्षत्रिय अन्य वर्णों की रक्षा करते हैं, तमी सव वर्ण अपने बर्म का समुचित 
पालन कर सकते हैं । इस प्रकार क्षत्रिय घथर्म समाज के घम्म-प्रासाद का 
स्तम्भ है। रक्षा के बर्म का पालन पराक्रम से होता है । मनुष्य के बाहु इस 
पराक्रम के पीठ हैं । इसीलिए पुरुप सूक्त की कल्पना में द्त्रियों को विराट 

पुरुष का वाहु माना गया है (वाहू राजन्य: स्मृत:) । यदि ब्राह्मण समाज के 

मुख हैं, तो क्षत्रिय समाज के वाहु ढेँ । ब्राह्मण बर्सम और विद्या की सावना 

तथा इनका प्रचार करते हैं। धत्रिय अपने पराक्रम और बाहुबल से समाज 


॥ 


॥3)7 /07 


दश२ ॥ महानारत में घर्मा 


सटीक अये आज कक ०७- पी उसके साधना पर प्रचार १ + जा क लिए 3.0... कलम 4०.3 4-2 बल 
वंगे रक्षा करके उत्तेके लिए साधना और प्रचार के लिए वांदित परिस्थित 


का निर्माण करते हैं तथा इन्हें सम्भव वचाते हैं । 





थी 


महाभारत में क्षत्रियों की श्र प्ता और उनके धर्म का विज्लेपता से 
वर्ान किया गया है। क्षात्र-धर्म की श्रे ४ता वताते हुए इन्द्र रूप घारी विप्णु 
संगवान ने राजा मान्धाता से कहा कि “संसार में क्षात्र धर्म ही सब धर्मों में 
श्रे छू, सनातन, नित्य अविनाशी, मोक्ष तक पहुँचाने वाला सर्वतोमुखी है ।”* 
स्तात-धर्म के पालन करने वाले श्रे छ राजा के भय से उच्छ खल, कामी, क्रोबी 
लोग पाप नहीं कर पाते और घर्मों का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष राजा से 
सुरक्षित होकर सदाचार पूर्वक अपने धर्म का सदुपदेश करते हैं । युधिष्ठिर 

पसात्र-धम की श्रष्ठता वताते हुए भीष्मजी ने कहा है कि “धर्मज्ञ पुरुषों का 
कथन है. कि अन्य समस्त धर्मों का आश्षय तो जल्प है ही, फल भी अल्प ही 
है । परन्तु क्षात्र-धर्मं का आश्रय भी महान है और उसक्ते फल भी बवहुसंख्यक्त 


20% 220.48 |] रे 


एवं परमकल्याण रूप हैं, अतः क्षात्र-धर्मे के समान दूसरा कोई बर्म नहीं 














। 


क्षत्रिय-धर्मे की श्रेष्ठता बताते हुए इन्द्र ने मान्धाता से 
कहा कि “शेष घर्मं असंस्य है और उनका फल भी विनाशशील है | इस क्षात्र 
धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, इसलिए क्षात्र घ॒र्म ही सबसे श्रेष्ठ 
।735 इन्द्र ने मान्धाता से कहा कि विय्ण से पहले राजधघधमम हा प्रवृत्त हुआ 


| 


गि/ 





१-चर्वधरंपरं क्षात्र लोकश्न छ' सनातनसु । 
शश्वदक्षरपर्यन्तमक्षरं सर्जतोमुखस्‌ ॥7 
शास्तिपर्च---अध्याय--- ६४, श्लोक ३० 
२--जेल्पाअयानल्पफलानु वदन्ति धसनिन्‍्यान्‌ धर्कंविदों सनुष्या:, 
सहाश्षयं॑ बहुकल्याणरूपं, क्षात्र धर्म नेतरं पाहुरार्याः । 
शान्तिपर्च --अध्याय ६३, इलोक २६ 
३->-शैेषा: सुष्ठा ह्यन्तवन्तोः ह्नन्ताः 
सश्नस्थाना: क्षात्रधर्मा विशिष्टा३ । 
अस्मिन्‌ धर्मे सर्वधम्ा: प्रविष्टा--- 
स्तस्माद घर्म श्रेध्टमिमं वदन्ति 
शान्तिपर्न---अध्याय ६४, श्लोक २२ 


महाभारत में क्षत्रिय-धर्म [ २५३ 
है। अन्य सभी धर्म उसी के अंग हैं अर्थात्‌ उसी से प्रकट हुए हैं। पूर्वकाल 
में वि'शभगवान ने क्षात्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवताओं 
तथा तेजस्वी समस्त ऋषियों की रक्षा की थी । धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षात्र- 
धर्म ही सबसे उत्तम तथा सव धर्मों का आश्रय है । संसार के सम्पुरो कर्म 
क्षात्र-धर्म पर ही अवलम्बित हैं । यदि क्षात्र-धर्मे प्रतिष्ठित न हो तो जगत के 
सभी जीव अपनी मनोवांछित वस्तु पाने से निराश हो जाँय । क्षात्र-धर्म की 
उत्कृष्टता वताते हुए भीष्मजी ने युधिष्टिर से कहा कि “चारों आश्रमों के 
घर्मे, यतिधर्म तथा लौकिक और व॑दिक उत्कृष्ट धर्म सभी जक्षात्र-धर्म में 
प्रतिष्ठित हैं ।/४ 


२--क्षन्रिय की परिभाषा--- 


वैसे तीनों द्विजातियों के कुछ कर्म ऐसे हैं, जो तीनों के लिए अनिवार्य 
। किन्तु कुछ विद्येप कार्य ऐसे हैं, जो केवल एक ही द्विज के करने योग्य 
। जैसे अव्यापच, याजन, तथा प्रतिग्रह केवल ऐसे कार्य हैं, जो केवल ब्राह्मण 
ही करने योग्य हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो क्षत्रिय तथा 
वेदय के लिए पृथक-पृथक अनिवाय हैं। क्षत्रिय के लिए रक्षा करना युद्ध 
करना आदि कार्य ऐसे हैं, जिनका भार केवल क्षत्रिय पर ही है । भरदह्वाज ने 
भुगुजी से चारों वर्णों के कर्म के विपय में पुछा कि आप मुझे बताइये कि 
कौन सा धर्म करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय तथा शझुद्र कहलाते हैं। भृयुजी ने 
उन्हें क्षत्रिय के कर्म इस प्रकार बताये कि “जो मनुष्य क्षत्रियोचित युद्ध आदि 
कर्म का सेवत करता है, वेदों के अध्ययन में लगा रहता है, ब्राह्मणों को दान 
देता है, प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है ।५ 
क्षत्रिय की परिभाषा बताते हुए भीमसेन ने अजु न से कहा कि "जो क्षति 


कर 09 /% 


४--चातुराश्षम्यघर्माश्य यत्ति धर्माश्व पाण्डव । 
' लोके चेदोत्तराश्चेव क्षात्रधर्मे समाहिता: ॥। 
शान्तिपर्ते---अध्याय-६४, इलोक १ 


४- क्षत्रज सेवते कर्म वेदाध्ययनसंगतः ॥ 
दानादानरतियेंस्तु से क्षत्रिय उच्घते । 
शान्तिपव -- अध्याय-१ ८७, श्लोक ५ 
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पहुँचाना ही जिसकी जीविका है तथा जो र्त्रियों और साधु पुरुषों पर क्षमा- 
भाव रखता है, वही क्षत्रिय है और उसे ही शीघ्र इस पृथ्वी के राज्य, धर्म, 
(संकट) से अपना तथा दूसरों का त्राण करना है, युद्ध में क्षत्रियों को क्षति 
यश जऔर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।”६ क्षत्रियों के समक्ष उनका धर्म ही 
सबसे प्रथम रहता है अन्य सारे सुख-दु:ख, भाई-बन्धु, परिवार आदि दूसरे 
स्थान पर रहते हैं। वे धर्म के आगे सदैव भुकते हैं तथा उसी से यश्ञ प्राप्त 
करते हैं । 


मान्धाता ने क्षत्रियों के कतेव्य इस प्रकार बताये हैं कि “युद्ध में अपने 
शरीर की आहुति देना, समस्त प्राणियों पर दया करवा, लोक-ब्यवहार का 
ज्ञान श्राप्त करता, श्रजा की रक्षा करता, विषाद ग्रस्त, एवं पीड़ित भनुष्यों को 
कष्ट और दुःख से छुड़ाना--ये सब बातें राजाओं के क्षात्र धर्म में ही विद्यमान 
हैं ।!० क्षत्रिय के कर्तव्य बताते हुए डुण्डभ ने रुरू से कहा कि “दण्ड्धारण, 
उग्रता और प्रजा-पालन ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं ।”< क्षत्रिय को सदैव अपने 
हाथ में दण्ड को धारण करना चाहिये, ऐसा धर्म-शस्प्रों का कथन है । क्षत्रिय 
का स्वभाव भी उम्र होना चाहिये । क्योंकि जब तक क्षत्रिय में उम्रता नहीं 
होगी तब तक वह युद्ध के लिये उद्यत नहीं होगा । उग्र स्वभाव वाला क्षत्रिय 





६--श्षेत्न्नाता क्षताज्जीवन्‌ क्षन्ता स्त्रीष्यपि साधुषु । 
क्षत्रिय: क्षितिसाप्नोति क्षिप्र' घर्म यज्ञ; प्रिय: । 
चान्तिपव --- अध्याय-१४७, इलोक ४ 


७-आत्मत्थाग; सर्जमृत्तानुकम्पा, 
| लोकज्ञानं पालन सोक्षरां च । 
विषण्णानां सोक्षणं पीडितानां 
क्षात्रे घर्मे विद्यतो पर्थिवानास्‌ ।! 
शाच्तिपर्णग---अध्याय-६४, श्लोक २७ 


८छ--दण्डधारणमुग्रत्य प्रजानां परिपालनम । -- 
तदिदं क्षत्रियस्यथासीत्‌ कर व -श्टुस मे ररो ॥॥ 
आदिपव-अध्याय-१ १, श्लोक १७ 
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ही अनुचित वातों को देखकर क्रोध दिखा सकेगा । अन्यथा शान्त रहने वाला 
क्षत्रिय बिना क्रोध के दुष्टठों का हनन नहीं कर सकता । दुष्टों का संहार क्रोध 
से ही किया जा सकता है। प्रजा का सब प्रकार से पालन क्षत्रिय ही करते 
हैं। इसीलिये राजा को प्रजापालक भी कहते हैं। श्रेछ क्षत्रिय. राजा अयथनी 
प्रजा को पुत्र के समान प्रेम देकर उन्हें सब प्रकार से सनन्‍्तुष्ट रखता है । अजुन 
को क्षत्रियों के कर्तेग्य बताते हुए श्रीकृष्ण इस प्रकार बोले कि “श््रवीरता, 
तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामिभाव--ये 
सब के सब कायें क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं ।?* बड़े से बड़े वलवान शत्रु 
का सामना करने में भय च करना तथा उत्साह पूर्वक युद्ध करते रहना, झूर- 
वीरता है । जिस शक्ति के प्रभाव में रह कर लोग दूसरे का प्रभाव नहीं मानते 
तथा उसके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करते, उसी झक्ति का नाम तिज' है । बड़े 
से बड़ा संकट उपस्थित हो जाने पर भारी चोट लग जाने पर पुत्र-पौत्रिक के 
मर जाने पर, सर्वेस्व का नाश हो जाने पर या अन्य भारी विपत्ति आ जाने 
पर भी जो दुःख से व्याकुल नहीं होते तथा अपने कतेंव्यपालन से कंभी विच- 
लित नहीं होते, उसी का नाम घथिर्य है। परस्पर भंगड़ा करने वालों का 
न्याय करने में, युद्ध करने में तथा मित्र, वेरी और मध्यस्थों के साथ यथायोग्य 
व्यवहार करने आदि में कुशलता है, उसी आ नाम “चतुरता' है । युद्ध स्थल 
में युद्ध करते समय भारी से भारी चोट आ जाने पर तथा अन्य कोई भी 
विपत्ति आ जाने पर भी क्षत्रिय को युद्ध से पीठ नहीं दिखानी चाहिये अर्थात्‌ 
युद्ध स्थल छोड़कर न भागना चाहिये । अपने प्राणों तक की परवा न-करके 
युद्ध में डटे रहना चाहिये । ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। शासन 
के द्वारा लोगों को अन्याय के आचरण से रोक कर सदाचार में प्रवृत्ति करे, 
दुराचारियों को उचित दण्ड दे, लोगों से न्याय युक्त अपनी आंज्ञा का पालन 
कराये, समस्त प्रजा का हित सोचकर प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण तथा 
रक्षा करे, यह 'स्वामिभाव' है। 


मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा को क्षत्रिय का प्रथम धर्म बताया है। दान, 
5--शोर्य लेजो धृत्तिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । 


दानसमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजस्‌ ।। 
भीष्सपव -अध्याय ४२, श्लोक ४३ - - 


२५६ ] महाभारत में धर्म _ 


यज्ञ और अध्ययन भी क्षत्रिय के धर्म हैं। ये सदाचार के विधायक हैं। सत्ता 
में अतिचार की आशंका रहती है, इसीलिए मनुस्मृति में क्षत्रियों के लिए 
विषयों में अनासक्ति का आदेश दिया है ।" महाभारत में भी क्षत्रिय का 
धर्म बताते हुए श्री कृष्ण ने संजय से कहा कि “क्षत्रिय स्वाध्याय, यज्ञ और 
दान करे । किसी से किसी वस्तु की याचना न करे । वह न तो दूसरों को 
यज्ञ कराये और न अध्यापन का ही कार्य करे, यही धर्मशास््रों में क्षत्रियों का 
प्राचीन धर्म बताया है ।”११ ब्राह्मण की भाँति क्षत्रिय को अध्ययन, यज्ञ कराने 
तथा प्रतिग्नह लेने का अधिकार नहीं है । क्षत्रिय के लिये बेदों का स्वाध्याय, 
यज्ञ करना तथा दान देना ही मुख्य कर्म वताये हैं । इसके अनन्तर श्रीकृष्ण ने 
संजय से क्षत्रियों के रोष कर्मों के विषय में इस प्रकार बताया कि “क्षत्रिय 
धर्म के अनुसार सावधान रह कर प्रजाजनों की रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे, 
सम्पूर्ण बेदों का अध्ययन करके विवाह करे और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता 
हुआ गृहस्थाश्रम में रहे ।इस प्रकार घर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्य का सम्पादन 
करके अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक जाता है ।”१+ गृहस्थाश्रम में प्रवेश 


१०--पभ्रजानां रक्षरं दानसिज्याध्ययचमेव च । 
विषयेस्व प्रर्सक्तिश्च क्षत्रियसय समासतः ।। 
सनुस्मृति--अध्याय-१, श्लोक दे ० 


१ १--अधीयीत क्षत्रियोड्यो यजेत, 
दद्याद दान॑ न तु याचेत्‌ किचित्‌ । 
न याजयेन्नापि चाध्यापयीत, 
एप स्घृता क्षत्रधर्सेः पुरारपः ।। 
उद्योग पर्न-अध्याय-२७, श्लोक २३ के आगे । 


१२ - तथा राजन्यो रक्षरं व प्रजानां, 
कृत्वा घर्मेणाउप्रमत्तोड्य दत्वा ! 
यज्ञै रिप्ठा सर्ववेदानघीत्य, 
दाराच्‌ हृत्वा पुण्य कृदावसेद ग्रहाद ॥ 
'स घर्मात्मा घर्ममघीत्य पुष्य, 
यदिच्छया ब्रजत्ति ब्नह्मलोकम्‌ !। 
उद्योगपर्व -अध्याय-२४, इलोक रेड, २५४४ 
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प्राप्त करने के बाद ल्त्रिय को प्रजा की रक्षा का भार उचित नियमों से पालन 
करते रहना चाहिये ! हनुमानजी ने प्रकट होकर भीमसेत को चारों वर्णों के 
चर्मा के विपय में बताया । 


भीमसेन से क्षत्रिय बर्म का वर्णन करते हुए वे बोले कि यही सब बर्म 
तुम्हारे भी हैं। अतः इन सबका पालन करना तुम्हारा भी चर्म है। तब 
क्षत्रिय का धर्म हनुमानजी ने भीमसेन से इस प्रकार कहा कि “सवकी रक्षा 
करना क्षत्रिय वर्म है। विनयशील वनो तथा इन्द्रियों को वश में रखो यही 
क्षत्रिय बर्म हैँ ।/१3 


४--अन्ग्र वर्गों की रक्षा तक्षा सहायता करना 
ए 
क्षत्रिय घमं है-- 


जिस प्रकार ब्राह्मणों का मुख्य कर्म अव्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह हैं । 
उसी प्रकार अतरियों का मुख्य कर्म प्रजा की तथा अन्य वर्णों की रक्षा और 
सहायता करना है । प्रजा का सुख राजा के ऊपर ही निर्भर रहता है । यदि 
घांमिक और पुण्यात्मा राजा होगा तो उसकी प्रजा भी वैसी ही धार्मिक तथा 
पुण्यात्मा होंगी । प्राचीन काल में राजा को लोग ईदवर के सहझ ही पूजते थे 
आर उसके आचरण के समान ही अपना आचरण भी बनाने का प्रयत्न 
करते थे । प्राचीन काल में वीर तेजस्वी राजा के सैनिक भी वीर और तेजस्वी 
होते थे । “यथा राजा तथा प्रजा” की कहावत इसी उद्देश्य से प्रचलित 
| 


0 
णिएः 


ब्राह्मणों की रक्षा तथा तथा सहायता के विपय में बुधिष्टिर से कहती 
हुई छकुन्ती ने कहा कि “जो ल्षत्रिय कभी ब्राह्मण के कर्मों में सहायता करता 


[4] ॥| । 


१३--ल्नत्रथर्मोउ्त्र कीन्तेय तव धघर्मोउन्न रक्षणस््‌ ! 
स्व॒चर्म प्रतिप्यस्व चिनीतो नियतेन्द्रिय: ॥॥ 
बनपर्वा-अध्याय-१५०, श्लोक ३७ 
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है, वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है ।”१*४ - ब्राह्मणों का कार्य विद्या का 
पढ़ाना, यज्ञ करना आदि हैं, जिसको वह शान्ति से ही कर सकते हैं। जब 
तक उनके मन में शान्ति नहीं होगी, तब तक वह विद्या तथा यज्ञ का कार्य 
नहीं कर सकेंगे । इसलिये क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की रक्षा का भार लेकर उन्हें 
विद्या की उन्नत्ति करने में प्रोत्साहन देते थे ।- विद्या के ज्ञानी ऋषि भुतरि जंगल 
में कुटिया बना कर शास्त्रों की. रचना करते थे और अनेक शिष्यों को विद्या: में 
पारंगत बना देते थे । यदि जंगल में उनकी रक्षा का प्रबंध न होता तो उनका 
सारा समय अपनी रक्षा की व्यवस्था में ही निकल जाता और वे देश के लिये 
आध्यात्मिक ज्ञान का संचय नहीं छोड़ सकते थे । आज हमारे देश मेंजों 
प्राचीन ग्रन्थों का भाण्डार भरा हुआ है, वह सब प्राचीन आचार्यों की ही देन 
है । ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, व्याकरण, कला. आदि अनेक क्षेत्रों में जितना 
हमारा प्राचीन साहित्य आज उपलब्ध है, उतना संसार के किसी भी देश में 
नहीं है। इसका एकमात्र कारण राजाओं की ब्राह्मणों पर श्रद्धा, आदर तथा 
उनकी सुरक्षा की सुव्यवस्था ही थी। राजाओं के राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा 
सम्मान था तथा उनकी राय लेकर ही राजा बड़े-बड़े यज्ञ और धामिक कार्ये 
किया करते थे । राजाओं द्वारा सम्मान प्राप्त होते के कारण ही ब्राह्मणों को 
इतना उत्साह था कि वे दिन रात एक करके कठिन परिश्रम द्वारा बड़े-बड़े 
ग्रस्थ रचा करते थे और आज हमारे देश का मस्तक उन आचार्यों के ग्रन्थों के 
कारण ही सब देशों से ऊँचा है । ह 


क्षत्रियों को भी संकट से बचाने का कार्य भी क्षत्रियों काही था। 
युधिड्टिर से क्षत्रिय की रक्षा के विषय में बताते हुए कुन्ती ने इस प्रकार कहा 
कि “जो क्षत्रिय किसी प्राण संकट में तँसे हुए क्षत्रिय को मुक्त करता है, वह 
इस लोक और परलोक में भी महान यष का भागी होता है ।” १ क्षत्रिय 


१४--यों ब्राह्मस्मस्य साहाय्य॑ कुर्यादर्थेषु कहिचितु । 
क्षत्रियः स शुर्भाललोी कानाप्नुयादिति से मतिः:॥ 
आदिपंब -- अध्याय १६९, श्लोक २२ 


१४--क्षत्रियस्येव कुर्बाण: क्षत्रियोवधमोक्षरास्‌ . 
विपुलां कीतिमाप्नोति लोकेउस्मिश्च परत्र च ॥ 
आदिपव -- अध्याय १६१, श्लोक २३३ 
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राजा को तो चारों वर्णों की रक्षा का भार अपने ऊपर ही लेना पड़ता था । 
तभी चारों वर्ण अपने अपने कतेंव्य पूर्णो रूप से निभा सकते थे। क्षत्रिय भी 
चेदों का अव्ययन करते थे, नित्य यज्ञ करते थे तथा दान देते थे, ये तीनों 
कार्य वे भी सुरक्षा द्वाराही शान्ति से कर सकते थे। क्षत्रियों के युद्ध 
सम्वन्बी कार्य भी ऐसे होते थे, जो सुरक्षा से ही सफल हो पाते थे, जैसे 
गुसचरों का दूसरे देश में जाकर उनके यहाँ की सारी वातों का पत्ता लगाना 
आदि । इस कार्य के करने के लिये अनेक क्षत्रिय साथ रहते थे और नित्य प्रति 
उनकी सारी खबरें इस देश से दूसरे देश तक क्षत्रियों द्वारा ही पहुँचाई 
जाती थी । उन गुप्तचरों के मन में यह शान्ति रहती थी कि यदि मेरा कुछ 
अनिष्ट हो जायेगा तो उसकी खबर देने वाले लोग भी मेरे साथ हैं । इसी 
आदय्या को लेकर वह कठिन से कठिन कार्यों को अपने जीवन की भी पर्वाह न 
करके पूर्णा करके लौटते थे । वीच में अनेक स्थानों पर उनके प्राण संकट में 
पड़ जाते थे किन्तु उनकी रक्षा करने वाले उन्हें वचाकर उनकी सम्पूर्ण काम- 
नाओं को पूर्ण कराके लाते थे । इस प्रकार क्षत्रियों को भी अनेक स्थानों पर 
सुरक्षा की आवश्यकता थी । 


क्षत्रिय के वाद वेच्य भी सुरक्षा चाहते थे | क्योंकि उनका कार्य रुपये- 
पंसे का तथा एक स्थान से दूसरे स्थाव पर जाने का था । इसलिये उन्हें भी 
सुरक्षा की वड़ी आवश्यकता थी। कुन्ती ने वेद्यों की रक्षा करना भी क्षत्रिय 
का धर्म है । इस विपय में युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा कि “जो क्षत्रिय इस 
भूतल पर वैश्य के कार्य में सहायता पहुँचाता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण लोकों 
में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है ।”१*६ बैश्यों का कार्य कृषि, 
वाणिज्य तथा गो-रक्षा मुख्य वताया गया है । इन तीनों कार्यों में सुरक्षा की 
आवदयकता होती है । कृषि का कार्य भी जंगल में होता है, यदि रक्षा का 
प्रवन्ध न हो तो मनुष्य कृषि भी जंगल में शान्ति से नहीं कर सकता है । बीज 


१६---वैश्यस्यार्थें च साहाय्य॑ं कुर्वाण्णः क्षत्रियों धुत ॥ 
स सबष्वपि लोकेयु प्रजा रक्षयते ध्रूवस्‌ ।। 
: - आदिपर्ने-अध्याध्य-१६१, श्लोक २४ 


२६० | महाभारत में धर्म 


बोने के बाद पक्षियों से उनकी रक्षा करने के लिये कृषक को दिन और रात- 
खेत पर ही रहना पड़ता है । तब वह खेती सफलता से हो पाती है। राजा- 
की ओर से सुरक्षा का प्रवन्ध ठीक होने पर ही कृषक खेतों पर जंगल में अकेले 
पड़े रहते हैं । इसी प्रकार वाणिज्य का कार्य भी एक देश से दूसरे देश में. 
जाकर तभी हो सकता है, जब उनकी रक्षा का भार राजा के ऊपर निर्भर 
हो । उसके रास्तों में जो भी कठिनाई आती है उन्हें राजा के सेनिक दूर 
करते हैं । जैसे राह में चोर, लुटेरों का बड़ा डर रहता हैं और जंगल में 
अवसर देखकर प्रायः लुटेरे व्यापारी को लूट भी लेते थे । किन्तु राजा की 
सुब्यवस्था के होने से देश के लुटेरे सब दंडित होते थे और जीवन, भर उन्‍हें 
कारावास में ही पड़ा रहना पड़ता था या किसी को फाँसी की, सजा हो जाती 
थी, जिससे सम्पूर्ण दुष्ट कम करने वाले समास हो जाते थे और राजा के 
क्षत्रिय सैनिक जंगलों में घूम घूमकर वैध्यों की रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करते 
थे । इसी सुरक्षा के कारण हमारे देश में व्यापार बहुत ऊँचा था । वीसरा 
कार्य वैश्य का गो-रक्षा था। प्राचीन काल में गायों की भी चोरियां हो जाती 
थी क्‍योंकि पहले पक्के मकान तो थे नहीं, जो ताले लगाकर गायों को अन्दर 
बाँध लेते । उस समय जंगल अधिक था, इस कारण सम्पूर्ण पशु खुले मैदानों 
में ही रहते थे । उनकी रक्षा भी राजा के ह्वारां ही होती थी, तभी गायों का 
प्रवन्ध ठीक रहता था। शुद्र प्राचीन काल में तीनों वर्णों के सेवक थे । इस- 
लिये उनका जीवन भी सुरक्षा चाहता था । सेवक होने के कारण उन्हें भी 
कोई पीट सकता था तथा उन्हें कठोर सजा भी दे सकता था। इसीलिये उनकी 
रक्षा का भार भी राजा पर ही होता था । राजा ही उनके सब कार्यो की 
देख भाल करता था तथा वही उनके कामों का समय निर्धारित करता था । 
वही सब द्विजों को कह देता था कि इस कार्य का यह इस सेवक को तथा इतने 
समय तक यह काम करेगा आदि सम्पूर्ण सेवकों के कार्यों की भी सूची राजा 
के पास रहती थी । यदि कोई सेवक ठीक काम नहीं करता था, तो राजा 
उसका पता लगवाता था और उसकी गलती पर उसे दण्ड देता था । इसी 
प्रकार जो कोई भी उच्चवर्ग किसी सेवक को दुःख देता था, तो उसकी सुनवाई 
राजा करता था और उसका उचित न्याय करता था । इस प्रकार राजा को 
चारों वर्णो की रक्षा का भार स्वयं लेना पड़ता था और इससे देश में 
सुख शान्ति बनी रहती थी । कुन्ती ने झूद्रों की रक्षा के विपय में युधिडिर से 
इस प्रकार कहा कि “जो क्षत्रिय राजा अपनी शरण में आये हुए शुद्ध को प्राण 


महाभारत में क्षत्रिय-चवर्म [ २६१ 


संकट से बचाता है, वह इस संसार में उत्तम धन वान्य से सम्पन्न एवं राजाओं 
हारा सम्मानित श्र पर कुल में जन्म लेता है ।7१४5 

इस प्रकार चारों वर्गों की रक्षा का भार लेकर क्षत्रिय राजा देश में 
यश और थझान्ति स्थापित करता था । धर्मझास्रों के कबन के अनुसार सब 
वर्णों की रक्षा के बदले में जो भिन्न-भिन्न प्रकार के यज्ञ, उत्तम लोकों की 
प्राप्ति तथा देश घनवान्य से पूर्ण होता था वह सब श्रेष्ठ राजा को ही प्राप्त 
होते थे । कुछ न करने वाले राजा को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था तथा उसके 
राज्य में प्रजा दुःखी और भूखी रहती थी । अनेक स्थानों पर अकाल पड़ जाते 
श्रे, अनेक स्थानों पर वाढ़ें आ जाती थीं, जिससे सम्पूर्ण देश की प्रजा च्राहि- 
त्राहि करने लग जाती थी और श्रेष्ठ धर्माप्मा तथा पराक्रमी राजा के लिये 
भगवान से प्रार्थना करती थी । र्तला-कर्म क्षत्रियों का सव धर्मो से बढ़ कर हैं 
बढ़ कर है तथा रक्षा-वर्म ही सब वर्मो में श्रेष्ठ हैं । क्षत्रियों की रक्षा के द्वारा 
ही इस पृथ्वी पर सवको सुख शान्ति प्राप्त होती है । सुरक्षा के ही द्वारा 
ब्राह्मणों, वैच्यों तथा क्षत्रियों के बड़े-बड़े कार्य निविध्नता पूर्वक सफल और 
पूर्ण होते हैं | क्षत्रियों के पराक्रम से दुष्टों का दलन होता हैं और सत्पुरुषों 
को साहस मिलता है। क्षत्रियों के वल और पराक्रम से ही यह पृथ्वी हरी- 
भरी है। उनके ही वल से आज प्राचीन ग्रन्थ हमारे समक्ष बचे हुए हूँ। 
क्षत्रियों के सम्पूर्णा देश में शान्ति रहती थी और सम्पूर्ण प्रजा सुखी थी । 
अपना तन, मन, धन देकर ही क्षत्रिय राजा अपने देश की रक्षा करते आये 
हैँ और अपने देश का मस्तक ऊँचा किए हुए हैं। आज भी विद्वव भर में 
क्षत्रियों जैसा पराक्रम किसी अन्य जाति में दिखाई न दिया और न देगा । 
भारत ही एक ऐसा देश है जिसके क्षत्रिय राजाओं ने अपने देश की रक्षा के 
लिये अपने प्राण तक दे दिये किन्तु युद्ध से हार कर पीछे न लौठे । या तो 
विजय प्राप्त करके ही लौटे, नहीं तो युद्ध में ही प्राण गँवा दिये और अबनी 
यज्यकीति सवके सामने छोड़ गये । 


१७--श्षुद्र तु मोचयेद राजा दरणाथिनमागतम्‌ ॥ 
प्रषप्नोत्तीह कुले जन्म सदृद्रब्धे राजपुजिते ॥॥ 
आदिपर्न--मध्याय १६१, श्लोक २५ 


रध्र | महाभारत में धर्म 
५-:युद्ध क्षत्रियों का मुख्य धर्म है-- 


प्राचीन काल में युद्ध करना क्षत्रियों का प्रधान कर्म था। वे धर्म-युद्ध 
में ही विश्वाव रखते थे । अतः क्षत्रिय सदैव ही धर्म-युद्ध किया करते थे । 
युद्ध करते समय भी क्षत्रियों के समक्ष स्देव घ॒र्म रहता था। वे किसी का 
धनुष टूटने पर युद्ध बंद कर देते थे और दूसरा धनुष उसे प्राप्त नं हो जाता 
था, तब तक उस पर वाणों की वर्षा नहीं करते थे । शन्रु का रंथ हट जाता 
था तो उस समय भी युद्ध बन्द कर देते थे। इसी युद्ध को घर्मयुद्ध कहा जाता 
है । क्षत्रियों का लक्ष्य केवल झन्रु को मारना नहीं रहता, वरन्‌ धर्म पूर्वक युद्ध 
करके मारना उन्हें उचित लगता था । धोखे से या कोई अस्त्र-शस्त्र न होने पर 
मारना तो बहुत सरल है, परन्तु समानता के अस्त्रों से युद्ध करके विजय प्राप्त 
करने में ही सच्ची सफलता है | इसी को धर्मय्ुद्ध की विजय की संज्ञा दी जाती 
है। जो क्षत्रिय धर्मपूर्वंक लड़ कर विजय प्राप्त करता है, विश्व में उसी की 
यश कीत्ति की ध्वजा सर्वदा के लिये अमर हो जाती है। 


दुर्योधन के मामा शकुनि ने जब युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर उनके 
साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा, तब युधिष्ठिर ने शकुनि से कहा कि 
“शठता पूर्वक जुआ खेलना पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त 
होती है, अतः क्षत्रियों के लिये युद्ध ही उत्तम धर्म है, जुआ खेलना नहीं”, 
धर्मात्मा युधिष्ठिर शकुनि की बातों में जुआ खेलने की अनिच्छा' होते हुए भीं 
राजी हो गये । दुर्योधन यह जानता था कि पाण्डवों को ' युद्ध में नहीं हरा 
सकते, इसलिये उन्हें जुआ के द्वारा वश में करने का सरल उपाय यही सूका 
जो अन्त में कौरवों के विनाश का कारण बना । 


महाभारत में जरासंघ और श्रीकृष्ण के संवाद में श्रीकृष्ण ने जरासंध से 
कारावास में बन्दी बनाये हुए दूसरे राजाओं. को मुक्त करने के. लिये कहा 
लेकिन अभिमानी राजा जरासंघ ने श्रीकृष्ण से कहा कि देवताओं को 


१८--डरदं व देवनं पापं॑ निकृत्या कितवो३ सह । 
घर्मेण तु जयो युद्धे तत्परं न तु देवनम्‌ ।॥॥ 
सभापर्च-अध्याय-५<, श्लोक १० 


महाभारत में क्षत्रिय धर्म [ २६३ 


चलि देने के लिये उपहार रूप में विजय प्राप्त करके लाये हुए इन राजाओं को 
आपके भय से नहीं छोड़ सकता हूँ । श्रीकृष्ण ने जरासंब से कहा कि “वेदा- 
व्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है, पर्ोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु 
है, तपस्या को भी स्वर्ग लोक का सावन वताया गया है, परन्तु क्षत्रिय के 
लिये इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का कारण ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ 
सावन है” * क्षत्रिय का युद्ध में मरण सर्वश्रे छ बर्म माना जाता है। बुद्ध में 
त्वर रहने वाला राजा क्षत्रिय यदि सपम्राम भूमि में शत्रु के सम्मुख जूभते 

झाणों का परित्याग कर दे तो वह इहलोक और परलोक में निर्मल कीति का 
जागी होता है । 


भीमसेन के छारा जब कर्ण मारा गया तब युद्ध के भय से दुर्योधन के 
संनिक युद्ध भुमि छोड़ कर भागने लगे, तब दुर्योधन ने उन्हें क्षत्रिय धर्म का 
उपदेद्य देते हुए ललकार कर ठहरने को कहा कि “थ्रुद्ध धर्म से वढ़ कर क्षत्रिय 
के लिये कोई स्वर्ग का शव ए मार्य जहीं दीर्घकाल तक पुण्यकर्म करने से 
प्राप्त होने वाले पुण्य लोकों को वीर क्षत्रिय युद्ध से तत्काल प्राप्त कर लेता 
है ।75० श्षत्रियों के लिये युद्ध छोड़ कर भागने से बढ़कर दूसरा कोई अत्यन्त 
पापपूर्ण कर्म नहीं है । शुद्ध से भाग कर आये हुए अषत्रिय का माता तथा स्त्री 
भी सम्माच नहीं करती थी । मात्ता पुत्र को भाग कर आया हुआ जान कर 
उससे यही अपमानजनक दाज्द कहती हैं कि वेटा तूने मेरा दूध नहीं पिया है, 
यदि मेरा दूध पिया होता तो आज इस प्रकार अपने धर्म को छोड़ कर नहीं 
भागता । संसार में उसी क्षत्राणी माता को आनन्द मिलता है जिसका पुत्र या 


१६--स्वर्गंयोनिर्महद ब्रह्म स्वर्गेयोनिर्मेहद यहा: । 
स्वर्गयो निस्तपो युद्धे मृत्यु सोष्व्यभिचारवानु । 
सभापर्न- अध्याय २२, इलोक् पृ 


२०--न युद्धधर्मोच्छे यान्‌ हि पन्याः स्वर्गेस्य कौरवा:॥ 
सुचिरेणशाजिताँललोकान्‌ सद्यो युद्धात्‌ु समश्नुते ॥ 
हत्यपर्न---अच्यग्य ३५ श्लोक ५७ 


रद४ड ] महाभारत में धर्म 


तो युद्ध में लड़ते-लड़ते अपने प्राण भी दे दे या युद्ध में अपना पराक्रम दिखाकर 
उसमें विजय प्राप्त करके घर लौटे । युद्ध से भागे हुए प्रुत्र को कायर के समान 
समभ कर श्रेष्ठ माता उसका सुख देखना भी पाप समभती है । इसी श्रकार 
क्षत्राणी स्त्रियाँ अपने पति को युद्ध में जाने के लिये प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें 
बड़े हर्ष के साथ सजाती हैं और चलते समय उनकी आरती उतार कर कहती 
हैं कि अब या तो आप विजय प्राप्त करके सकुशल घर आकर हमें द्शन दोगे, 
अन्यथा यदि आप युद्ध में पुण्यगति को प्राप्त हुए तो हम भी आपके पीछे-पीछे 
सती होकर आयेंगी और स्वर्ग में ही फिर हम लोगों का मिलना हो सकेगा 
क्षत्राणी स्त्रियाँ युद्ध में अपने पतियों को भेजने से नहीं डरती थी, वल्कि उन्हें 
भेजने के लिये प्रोत्साहित करती थी । 


जव कौरव और पाण्डवों की सेनाऐं युद्ध-स्थल में इकट्ठी हो गई और 
यूद्ध आरम्भ हो गया, तब अन्धे धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि “ऐसी दशा में 
अब जो कुछ होने वाला है, वह हीकर ही रहेगा । कहते हैं युद्ध में शरीर 
त्याग करना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रिय धर्म है ।/*१ संजय ने 
धृतराष्ट्र को समभाते हुए कहा कि मनुष्य तीन प्रकार के कर्मों से प्रेरित होकर 
कार्य करते हैं (१) ईश्वर की प्रेरणा से से कार्य करते हैं (२) आकस्मिक 
संयोगवश कर्मों में प्रवत्त होते हैं तथा (३) अपने पूर्व कर्मों की प्रेरणा से कार्य 
करते हैं । इसलिये मनुष्य को संकट देखकर घबराना नहीं चाहिये । धर्य पूर्वक 
उस संकट का सामना करने को उद्यत रहना चाहिये । कौरवों का नाश होते 
देखकर धृतराष्ट्र बड़े दुःखी होने लगे तब विदुरजी ने उनसे कहा कि “क्षत्रिय 
के लिए इस जगत में धर्मयुद्ध से बढ़ कर दूसरा कोई स्वर्ग प्राप्ति का उत्तम 
मार्ग नहीं है ।”*< संसार में समस्त प्राणी मृत्यु के बाहुपाश में फँसे हुए हैं 


२१-- एवं गत वो तदु भाषि तदु भविष्यति संजय । 
क्षत्रधर्मं: किल रसोे तनुत्यागो हि पुजित: ॥। 
उद्योगपर्व -अध्याय १४६८, श्लोक ७ 


२२--एवं राजंस्तवाचक्षे स्वग्य॑ पन्यानमुत्तमस्‌ । 
न युद्धादधिक किचित्‌ क्षेत्रियस्येह विद्यते ॥| 
क्ली पर्व ---अध्याय २, श्लोक १८ 


महाभारत में क्षत्रिय-धर्म [. २६५ 


इसलिए किसी न किसी दिन मृत्यु सवको अपना शिकार वनायेगी। संसार 
में भौतिक वस्तुओं की भौतिक उच्नतियों का अंत पतन में है। सारे संयोग 
का अन्त वियोग में ही हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जीवन का अन्त सृत्यु में ही 
हांन वाला है । जब सवको ही मृत्यु के पास जाना है तो फिर वीर क्षत्रिय 
लांग युद्ध क्यों न करें गौर फिर झुद्ध में ही मृत्यु प्राप्त करके अपना नाम अमर 
क्या थे कर अवश्य करें। क्षत्रियों का यश और कीति युद्ध में स्वर्ग प्राप्ति से 
होता है । 


युद्ध क्षेत्र में सेना को भागते हुए देखकर क्षत्रियों के लिये युद्ध में मृत्यु 

है ऐसा कह कर सैनिकों को रोकते हुए दुर्योधन ने कहा कि “क्षत्रिय धर्म 
अनुधार युद्ध करने वाले वीरों के लिये सम्राम भूमि में होने वाली मृत्यु ही 
सुखद है, क्योंकि वहीं मरा हुआ मनुष्य मृत्यु के दुःख को नहीं जानता और 
मृत्यु के पश्चात अक्षय सुख का भागी होता है ।”*३ दुर्योधन की उस बात का 
आदर करके वे महारशथी क्षत्रिय पुनः युद्धस्थल में लौट जाये और अपना पराक्रम 
दिखाने लगे। क्षत्रिय सैनिक अपने क्षत्रिय धर्म को स्मरण करके अपने धर्म के 
काम में मग्न हो गये | क्षत्रियों का धर्म बताते हुए श्रीकृष्ण ने अपनी वहिन 
उभद्गरा का धीरज वँबाया, जो अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से परम दुःखी 
हा रहा थी। श्रीकृष्ण ने कहा कि “शझुरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म को आगे 
“ख कर सत्पुरुषों की गति पाई है। जिसे हम लेाग इस संसार के दूसरे 
दख्वारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं ।7<४ क्षत्रिय के लिये युद्धस्थल की मृत्यु 


ऊँ 
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आला सा जल 2 सबब लक जी डर अमल लि सही बीअ रकम महल लक लत 


२३--सुखः सांग्रासिको मृत्यु: क्षत्रवर्समेण युध्यतास्‌ 
मतों दु:ख न जानीते प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते ॥। 
शल्यपर्व ---अध्याय ३, श्लोक ५४३ 


२४--क्षत्रधर्म पुरस्क्ृत्य गत३ झ्रः सता गतिस्‌ । 
यां गति प्राप्नुयामेह ये चान्ये शर्रजीविन 


२६६ ] महाभारत में धर्म 


से बढ़कर दूसरी कोई सद्गति नहीं है। क्षत्रियों के धर्म बताते हुए युधिष्ठिर 
ने यक्ष से कहा कि “बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों 
का साधन है, भय मानवीय भाव है, शरण में आये हुए का त्याग कराना 
असत्पुरुषों का-सा आचरण है ।”*५ बाण-विद्या क्षत्रियों का प्रमुख कर्म है । 
प्राचीन काल में क्षत्रियों का यू द्ध बाणों से ही होता था। इसलिये प्रत्येक 
क्षत्रिय को बचपन से ही बाण विद्या का ज्ञान गुरु के यहाँ रह कर सिखाया 
जाता था। विद्या अध्ययन के साथ-साथ क्षत्रिय पुत्र यूद्ध की शिक्षा भी 
ग्रहण करते थे । यू द्ध क्षत्रियों का प्रमुख एवं महत्वपुर्ण कार्य था। युद्धस्थल 
में क्षत्रियों का साथ वाण-विद्या ही देती थी। जो जितना निपुण होता था, 
वह उतना ही अधिक य्‌ उस्थल में ठहर सकता था। बाणों से दूसरों को 
मारना तथा दूसरे के बाणों से अपनी रक्षा करना, यह बड़े कला-कौशल का 
काम था । महाभारत काल में उस समय वाण विद्या में जितने निपुण अजुन 
और करा थे, शायद ही उस समय इस पृथ्वी पर कोई तीसरा मनुष्य है । 
करो की मृत्यु के वाद तो अजुन एकमात्र धनुर्धर वीर थे, जिन्होंने अपने 
घनुष कौशल से समस्त पृथ्वी के राजाओं को स्तम्भित कर दिया था । इस 
प्रकार वाण-विद्या सचमुच ही क्षत्रियों का अलंकार था। 


६--सत्य से विचलित न होना क्षत्रिय धर्मं- 


यों तो क्षत्रियों के लिये बहुत से प्रधान कर्म हैं किन्तु सत्य उन सब 
कर्मो से ऊपर है। क्षत्रिय राजा सवेदा सत्य बोलते हैं। राजा दशरथ से 
अनजाने में श्रवणकुमार की मृत्यु हो गई। तब उनके बन्‍्चे माता-पिता को 
पानी लेकर आये हुए दशरथ ने अपना सम्पूर्ण अपराध उन्हें सत्य-सत्य वत्ता 
दिया और उनके पूछने पर उन्हें अपना नाम भी बता दिया। यदि कोई 
असत्यवादी पुरुष होता तो उन अनच्चे माता-पिता को कोई भी बहाना बता कर 
उसकी मृत्यु का कारण बता देता और स्वयं उनके शाप से वच जाता । किन्तु 
क्षत्रिय सत्य को कभी नहीं त्यागते, चाहे स्वयं अपने प्राण ही क्‍यों न चले जायें । 


२५--इष्चस्त्रमेरां देवत्वं यज्ञ एपां सतामिव । 
भर वे साठुपो भाव: परित्यागोइसतामिव श 
वनपर्त--अब्याय-३१ ३, श्लोक श्र 
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इसी प्रकार सत्य का पालन करने वाले अनेक क्षत्रिय राजा हमारे प्राचीन 
इतिहास में हो गये हैं, जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपना घन, राज 
सर्वस्व दे दिया तथा अपने पुत्र का जीवन भी अपने हाथों से समाप्त किया । 
सत्यवादी राजा हरिश्वन्ध का वृतान्त तो घर घर में विख्यात है कि उन्होंने 
अपने सत्य. की रक्षा के लिए अपना राजपाट, घन दौलत तो दिये ही थे, 
अपनी र्री और पुत्र को भी वेचा था तथा रुपयों की कमी के कारण स्वयं भी 
विक गये थे, और सत्य की रक्षा के लिए ही उन्होंने इमशान की नौकरी की 
थी । इसी प्रकार सत्य का दूसरा उदाहरण राजा मोरब्बज का है, जिन्होंने 
अपने सत्य के लिए अपने पुत्र को आरे से काटा था। ऐसे करुण और हृदयस्पर्णी 
उदाहरण भारत के ही इतिहास में मिलेंगे, जहाँ क्षत्रियों को अपनी स्त्री,सन्‍्तान 
तथा राजपाट से भी वढ़कर सत्य का पालन करना धर्म था। अन्य किसी देश 
में सत्य के ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे । 


सत्यवादी भरतवंशी भीष्म ने वचपन में ही अपने विदाह न करने की 
प्रतिज्ञा करली थी और आधी उम्र के वीत' जाने पर भी उन्होंने विवाह नहीं 
किया । जब काशिराज की तीन कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था, उस समय 
भीपष्मजी अन्त में अकेले उस स्वयंवर में पहुँचे, तो लोगों को बड़ा जाश्चर्य 
हुआ कि यह तो आजलन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, फिर भी इस 
स्वयंवर में कंसे आये हैं। उन कन्याओं ने भी इवेतकेश देखकर जयमाला 
उनके नहीं डाली और शीघ्रता से आग्रे बढ़ गई | इस अपमान से उन्हें बड़ा 
क्रोव आया और सब राजाओं को ललकार कर तीनों कन्याओं को हठपूर्वक 
रथ पर बैठा कर चल दिये । अनेक राजाओं ने उनका पीछा किया किल्‍्तु 
भीष्म से कोई भी नहीं जीत सका, अन्त में सव हारकर लौट गये और शान्तनु 
के पुण उन तीनों कन्‍्याओं को साथ लेकर अपने छोटे भाई के राज्य में आ 
पहुँचे । उन्होंने आकर तीनों कन्‍्याओं का विवाह विधिपुर्वक अपने छोटे भाई 
विचित्रवीय से करने के विपय में माता से सलाह ली और श्रए् ब्राह्मणों को 
बुला लिया | सबसे बड़ी लड़की ने जो उम्र में भी विचित्रवीर्य से बड़ी थी । 
भीष्म तथा ब्राह्मणों से कहा कि मैं पहले झाल्व नरेश को अपना पति मान 
चुकी हूँ तथा स्वय वर में मैं उन्हीं का वरण करती । यह सुनकर भीप्म ने 
तथा ब्राह्मणों ने उस बड़ी लड़की को शाल्व नरेश के यहाँ पहुँचा दिया और 
छोटी दोनों वहिनों का विवाह विधियूर्वक छोटे भाई विचित्वीर्य से कर दिया। 
किन्तु दुर्भाग्य से सात वर्ष के वात यह यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर स्वर्गवासी 
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हो गया । उनके कोई सन्‍्तान नहीं थी। यह सोचकर भीष्म की 
माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि अब कुल की लाज तुम्हारे हाथ है। 
अब तुम राज्य का भार ग्रहण करो और इन सुन्दर य्‌ वाबस्था को प्राप्त 
हुई विचिछवीय की स्त्रियों को अपनी पत्नी स्वीकार करके कुल परम्परा को 
बढ़ाने वाला पुण्यकार्य करो । यह सुनकर भीष्म ने माता से कहा कि “मैं 
तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक 
महत्त्व की वस्तु को भी एक दम त्याग सकता हूँ, परन्तु सत्य को किसी प्रकार 
नहीं छोड़ सकता ।”*६ इस अकार भीष्म भी राज्य तथा कुल की परम्परा 
की वृद्धि से भी सत्य को ही अधिक मानते थे | क्षत्रियों के लिए सत्य को ही 
अधिक मानते थे। क्षत्रियों के लिए सत्य सब धर्मों से बढ़कर श्रोष्ठ धर्म है। 
हिन्दी में सत्यत्नत हरिश्वन्द्र का उन्तकी सत्यता के प्रति यह दोहा लोक प्रसिद्ध 
हो गया है-- 


“चन्द टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार । 
पे हृढ़च्रत हरिचन्द को मिटे न सत्य विचार ।।” 


क्षत्रिय अपने सत्य को पूर्ण करना सबसे बड़ा घर्मं मानते थे । भीष्म 
की माता ने फिर भीष्म से आग्रह किया तो भीष्म ने उनसे कहा कि आप जो 
कह रही हैं वह भी उचित ही है, किन्तु क्षत्रियों के धर्म को भी तो देखो 
“राजमाता धर्म की ओर दृष्टि डालो, क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी 
भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है ।7?२७ क्षत्रिय के लिए जो सनातन धर्म 
है उसे आप कर सकती हैं। 





२६--परित्यजेयं जैलोक्य' राज्य देवेदु वां पुनः । 
यदु वाप्यधिकमेताम्यां न तु सत्यं कंचन ।। 
आदिपवे---अध्याय---१ ० ३, श्लोक १५ 


२७- राज्ि घमनिवेक्षस्व सा नः सर्वान्‌ व्यनीनशः । 


सत्याच्युतिः क्षत्रियस्थ न घर्मपु प्रशस्यते 
आदिपवे-अध्याथ-१०३ » लोक २४ 
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७- यज्ञ करना तथा याचना न करना क्षत्रिय धर्म है--- 


प्राचीनकाल में क्त्रियों का मुख्य धर्म यज्ञ करना तो था ही, ब्राह्मणों 
को दक्षिणा देकर बड़े-बड़े यज्ञ कराना भी उनका धर्म था। सूर्य वंशी अनेक 
राजाओं ने वहुत-सा दान दिया था। प्राचीनकाल के प्रत्येक राजा अपने समय 
में यज्ञ अचवध्य कराया करते थे । यज्ञ कराने में वर्षा अधिक होती थो, जिससे 
प्रजा बनवाग्य से सुखी रहती थी। यज्ञ से वायु शुद्धि होती थी, अनेक व्यावियाँ 
ट्वर भागती थीं । यज्ञ करने से मन तथा भाव भी छुद्ध हो जाते थे, जिससे 
लोगों का मन पृण्यकार्यों की ओर क्ुकता था । यज्ञ कराने से राजा के अनेक 
मनोरथ पूर्ण होते थे । बनेक राजाओं को बज्न के द्वारा सन्‍्तान तक प्राप्त हुई 
थी । यज्ञ कराने से राजा तथा प्रजा सभी सुखी रहते थे । सबके मन प्रसन्नता 
से हर समय खिले रहते थे । व॑द्यस्पायन ने क्षत्रिय के लिये यज्ञ करना वर्म के 
विपय में कहा है कि “क्षत्रिय लोग वहुत-सी दक्षिणा वाले बड़े-बड़े यज्ञों 
यजन करते थे । ब्राह्मण अंगों और उपनिपदों सहित सम्पूर्ण वेदों का अव्ययन 
करते थे ।६१< बज्ञ कराना क्षत्रियों का सनातन धर्म है। वर्मशात्रों में यज्ञ 
करना और कराना क्षत्रियों का प्रवान कर्म माना गया है 

याचना करता धर्मश्ास्त्रों में केवल ब्राह्मणों का ही धर्म बताया है और 
किसी वर्ण के लिए याचला करना अधथर्म हैं। याचना करना ब्राह्मणों का धर्म 
इसलिये बताया हे कि चह अव्यापन तथा बेदों के अध्ययन में इतने लीन रहते 
हैँ 5 अपने लिए धन इकट्ठा नहीं कर सकते | उसकी दीनता तथा गरीबी के 
कारण ही घ॒र्मछासओ्रों में याचना करना केवल ब्राह्मणों के लिए ही लिखा हैं । 
लक्षिय और बेचद्य घन से समर्थ तथा सम्पन्न होते हैं त्तथा उन दोनों का धर्म 
धन का संग्रह करना छ्वै। केबल ब्राह्मण ही घन के संग्रह से वंचित रहता 
। इसलिये बह ही याचना का अधिकारी है। द्रौपदी के लिए कमल लाने के 

कुबेर के जलाशय पर पहुँचे तो वहाँ के रत्लक राक्षसों ने 

मल तोड़ने से रोका और उनसे कटह्ठा कि आप कुवेर से आज्ञा 
ग्री इन कमलों का उस्परक््ष करों। तब भीमसेन ने कहा कि 
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ञ 
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२८-- ईजिरे च महायज्ञे: क्षत्रिया चहुदध्षिणो:। 
साउ्ेपनियदान्‌ वेदानु विप्राश्वचीयते तदा । 
जआादिपच - अध्याय-६४, श्लोक १८ 


अध्याूय--- १ ० 


महामारत में राजधर्म 


१--राजधम की श्र छता-- 


राज-धर्म का अर्थ राजा का धर्म है। धामिक मान्यता के अनुसार 
क्षत्रिय को ही राजा होना उचित है । प्रजा की रक्षा और प्रजा का पालन 
राजा का सुरुय धर्स है। ये क्षत्रियों के ही कर्त्तव्य हैं। पुरुष युक्त में क्षत्रियों 
के लिए “राजन्य' शब्द का प्रयोग किया गया है | क्षत्रियों का वर्ग एक प्रकार 
से राजाओं का समूह ( राजन्य ) ही है | पराक्रम और रक्षा के द्वारा प्रत्येक 
क्षत्रिय राजवर्म का ही पालन करता है और वह “राजन्य” पद का अधिकारी 
हैं। अतः व्यापक और सामान्य अर्थ में क्षत्रिय और राजा एक दूसरे के पर्याय 
के समान हैं । किन्तु विद्येप अर्थ में दोनों में कुछ भेद किया जा सकता है। 
राजा क्षत्रियों के सम्पूर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होता है और वह एक भूखण्ड का 
दासक होता है । सामान्य क्षत्रिय-धर्म के अतिरिक्त उसके कुछ विशेष धर्म होते 
हैं। रक्षा और युद्ध की व्यवस्था एवं उनका नेतृत्व राजा का प्रमुख धर्म है 
राजपद और राजवर्म की इसी विशेपता की दृष्टि से राजघर्म का पृथक, बर्रोन 
किया गया है । झासन, न्याय, दण्ड, युद्ध, प्रजापालन आदि राजा के मुख्य- 
वम हैँ । महाभारत राजामों का चरित्त है । अत: उसमें राजधर्म और राज- 
नीति का विद्यद्‌ वर्णान मिलता है। राजवर्म को क्षत्रिय घर्मं का ही विशेय रूप 
मान सकते हूँ । राजा के द्वारा राजधर्म के पालन के ऊपर ही प्रजा के सभी 
वर्णा का बर्मपालन निर्भर करता है। क्षत्रियों का सामान्य धर्मपालन भी 
राजवर्म पर ही अवलम्बित है। अतः राजवमम सभी धर्मो में श्रेष्ठ है। बह 
समाज के धर्म-प्रासाद की नींव है | प्रजातन्त्र के शासन में भी राजबर्म का 
महत्त्व बलुण्ण रहता है। प्रजा के प्रतिनिधि होते हुए भी झासकों में प्रजा- 
गलन, वमाचरण, राजनीति आदि के ग्रुण अपेक्षित होते हैं। झासन का 
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संचालन राजधर्म के अनुसार ही होता है। अन्तर केवल इतना ही है कि 
राजतन्त्र की परम्परा में राजा वंशपरम्परा से शासन का अधिकारी होता था 
और प्रजातन्त्र में बह जनमत से चुना जाता है । 

महाभारत राजाओं का चरित है । अतः राजधर्म को श्रेठ्ता और 
राजाओं के कर्त्त॑व्य का उसमें विशद्‌ वर्णन मिलना स्वाभाविक है । उतथ्य ने 
राजा सान्धाता से कहा कि '“राजा की उपमा सब प्रकार से हजार नेत्रों वाले 
इन्द्र से दी जाती है। अत: राजा जिस धर्म को भली-भाँति समझ कर निश्चित 
कर देता है, वही श्रेष्ठ धर्म माना गया है ।? राजा को इन्द्र के समान हजार 
नेत्र वाला इसलिए कहा गया है कि वह भी अपने देश के समस्त हजारों कार्यों 
को स्वयं देखता है तथा स्वयं कराता है । श्रेष्ठ राजा वही कहलाता है, जो 
प्रजा तथा देश के समस्त सुखों-दुःखों को देखता रहे ) राज-धर्म ही सब धर्मो 
में श्रेष्ठ है। क्योंकि अन्य सब धर्म इसी घम््म के आश्रय में पलते तथा बढ़ते हैं । 
यदि राज-धर्मे हमारा उचित धममं का पालन न करे और देश के अन्य सब धर्मे 
भी शिथिल पड़ जायेंगे और अपने धर्म से विचलित होने लगेंगे । राजधर्म की 
श्र छता बताते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि “यदि दण्डनीति नष्ट हो जाय 
तो तीनों वेद रसातल को चले जायें और बेदों के नष्ट होने से समाज में 
प्रचलित हुए सारे धर्मों का नाश हो जाय । पुरातन राजधर्म जिसे क्षात्रवर्म 
भी कहते हैं, यदि लुप्त हो जाय तो आश्नमों के सम्पूर्ण धर्मों का ही लोप हो 
जायेगा ।7* चारों आश्रमों के धर्म तथा चारों वर्णो के धर्म सब राज-धर्म पर 


१--सहस्राक्षेण राजा हि सर्वथेवोपमीयते । 
स पश्यति च य॑ं घर्मं स धर्म: पुरुषर्णस ।। 


दान्तिपवें---अध्याय ८१, श्लो०, ४५ 


२--मज्जेत्‌ नयी दण्डनीतो हतायां 
| सर्वे घर्मा: प्रक्षयेयुवित्रुद्धा: । 
सर्वे घर्माश्वाअ्रसाणां हत्ताः स्थघु+॒ 
क्षात्र त्यक्ते राजघर्ख पुरारो ॥। 


शान्तिपर्ब--अध्याय ६३, श्लो० र८ के 
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ही आश्रित रहते हैं | ब्रह्मचर्य जाश्रम राजा की नीति के ऊपर ही रहता है, 
क्योंकि ब्रह्मचारी वालक ब्राह्मण के यहाँ आकर पढ़ते हैं तथा झहर से भिक्षा 
आंध्र करके अपना उदर पालन करते हैं । यदि राजा धर्मात्मा होगा तत्र तो 
सम्प्रा प्रजा भी धर्मात्मा होगी और इन ब्रह्मचारियों को भिक्षा देकर उनका 
जल्लाचयाश्रम सफल करेंगी ! ब्राह्मण भी उन ब्रह्मचारियों को ज्ञान की तथा 
विद्या की शिक्षा तभी दे सकेगा. जब राजा की ओर से उसके मन में श्वद्धा 
आदर तथा वर्मपरायणता का भाव होगा । जंगल में हिसक पश्चुओं से रक्षा 
का भार भी राजा पर ही होता है । यदि राजा ब्राह्मणों की रक्षा की सुविधा 
का ध्यान स्खेगा, तभी ब्राह्मण शिष्यों को उचित शिक्षा का ज्ञान करा सकता 
था । इसी प्रकार ग्रृहस्थाश्रम में रहने वालों मनुष्यों को अन्य तीनों आश्रमों 
के लोगरें का ब्यान रखना पड़ता है | अन्य तीनों आश्रम ब्रह्मचरय, वानप्रस्थ 
तथा संन्यास गृहस्थाश्रम के आश्रय में ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यदि 
राजा चर्मात्मा तथा दयावान होगा, तभी गृहस्थाश्वम में रहनेवाली प्रजा भी 


धर्मात्मा और दयावान होगी और अन्य तीनों आश्वमों के जीवन-निर्वाह का 
ध्यान रखेगी । इसलिए राजवर्म ही सब वर्मों में श्र है । 


राजा के धर्म में सम्पूर्ण त्याग का दर्शन बताते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर 
से कहा कि “राजा के धर्मों में सारे त्यागों का दर्शन होता है, राजधर्मों में 
सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता है । राजपर्म में सम्पुर्ण विद्याओं का 
संयोग सुलभ है तथा राजथर्म में सम्दुर्ण लोकों का समावेश हो जाता हैं ४ 
राजा का जीवन दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए. होता है। जब तक राजा 
त्थागी नहीं होगा, तव तक उसे दूसरों के सुख-दुःख का भान भी नहीं होगा । 
इसलिए राजा का जीवन त्यागपुर्ण होता था । राजा सम्पूर्ण विद्याओं का 
ज्ञाता होता था और इसी ज्ञान के कारण वह सम्पूर्ण विद्याओं जैसे बाणा- 
विद्या, संगीत-विद्या, नृत्य-विद्या, कला की विद्या आदि का आदर-सम्मान 


३--स्तर्वे त्यागा राजघर्मेषु हष्टार 
सर्वा दीक्षा राजवर्मंपु चोक्ताः 
सर्वा विद्या राजबर्रेु युत्ताः 
सर्वे लोका राजबरमोें प्रविष्टा: ( 


किन 


इान्तिपर्ग --अच्या० ६३, इलों ० २ 


रा 
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करता था। राजा इन सभी विद्याओं की उन्नति का प्रवन्ध करता था और 
श्रेंछ्ठ कलाकार को पुरस्कृत करके उसके उत्साह को बढ़ाता था। राजा को 
अपने लोक की तो चिन्ता रहती थी, उसे अपने परलोक के लिए भी उत्तम 
कार्य करने की चिन्ता रहती थी । इसलिए राजा प्रजा को तो सुखी करता 
ही था और पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्गप्राप्ति का भी प्रयत्व करता था । उत्तम कर्म 
करने से राजा को चारों आश्रमों का फल भी प्राप्त हो जाता था। इसके 
विषय में कहते हुए भीष्मजी ने युधिष्टिर से कहा कि“जो राजा पूजनीय पुरुषों 
को उनकी अभीष्ट वस्तुएँ देकर सम्मानित करता है, उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त 
होने वाली गति मिलती है ।”*४ ब्रह्मचारी पुरुष को तो जीवन भर भोगों की 
चीजों को त्यागकर जो पुण्यफल प्राप्त होता है, राजा को वह पुण्यफल पूजनीयों 
को अभीष्ट वस्तुओं को देकर तथा उन्हें सम्मानित करके प्राप्त हो जाता है। 
इसी प्रकार ग्रहस्थ के फल का वर्णान करते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि 
“जो तत्त्वज्ञान, सर्वेत्याग, इन्द्रियसंयम तथा प्राणियों पर अनुग्रह करना जानता 
है तथा जिसका पहले कहे अनुसार उत्तम आचार-विचार है, उस धीर पुरुष 
को कल्याणाम॒य गृहस्थाश्रम से मिलनेवाले फल की आसप्ति होती है।”" गृहस्थ 
लोग तो बड़े त्याग, दया तथा सदाचार से अपना जीवन. व्यतीत करके जिस 
पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं, राजा लोग उसी पुण्यफल को तत्त्वज्ञान, 
सर्वत्याग, इन्द्रिय संयम तथा प्रारिषयों पर दया करके प्राप्त कर लेता है। 
राजा का धर्म बहुत कठिन है इसलिए उसको इन अच्छे कर्मों के करने से 


४--अहान्‌ पुजयतो नित्यं संविभागेन पाण्डव ॥ 
सर्वतस्तस्य कोन्‍्तेय भेक्ष्याश्रसपदं भवेतु ।। 


इान्तिपर्गं---अध्या० ६६, श्लो० ७ 
५--वेत्ति ज्ञानंविसर्ग च निग्रहानुग्रह तथा ॥ 
यथोक्तवृत्तेधीरिस्य क्षेमाश्रमपर्द भवेत्‌ 


शान्तिपर्म---अध्या० ६६, श्लो० ६ 


महाभारत में राजवर्म [| र७छ५ 


उत्तम आश्रमों के फल की प्राप्ति हो जाती है । इतनी लक्ष्मी के अधिकारी 
होने पर भी जिस राजा को अहंभाव नहीं होता है, उस्ते ही इन आश्रमों का 
पृण्य फल प्राप्त होता है। राजा को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले पुरुष का पुण्य 
फल केसे मिलता है,यह पूछने पर भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि “जो नित्यप्रति 
संव्या-वन्दन आदि नित्यकर्म, पितृश्राद्द, मूतयज्ञ, मनुप्य-यज्ञ ( अतिथि-सेवा ) 
““इन सबका अनुष्ठान प्रचुरमात्रा में करता रहता है, उसे वानप्रस्थाश्षम के 
सेवन से मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है ।”* जो राजा संकट में 
पड़े हुए अपने सजातियों, सम्बन्धियों और सुहृदों का उद्धार करता है उसे भी 
वानप्रस्थ-आश्रम द्वारा मिलने वाले फलों की प्राप्ति होती है । जो राजा जगत 
के श्रेछ पुरुषों और आश्रमियों का निरन्तर सत्कार करता है तथा वलिवश्ब- 
देव के द्वारा प्राणियों को उनका भाग समर्पित करता है, शिष्ट पुरुषों की रक्षा 
के लिए अपने झन्रु के राष्ट्रों को कुचल डालता है , उसे वानप्रस्थ आश्चम से 
प्राप्त होने वाला पुण्य मिलता है। जिस वानप्रस्थ-आश्रम में मनुष्य 
पत्चीस वर्षों तक लगातार रहकर दुःख उठाता हुआ रहता है तथा उसका जो 
फल उसे कठोर तपस्या से प्राप्त होता है, वह फल राजा को अपने कर्त्तव्य 
पालन करने से प्राप्त हो जाता है। यह राज-धर्म की श्रे छझता का ही फल है । 
इसी प्रकार संन्यास आश्रम से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के विपय में 
भीष्म ने युधिष्टिर को बताया कि “चारों आश्रमों का पालन करने बाले सदा- 
चारपरायण पुरुषों को जिन फलों की प्राप्ति होती है,वे ही फल राग-हढू प छोड़कर 
दण्डनीति के अनुसार वर्ताव करने वाले राजा को भी प्रास होते हैं। यदि 
राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला है तो उसे संन्यासियों को प्राप्त 
होने वाली गति प्राप्त होती है ।/ समस्त प्राणियों के पालन तथा अपने राष्ट्र 





६--आन्हिक पितृयज्ञांश्व॒ भुतयज्ञान्‌ समानुफषान्‌ 
कुर्नत: पार्य विपुलान्‌ वन्याश्रमपदं भवेत्‌ 
झान्तिपर्ग--अध्या० ६६, श्लो० १० 


७--सर्वाण्येतानि कौन्तेय विद्यन्ते मनुजर्षेस ॥ 
साध्वाचारप्रवृत्तानां चातुराश्रस्यकारिणाम्‌ ।। 
अकामह पय्ुक्तस्य दण्डदीत्या घुधिष्ठिर । 
समदशिनश्र सूतेपु भैक्ष्याक्षमपर्द भचेत्‌ ॥ 


इान्तिपर्ग--अध्याय ६६, श्लो० ४,५ 
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की रक्षा करने से राजा को नाना प्रकार के यज्ञों की दीक्षा लेने का पुण्य प्राप्त 
होता है। जो प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है, क्षमाभाव रखता है, 
आचार्य की पूजा करता है, दृष्ट मन्त्र का जप-और देवताओं का सदा पूजन 
करता है, जो राजा युद्ध में प्राणों की वाजी लगाकर निश्चय के साथ शत्रुओं 
का सामना करते-करते मर जाता है, जो सदा समस्त प्राणियों के प्रति माया" 
और कुटिलता से रहित यथार्थ व्यवहार करता है, उसे संन्यास-आश्रम से प्राप्त 
होने वाला पुण्य फल प्राप्त होता है । 


युगों का प्रवर्त्तक भी राजा ही होता है, ऐसा धर्मशास्त्रों का कथन है। 
महाभारत में भी कुन्ती ने श्रीकृष्ण से कहा:है कि “अपने प्त्कर्मों द्वारा सत्ययुग' 
उपस्थित करने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है | त्रेता की प्रवृत्ति 
करने से भी उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है किन्तु वह अक्षय नहीं होता ।/* इसका 
मतलब. यही है कि" राजा जैसी नीतिवाला होगा उसकी प्रजा भी वैसे ही 
आचरण वाली हो जाती है। इसीलिए राजा को युग का प्रर्वत्तक कहते हैं ।' यदि 
राजा सदुगुणों वाला होगा तो उसकी प्रजा भी सद्गुणों वाली होगी -और उस 
राजा का समय सतयुग जेसा कहलायेगा । सद्ग्रुणों:से. राजा. देश में ऐसी नीति 
रखेगा, जिससे शहर में चोर, डाकू आदि दुष्ट लोगों की कठोर. दण्ड से समाप्ति 
हो जाय तो सबः लोग:सद्गुणों वाले ही रहेंगे और देश में सुख-शान्ति रहेंगी ।' 
कहते हैं कि चन्द्रगुप्त के राज्य में लोग घरों में,ताले,भी नहीं।लगाते थे. और 
सब निश्चित तथा निर्भव होकर सोते थे, किसी,को चोरी का डर नहीं -था-। 
उस राज्य में सबको सतयुग ही लगता होगा । ऐसे ऐसे कठोर नीति. वाले 
राजा हुए हैं, जिन्होंने चोर, डाकुओं को तथा ऐसे।ही बुरे आचरण वाले मनुष्यों 
को फाँसी कमरे में न देकर सड़क पर पेड़ों पर लटका कर दिलवाई थी, जिससे 
उनकी दुर्गति को समस्त राहगीर देखें और उससे समभे कि. बुरे काम करने 
से क्‍या होगा । इस डर के कारण बहुत सें लोग तो स्वयं ही सुधर जाये गे 
ओर देश में शान्ति बनी रहेगी । राजा को युग का ख्रष्टा कहना उचित ही है- 


छ--ऊँतस्थ करणाद राजा स्वर्गमत्यन्तमश्नुते । 
त्रेत्ताया/ करणाद राजा स्वर्ग) नात्यन्तमश्चुतते.। 
उद्योगपवें-- अध्याय--१ ३ २, एलोकर १०८८ 
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“यथा राजा तथा प्रजा” वाली कहावत सही ही लगती हैं। जिस जिस देश 
में अवंनति हुई है, उस देश का इतिहास जानने से ज्ञात होता कि उस देश 
का राजा स्वयं ऐसे ही था, जो कुछ न तो देश की उन्नति कर सका और 
न प्रजा को सुख-छान्ति दे सका | 


सव देवताओं की भांति राजा भी पूजनीय होता है । युविष्टिर के यहाँ 
अश्वमेध के सहस्तों राजा इकट्ठ॑ हुए थे, उस समय भीप्म ने युथिष्टिर से कहा 
था कि “यदि राजा एक वर्ष विताकर अपने यहाँ जादें, तो उनके लिए अर्थ्य 
निवेदन करके उन्तकी पूजा करती चाहिए, ऐसा श्ास्त्रञ पुरुषों का कथन है 
ये सभी नरेश दीर्घकाल के वाद आये हैं ।* 


२--राजा के कतंव्य- 


क्षत्रिय राजा का सवसे पहला धर्म है प्रजा का पालन करना | प्रजा 
की आय के छठे भाग का उपभोग करने वाला राजा धर्म का फल पाता है । 
राजा के प्रवान कर्क्तव्य बताते हुए शिवजी ने पार्वती को बताया कि “इच्द्रिय- 
संयम, स्वाच्याय, अग्निहोत्र कर्म, दान, अध्ययन, यज्ञोपत्रीच-चारण, यज्ञानुप्टान, 
वामिक कार्य का सम्पादन, पोप्यवर्य का भरण-पोपण, आरम्भ किये हुए कर्म 
को सफल बनाना, अपराध के अनुसार उचित दण्ड देना, वंदिक यज्ञादि कर्मों 
का अनुष्टान करना, व्यवद्धार में न्याय की रक्षा करता और सत्यभापण में 
अनु रक्त होना, ये सभी राजा के लिए घामिक कर्म हैं ।*१* राजा को इन्द्रिय-संयम 


व-एतानर्थ्यावभिगतानाहु: संवत्सरोपितानु । 
त इमे कालपुरस्य- सहतो5स्मानुपाणता: ॥ 
सभापर्च---अध्याय----३६, श्लोक २४ 


२१०-तस्य राज्ञ: परो घर्मो दस: स्वाध्याय एव च। 
अग्निह्ोत्रपरिस्पन्दों. दानाव्ययनसेद् व ॥। 
यज्ञोपवीतघररा यज्ञों घर्म क्रियास्तया । 
भृत्यानां भरणं घर्मः कृते क्रमप्यमोघता ।॥। 
सम्यग्दण्डे स्थितिधंमों धर्मो वेदक्रतक्रिया: ॥ 
च्यवहारस्वितिंस : सत्यवाक्यरतिस्तया ॥। 

अनुशासन पव--अणश्याय १४१, ४८-५०-४ए १ 
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होना चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि उचित ढंग से सब के अपराधों को देख सके 
और दूसरों की स्त्रियों के साथ सदव्यवहार कर सके । स्वाध्याय राजा के लिए 
नित्य कर्म है, जिससे उसका मन नियमों में बँधा रहे और अनुचित वातों की 
ओर राजा का मन न जाये । जो राजा नित्य कम, स्वाध्याय तथा धामिक 
कार्यो में नित्य लगा रहता है, उसकी घजा सुखी तथा धर्माचरण करने वाली 
रहती है | श्रेष्ठ राजा का राज्य सर्देव सबको सुख देने वाला होता है । संजय 
से पाण्डवों की बातें करते समय श्रीकृष्ण ने श्रेष्ठ राजा के कर्तव्य इस प्रकार 
बताये कि “राजा सावधानी के साथ इन सब वर्णों का पालन करते हुए इन्हें 
अपने-अपने धर्म में लगावे । वह कामभोग में आसक्त न होकर समस्त प्रजाओं 
के साथ समान भाव से बर्ताव करे और पापपुर्ण इच्छाओं का कदापि अनुसरण 
न करे ।?१) चारों वर्णों की रक्षा करता तथा उन्हें अपने धर्मों में प्रवृत्त 
बनाये रखना राजा का ही कर्तव्य है । यदि राजा स्वयं अपने 
धर्म में आसक्त रहेगा तो आधे लोग तो स्वयं ही अपने-अपने धर्मों के 
अनुसार आचरण करेंगे और शेष आधे लोग राजा के भय से उचित मार्गे 
पर चलेंगे । यदि राजा का भाव प्रजा की ओर समानता का रहेया तो प्रजा 
भी राजा के बताये हुए मार्ग पर ही चलेगी, क्योंकि जो राजा सारी श्रजा को 
समान दृष्टि से देखता है, उसे प्रजा ईइवर के समान पूजनीय मानती है । 
इसलिए राजा को अपनी ज्रजा में ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे प्रजा 
किसी भी प्रकार असस्तुष्ट होकर राजा की आलोचना न करे और राजा को 
श्रे षठ एवं देव पुरुष समझे । श्रीकृष्ण ने संजय से कहा कि “यदि राजा को 
ज्ञात हो जाय. कि उसके राज्य में कोई सर्वंधर्म सम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास 
करता है, तो वह उसी को प्रजा के ग्रुण-दोष का निरीक्षण करने के लिए 
नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगवाबे कि मेरे राज्य में कोई पाप कर्स 


११-एतानु राजा पालयजन्नप्रमत्तो 
नियोजयन्‌ सर्वेवर्णान्‌ स्वघमों। 
अकामात्मा समवृत्ति: प्रजासु 
नाधाभिकानचनुरुष्येत कासानु । 
उद्योगपदे --- अध्याय-२ ७, श्लोक २७ 
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करने वाला तो नहीं है ।?१९ राजा यदि श्रेष्ठ पुरुषों को आदर देगा, तो वे 
श्रेष्ठ पुरुष भी राजा के लिए अपना तन, मन, सब कुछ प्रसन्नता से देंगे । 
श्रेष्ठ पुरुषों के आधिक्य से राजा के सम्पूर्ण काया विश्वास और अपनेपन से 
पूर्ण होंगे । प्रत्येक कार्या करने वाला राजा के काम को अपना समझ कर ही 
करेगा और इससे राजा के देश की उन्नति होगी और वह राजा दूर-दूर तक 
प्रसिद्धि पायेगा । 


२३--राजा के आचरण में धर्म की प्रधानता---- 


राजा का आचरण सदा धर्म से युक्त होना चाहिए । धर्म का आचरण 
करने वाले राजा को ही सदबुद्धि प्राप्त होती है और सदबुद्धि से सब संकट 
“टूर होते हैं । जो राजा धर्म का आचरण नहीं करता है, उसके सब कर्म व्यर्थ 
होते हैं तथा सर्देव संकटों में फँसा रहता है | धर्म से विमुख राजा का कभी 
उद्धार नहीं होता और न वह राजा अपना जीवन शान्ति से व्यतीत कर 
सकता है । उसके राज्य में प्रजा अशान्त रहती है. तथा चोर, डाकुओं आदि 
दुष्ट लोगों का आतंक बढ़ जाता है और प्रजा में त्राहि-त्राहि मची रहती है । 
धर्म से विमुख राजा की प्रजा विद्रोह करने को उद्यत रहती है और समय 
देखकर विद्रोह हो भी जाता है । इसलिए राजा को सदैव धर्म का आचरण 
करना चाहिए । राजा धृतराष्ट्र से कणिक ने कहा कि “राजा यदि संकट में हो 
त्तो कोमल या भयंकर---जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुरवस्था से अपना 





१२-अ्रं यांस्तस्माद्‌ यदि विद्येत कश्चि- 
दशिज्ञातः: सब धर्मोषपन्न: । 
स॒तं व्रष्ठुमनुशिष्यांत््‌ प्रजानां 
न चेतद बुध्येदिति तस्मिन्नसाधु! ।। 
उद्योगपर्ब-अध्याय २७, श्लोक २८ ह 
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उद्धार करे; फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे ।”१3 धर्म से विमुख 
राजा भी जब संकट में पड़ जाता है, तभी उसे धर्म का ज्ञान होता है और 
संकट के छूट जाने पर यदि वह सद्बुद्धि रखे और धर्म का आचरण करना 
आरम्भ कर दे, तो वह संकट भी उसके मार्ग दर्शन कराने वाला सिद्ध होता है। 
मनुष्य का प्राय: स्वभाव ऐसा ही देखा जाता है कि जब तक उस पर संकट 
नहीं पड़ता, तब तक वह बुद्धि को काम में नहीं लाता और आलस्य में रहकर 
अनुचित कार्ये करता रहता है | किन्तु यदि किसी को संकट से ज्ञान हो जाय 
तो यह सबसे उत्तम मार्ग है। संकट से ज्ञान होने वाले को भी सदुबुद्धि वाला ही 
समभना चाहिए । धर्म की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी ने युधिष्ठटिर से कहा कि 
“यदि धर्म की रक्षा की जाय, तो वह धर्म भी स्वयं राजा की रक्षा करता 
है । किन्तु वह आपकी रक्षा नहीं कर रहा है ।”१४ यदि राजा धर्म का 
आचरण करने वाला होता है,तो या तो उस पर संकट आते ही नहीं और 
यदि जाते भी हैं, तो धर्म से वह सब टल ज़ाते हैं अर्थात्‌ धर्म ही उन्हें नष्ट कर 
देता है । धर्मात्मा राजा की सुरक्षित प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती 
है, उसका चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। कुन्ती ने श्रीकृष्ण से 
कहा कि तुम युधिष्टिर से यह संदेश कहना कि “यदि राजा धर्म का पालन 
करता है, तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है और ग्रदि अधर्म करता है तो 
नरक में ही पड़ता है ।7१५ इसका मतलब यही है कि यदि राजा घधर्मात्मा 


१३--कमेंणा येन केनंव सृदूना दारुसंेन च । 
उद्धरेदु दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत ।। 
आदियपवें--अध्या० १३४, श्लो० ७२ 


१४ -- राजानं धर्मंगोप्तारं धर्मों रक्षति रक्षित: 
इति मे श्र्‌ तसार्यारां त्वां तु सन्‍्ये न रक्षति ॥. 
चनपव्े---अध्या ० ३०, इलो ० ८& 


१५--राजा चरित चेद धर्म देवत्वायेंव कल्पते ॥ 
स चेदवर्म चरति नरकायैच गच्छति ॥। 
उद्योगपर्च--- अध्या० १३२, श्लो० १३ 
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होगा, तो उसकी प्रजा उसे ईश्वर तुल्य मानने लगेगी और वह इहलोक तथा 
परलोक में देवत्व को प्राप्त करता है । अबर्म कंरने वाला राजा इहलोक में 
भी अज्यान्ति तथा असन्‍न्तोप प्राप्त करता है तथा प्रजा द्वारा अपमानित होता 
है और परलोक भी विगाड़ लेता है अर्थात नरक में नाना प्रकार के दुः्ख 
उठाता है । युधिष्ठटिर के घर्ममय स्वभाव को देखकर श्रीकृष्ण ने उचसे कहा 
कि “राज्यलाभ की अपेक्षा धर्म महान्‌ है। धर्म की वृद्धि के लिए तब को 
ही प्रधान सावन वताया है । आप सत्य और सरलता आदि सदगुणों के साथ- 
साथ स्वधर्म का पालन करते हैं, अत: आपने इहलोक और परलोक दोनों को 
जीत लिया है ।7१६ आप जैसे जो राजा भी कामना से प्रेरित होकर कुछ 
नहीं करते हैं त्या घन के लोभ से धर्म का त्याग नहीं करते हैं, वे घर्म के 
प्रभाव से ही धर्मराज कहलाते हैं, कृष्ण ने युविष्टिर से ऐसा कहा । राजा के 
लिए राज्य की अपेक्षा धर्म महान्‌ होता है, इसलिए राजा को धर्म में रत 
रहना चाहिए | 


अष्टक-ययाति संवाद में अषप्टक ने अपने सम्पूर्णा लोक राजा ययाति को 
देते हुए कहा कि तुम मेरे ही लोकों में घूमते रहना ओर नीचे न उतरला, मैं 
तुम्हें अपने लोकों को देता हूँ । इस पर ययाति ने कहा कि दान लेना केवल 
ब्राह्मण का ही कर्तव्य है, धर्मेशास्त्रोमें अन्य और किसी को दान का अधिकारी 
नहीं बताया है । इसलिए आपके द्वारा दिये जाने वाले लोकों को मैं ग्रहण नहीं 
करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए उचित कार्य नहीं है । ययाति ने अष्टक से कहा 
कि “कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे से पुण्य तथा योग क्षेम की 
इच्छा न करे | विद्वान्‌ राजा देववश्य भारी विपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई 


१६--धर्म: 4२: पाण्डव राज्यलाभात्‌ 
तस्यायंसाहुस्तप एवं राजन । 
सत्याजेबाभ्यां चरता स्वधर्स 
जितस्त्वयायं च परश्व लोक: ॥ 


चनपर्द -- अध्याय १८३, श्लो० १८६ 


र्णए | महाभारत में धर्म 


पापमय कार्य न करे ।”१ ७ राजा को महःन्‌ संकट पड़ने पर भी अपना धर्म 
नहीं छोड़ना चाहिए । राजा को धर्म की रक्षा राज्य से भी बढ़कर करनी 
चाहिए । राज्य का सुख तो थोड़े से समय का ही होता है, वृद्धावस्था आते ही 
उसे पुत्र को सौंपना पड़ता है, किन्तु धर्म ही एक ऐसी वस्तु है, जो इहलोक 
में तो अन्त समय तक काम आती ही है, मृत्यु के वाद परलोक में भी धर्म ही 
सहायक बनता है, ऐसा घमंशास्त्रों का मत हैं। इसलिए राजा को घर्म का 
ही पालन कठिन से कठिन समय पड़ने पर भी करते रहना चाहिए। सृत्यु के 
समय न पुत्र साथ जाता है, न बन्धु-बान्धव और न स्त्री ही, केवल धर्म ही 
साथ रहता है और उसी से सदगति मिलती है | धनदौलत, मकान - जायदाद, 
ठाट-बाट सब क्षणिक और संसार में रहने तक के ही साथी हैं | धर्म अमर- 
वस्तु है जो मृत्युपर्यन्त तक साथ जाती है । युधिष्ठटिर ने भीष्म जी से धर्मात्मा 
राजा के आचरण के विषय में पूछा तब भीष्मजी ने वस्सरुमना नामक राजा को 
वामदेवजी ने जैसा आचरण (बताया था उसका उदाहरण देकर इस प्रकार 
कहा कि वसुमना राजा को वामदेवजी ने यह व्यवहार बताया कि “जो भूपाल 
धर्म को अरथसिद्धि की अपेक्षा भी बड़ा मानता है और उसी को ( धर्म को ) 
बढ़ाने में अपने मन और बुद्धि का उपयोग करता हैं, वह धर्म के कारण बढ़ी 
झोभा पाता हैं ।”?१< इसके विपरीत जो राजा अधर्म का व्यवहार या आचरण 
करता है, उसे धर्म और अथे दोनों पुरुषार्थ शीघ्र छोड़कर चले जाते हैं । 


१७--धम्यें सार्ग यतसानो यद्यस्यं 
कुर्यान्तृपो धर्ममवेक्षमाराः। 
न मद्दिधो धर्मेबुद्धिः प्रजानन्‌ 
कुयदिवं कृपरपं मां यथाउच्त्थ ।। 


आदिपर्ण --अध्या ०» &२, श्लो० १८ 


१८८-अर्थ सिद्ध : पर धर्म समन्‍यते यो सहीपति: । 
वृद्धयां च कुस्ते बुद्धि स घर्मेण विराजते ।। 


ता ध् 


महाभारत में राजबर्म [ ४८३ 


अधमे का आचरण करने वाले राजा की शक्ति भी लीण हो जाती है और 
उसका पराक्रम भी लुस हो जाता है । अवर्मी राजा के राज्य में सत्पुरुषों का 
लोप हो जाता है या तो सत्पुरुष स्वयं ही वर्मात्मा राजा के राज्य में चले 
जाते हैं या एकान्तवास करके अपने सत्कर्म में लगे रहते हैँ और ईदवर से 
सर्वदा राजा को सद्वुद्धि प्रदान करने की आ्राथेना करते रहते हैं ! भीण्यजी ने 
युधिष्टिर से कहा कि अंगिरापुत्र उतथ्य ने राजा मान्धाता को क्षत्रियों के धर्म 
के विपय में जो बातें बताई थीं, वह तुम्हें बताता हूँ । भीष्मजी ने कहा कि 
उतथ्य ने इस प्रकार कहा कि “जब राजा व्यापारियों की पुत्र के समान रवथ्ा 
करता है और घर्म की मर्यादा को भंग नहीं करता, वही राजा का धर्म कह- 
लाता है ।!!१९ इसी प्रकार जो राजा पर्वयास दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रद्धा 
पूर्वक यजन करता है, वह बर्मात्मा राजा कहलाता है। जो भूखे गरीबों को 
भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह राजा धर्मात्मा समझा जाता है। 
जो गरीबों को धन की सहायता देकर वलवान बनाता है, वह राजा भी 
चर्मात्मा कहलाता है । वैद्यम्पायन जी ने भीष्मजी से राजा के धर्म के विपय 
में बताने को कहा तब भीप्मजी ने कहा कि “राजा समस्त प्रजाओं को अपने- 
अपने धर्मों में स्थापित करके उनके हारा शान्तिपुर्णो समस्त कर्मों का धर्म के 
अनुसार अनुष्टान करावे ।7१? राजा स्वयं तो वर्म का आचरण करे ही कितु 
अपनी चारों बर्णों की प्रजा को भी उनके वर्म के अनुकूल आचरण करते के 
लिए प्रोत्साहित करें और समय-समय पर उन्हें धर्म का महत्व बताते हुए 


१८--यदा शारणिकानु राजा पुत्नवत् परिरक्षति ॥ 
सिनत्ति च न मर्यादां स राज्षो घर्म उच्यते 


धइाल्तिपर्ग---अब्या ० &१, श्लो० ३६ 


२० --स्वेयु घर्मष्ववस्थाप्य प्रजा: सर्वा महीपतिः । 
घर्मेर सर्वकृत्यानि इममनिष्लानि कारयेतु ॥। 


शान शत 


श्ष्ड॑ ] महाभारत में धर्म 


उन्हें धर्म के आचरण की ओर ही सचेत रखे । उतथ्य ने राजा मान्धाता को 
राजा के धर्माच्ररण के विषय में इस प्रकार कहा कि “सम्पूर्राप्राणी धर्म के ही 
आधार पर स्थित हैं और धर्म राजा के ऊपर प्रतिष्ठित है । जो राजा अच्छी 
तरह धर्म का पालन और उसके अनुकूल शासन करता है, वही दीर्घकाल तक 
पृथ्वी का स्वामी बचा रहता है ।7*)१ सारी प्रजा राजा के व्यवहार पर हीं 
दृष्टि लगाये रहती है। यदि राजा धर्मात्मा होता है तो उसकी प्रजा भी धर्म 
का आचररा करने वाली होती है । राजा को संसार समुद्र से .पार करने वाली 
नौका के समान बताते हुए भीष्म जी ने युधिष्ठटिर से कहा कि “राजधर्म एक 
नौका के समान है। वह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है । सत्वगुण ही उस 
नौका का संचालन करने वाला बल ( कर्णाधार ) है, धर्मशासत्र ही उसे बाँधने 
वाली रस्सी है, त्यागरूपी वायु का सहारा पाकर वह मार्ग पर शीक्रतापूर्वक 
चलती है, वह नाव ही राजा को संसार समुद्र से पार कर देगी ।7** इस 
संसार रूपी समुद्र को राजा ही अपने आचरण द्वारा श्रजा से पार कराता है । 
यहाँ राजा रूपी नौका धर्मशास्त्र रूपी रस्सी से बँधती है अर्थात्‌ राजा धर्मे- 
शास्त्र के नियमों से बँधा रहता है और उन्हीं नियमों के आधार पर अपना 
जीवन श्रेष्ठ बनाता है । राजा में धर्म का पालने करने से जिस सत्त्वगुण का 
उदय होता है, वही उसका बल अथवा पराक्रम होता है । त्याग से राजा का 
जीवन आननन्‍्दपूर्वेक व्यतीत होता है और त्याग से ही वह अपने सम्मान का 
ध्यान न रखकर ज्ञानी विद्वानों का सम्मान करता है, वहीं राजा श्रेष्ठ होता 
है | उत्तम धर्म का उपदेश देते हुए देवस्थान मुनि ने युधिष्टिर 


२१--धर्मे तिष्ठन्ति भुतानि धर्मा राजनि तिछठति ! 
तं॑ राजा साथु यः शास्ति स राजा प्रथिबीपतिः 


शान्तिपर्ग -- अध्या० ०, श्लो० ५ 


२२--धर्म स्थिता सत्त्ववीर्या घर्मसेतुवटारका 
व्यागवाताध्वगा शझ्ञीत्रा नौस्तं संतारयिष्यति ।॥। 


दान्तिपर्न--अध्या० ६६, श्लो० ३७ 


महाभारत में राज-धर्म [. २८४५ 


से कहा कि “धर्म का अनुसरण करने वाले, सत्य, दान और तप में संलग्न 
रहने वाले, दया आदि य़ुणों से युक्त, काम-क्रोव आदि दोपों से रहित, प्रजा- 
पालन परायण, उत्तम वर्म सेवी दथा गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए 
युद्ध करने वाले नरेशों ने परम उत्तम गति प्राप्त की है ।??3३ सत्य तथा दया 
आदि गुणों से प्रेम करने वाले राजा के राज्य में सदैव प्रजा सुखी और प्रसन्न 
रहती है | गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले तथा धर्म का सेवन करने 
चाले राजा को उत्तम गति मिलती है ऐसा बर्मशास्त्रों का कथन है । 


राज-धर्म के पालन से राजा को चारों बाश्रमों के घर्म का फल मिलता 
है। भीप्मजी ने युविष्टिर से राजा के धर्म पालन के विपय में इस प्रकार कहा 
कि “देद-धर्म और कुल घर्म का पालन करने वाला राजा सभी आश्रमों के 
पुण्य फल का भागी होता है।”*४ राजा को धर्म का पालन 
करते समय अपने कुल तथा देश के धर्म का भी ध्यान रखना 


त््ज 
हि 


चाहिए। कुल परम्परा के अनुसार धर्म का आचरण करने वाले 
राजा के राज्य को पृथ्वी घन-वान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्रास 
होती है तथा राजा के ऐश्वर्य को बढ़ाती है । जो राजा अधर्म का अनुष्ठान 
करता है, उसकी राज्यभूमि अस्थिर तथा विनाश की ओर जाने लगती है । 
अधर्म से युक्त राजा का राज्य अधिक समय तक नहीं ठहरता । उसका राज्य 
सर्वदा डॉवाडोल रहता है और शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजलक्ष्मी भी 
वर्मात्मा राजा के साथ ही ठहरती है । विदुरजी ने धर्मात्मा राजा के गुण 





२३--एवं घरसमेमनुक्रान्ता: सत्यदानतपः परा: 
आनुरशंस्यगुरं यु क्ता कामक्रोघविवर्जिता: ।। 
अ्जानां पालने घुक्ता घर्मंमुत्तममास्यिताः । 
गोब्राह्मणार्थे युध्यन्तः प्राप्ता गतिसनुत्तमास्‌ 


शान्तिपर्च---अध्याय २१, श्लोक १८-१४ 


२४--देशधर्मा श्च कौन्तेय कुलघर्मोस्तथेंव च । हक 5 
पालयनु पुरुषव्यात्र राजा सर्वाश्षमी भवेत्‌ ।। 


शान्तिपर्थ -- अध्याय ६६, इलोक २४८ 


रू महाभारत में धर्म 


बताते हुए धृतराष्ट से कहा कि “धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही 
उसकी रक्षा करें; क्योंकि धर्मेमूलक राज्यलक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे 
छोड़ता है और न वही राजा को छोड़ती है ।”*५ अधिक समय तक राज्य- 
लक्ष्मी का उपभोग करने वाले राजा को धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए, 
तभी उसकी कामना पूर्ण हो सकती है | युधिष्ठिर ने भीष्म से पुछा कि राजा 
को युद्ध करने में धर्म के अनुरूप किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह 
बताने की कृपा करें। तब भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि “जिसके कोई घाव 
न हो, उसे युद्ध में न छोड़े, यह क्षत्रिय का सनातन धर्म है। अतः घर्म के 
अनुसार युद्ध करना चाहिए, यह स्वायम्भुव मनु का कथन है ॥7*६ धर्म युद्ध 
में तत्पर हुआ जो क्षत्रिय अधर्म से विजय पाता है, छल-कपठ को जीविका 
का साधन बनाता है, वह पापी स्वयं ही अपना नाश करत्ता है। क्षत्रिय के 
लिए धर्मपृवंक युद्ध करके मर जाना ही श्रेष्ठ धर्म है, किन्तु छल-कपट से 
विजय प्राप्त करना अधर्म है । 


४“राजा के गुण-ः 


जिस प्रकार से ब्राह्मणों में त्याग, तप तथा सात्त्विक जीवन का होना 
आवश्यक है, उसी प्रकार से ,क्षत्रियों में भी कुछ विशेष गुणों का होना पर- 
मावश्यक है । वे विशेष गुण अहंकार त्यागना अर्थात्‌ अगर्व, उद्यमशील होना, 
ईप्या रहित होना, मधुरवाणी का प्रयोग, दान देना आदि क्षत्रिय राजा के 
लिए विशेष गुण हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मणों का कार्य अध्यापन, ज्ञान की 
खोज तथा बड़ी-वड़ी रचनाएँ करना आदि है, उसी प्रकार से राजा को अपने 


२४--धर्मेण राज्य विन्देत घर्मेश परिपालयेत्‌ । 
घर्मंघुलां श्लियं भाप्प न जहाति न हीयते ।। 
उद्योग पर्व -अध्याय ३४, श्लोक ३१ 


२६--निन्न णश्च न सोक्तव्य एप धर्म: सनातनई : 
तस्माद धर्मण योद्धव्यमिति स्वायम्भुवो5्ब्रतीतु ।॥। 
शान्तिपर्न---अध्याय ८५; श्लोक १४ 
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उद्यमशील चरित्र के द्वारा ईर्ष्यारहित मधुरवाणी के द्वारा अपने देश के बड़ि- 
बड़े संकटों को दूर करना तथा राज्य और प्रजा में सुख-शान्ति देना है 
धृतराष्ट्र के द्वारा कणिक से पूछि जाने पर कि साम, दाम, भेद अथवा दण्ड के 
द्वारा शत्रु का नाश कंसे किया जा सकता है, यह यथार्थ रूप से बताइये | 
तव कणिक ने कहा कि “राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे । चित्त 
को एकाग्र रक्खे | सबसे मधुर बोले । दूसरों के दोप प्रकाशित न करे । सब 
विपयों पर दृष्टि रखे और शुद्धचित्त हो द्विजों के साथ बैठकर मन्त्रणा 
करे ।75७ सबसे प्रथम हृदय से अहंकार को दूर करने को कहा है | क्योंकि 
अहंकार मनुष्य का एक ऐसा दात्रु है जिसके मोह में फेस कर मनुष्य अनुचित 
से अनुचित कार्य कर वैठता है । इसलिए सबसे पहले श्र छ मनुष्य अहंकार को 
अपने मन से दूर करते हैं । जिस मनुष्य के हृदय में जितना अहं भाव होता है 
वह दूसरों की वातों को उतना ही समभने में असमर्थ होता है। अहंकार से 
मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है और वह वुद्धिमत्ता के कार्य न कर सकता 
है और न समभ सकता है । इसलिए राजा को निर्मल वुद्धि भी अहंकार को 
छोड़ने पर ही प्राप्त होती है । राजा के लिए स्वच्छ बुद्धि की अत्यन्त आव- 
इयकता होती है क्‍योंकि राजा का कार्य दूसरों के सुख-दुःख को समभनता तथा 
अपने कर्तव्य तथा अपने धर्म का पालन करना है| ये सारे कार्य निर्मल 
वुद्धि के विना नहीं हो सकते | इसलिए राजा के लिए प्रश्नम गुण निर्मल वृद्धि 
का होना है । 


राजा के लिए दूसरा ग्रुण उद्यमशीलता है। यदि राजा उद्यमी न होगा 
तो उसके राज्य में अराजकता फैलने लगेगी और प्रजा दुःखी रहने लगेगी | 
इसलिए राजा को आलस्य त्याग कर उद्यमशील होना चाहिए । उद्यम से ही 
सम्पूर्ण बड़े-बड़े कठिन कार्य सरलता से पुर्णो हो जाते हैं । उद्यमशील राजा के 
मित्र भी उद्यमशील होते हैं और राजा को सब प्रकार से यघ्य-कीति प्राप्त 
कराते हैं। कणिक ने राजा धृतराष्ट्र को राजा के उद्यम के विपय में बताते 
हुए कहा कि “ऐद्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल का 


२७--अगवितात्मा युक्तश्च सान्‍त्वयुक्तोडनसूयिता । 
अवेक्षिता्ें; शुद्धात्मा मन्त्रयेत द्विजें: सह ।। 


आदिपर्न-अध्याय १ ३६, श्लोक ७ १ 
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विभाग करके ही यत्नपुर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए। इसी प्रकार 
देश काल के विभागपूर्वक ही प्रारव्ध कर्म तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन 
करना चाहिए । देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समभना चाहिए । 
यही नीतिशासत्र का सिद्धान्त है ।/*<५ लक्ष्मी भी उद्यमशील राजा का ही 
वरण करती है और उसके साथ दीर्घकाल तक ठहरती है । उद्यम के विना 
सिंह भी भूखा बैठा रहता है,. बिना उद्यम के अन्य पच्चु उसके पास नहीं 
पहुँचते । जब वह उद्यम करके उनका शिकार करता है, तभी अपनी भूख को 
मिटाता है | बड़े से बड़े मनुष्यों को उद्यम करना पड़ता है । विना उद्यम के 
भनुष्य अप्रसन्न रह कर समय को व्यतीत करके किसी प्रकार अपना जीवन तो 
व्यतीत कर लेता है किन्तु उसका जीवन असफल ही रहता है और मृत्यु के 
समय उसे बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने कुछ नहीं किया । इसलिए राजा 
को तथा सबको उद्यमशील हाना चाहिए और अपना जीवन सफल बना कर 
प्रसन्चता से परलोक जाना चाहिए । भीण्मजी ने राजा युधिष्ठिर के उद्यमशील 
राजा के लिए इस प्रकार कहा कि “राजा के सदा ही उद्योगशील हेना 
चाहिए | जे उद्योग छोड़कर रत्री की भांति बेकार बैठा रहता है, उस राजा 
की प्रशंसा नहीं होती है ।/** भीष्म ने भी उद्यमशील राजा की ही प्रशंसा 
की है और बिना उद्यमझील राजा की- उपमा धर में बैठी स्त्रियों से की है । 
जिस प्रकार स्त्रियों का जीवन घर के काम-काज करके और बच्चों का पालन- 
पोषण करके व्यर्थ ही पुर्णा हो जाता है, उसी प्रकार आलसी राजा का जीवन 


२८ -- उत्साहश्चापि यत्नेन कर्तव्यों भुतिमिच्छता । 
विभज्य देशकाली चर देव॑ धर्मादयसत्रयः ।। 

ने: श्रेयसों तु तो ज्ञेयी देशकालाबिचि स्थिति: | 

आदि पर्ज-- अध्याय १३४६, श्लोक ८५ 


रदे--नित्योद्यक्त न वे राज्ञा भवितव्यं युधिष्टिर १ 
प्रशस्थते न राजा हि नारोबोच्यमवर्जितः ॥॥ 


शान्तिपर्न-अध्याय ५७, श्लोक £ 
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भी व्यर्थ ही वीत जाता है और वह राज्य की या देश की कुछ भी उन्नति नहीं 
कर पाता । उन्नति चाहने वाले राजा को उद्यमशील होना चाहिए 


राजा का तीसरा शुण ई या का त्याग है । ईपप्या से रहित राजा ही 
निर्मल बुद्धि वाला होगा । उसकी बुद्धि सवको समान रूप से देखेगी और 
उचित न्याय करेंगी। ईर्प्या से सवके मन और बुद्धि कलुपित हो जाते हैं तथा 
विवेक नष्ट हो जाता है । इसलिए ईरप्या का त्यागना ही श्रेष्ठ राजा तथा 
विद्वानों के लिए हितकर है। ईसप्यां के त्याग के लिए भीष्म ने युधिष्टिर से 
कहा कि “जिस भूपाल के राज्य में कूटनीति, कपट, माया तथा ईर्प्या का 
सर्वथा अभाव हो, उसी के द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है ॥”३*९ 


चौथा गुण राजा को मधुर-भाषी हाना चाहिए | जे अपने सधुर 
भाषण से सबको वद्ा में कर लेता है, उस राजा की सब प्रकार से सव जगह 
प्रशंसा होती है और राजा को यद्य कीति मिलती है। पाँचवा ग्रुण राजा की 
दानशीलता है । दान करना राजा के लिए सबसे बड़ा वर्म है । दान का 
सहत्त्व वताते हुए भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि “स्वयं दुष्ठों पर प्रह्मार करें 
दानशील बने, मन को वश्च में रखे, सुरम्य सावन स युक्त रहे, समय-समय पर 
धत का दान और उपयोग भी करे तथा निरन्तर झुद्ध एवं सदाचारी बना 
रहे ।/2) दानशील राजा से सब प्रजा प्रसन्न रहती है । गरीबों को घन की 
सहायता मिलती है और वह उन्नति की ओर अग्नसर होते हैं । दान से ब्राह्मणों 
की तो जीविका ही चलती है और ब्राह्मण लाग वन में कुटिया वनाकर णान्‍्त 
चित्त से झासत्रों की रचना इसी दान के आश्रय से करते हैं। राजा के दान 


३०--न यस्‍्य छूर्ट कप न साथा न च सत्सर: ॥ 
बविएये मुसिपालस्थ तस्य घसे: सनातनः ॥। 
झाल्तिपर्ग---अध्याय ५७, शलोक ३७ 


३१--स्‍्वयं प्रहर्ता दाता च वद्यात्सा रमस्यसाघन: ॥ 
काले दात्ता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तयब्र च ।।- 
झान्ति पर्व ---अध्याय ५७, श्लोक २२ 
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करने से अनेक सुख-सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा इहलोक और परलोक: भी 
उत्तम रहता है | राजा को उत्तम दान से उत्तम पुण्य मिलता :है और बड़े- 
बड़े यज्ञों में दक्षिणाओं से भी उत्तम गति ग्राप्त होती है। इसलिए उत्तम 
पुण्य प्राप्त करने वाले राजा को उत्तम दान देना चाहिये । 


५. प्रजा-पालन राजा का मुख्य-धर्म है -- 

राजा के लिए जिस प्रकार यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा दान 
देना धर्म है, उसी प्रकार प्रजा का पालन करना भी राजा, का धर्म है | भीष्म 
ने युधिष्ठटिर से कहा कि “इस लोक में प्रजावर्ग को प्रसन्न रखना ही . राजाओं 
का सनातन धर्म है, सत्य की रक्षा और व्यवहार की सरलता ही राजोचित 
कर्त्त्व्य है 7३६ राजा को चाहिए कि धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए -प्रजाजनों 
का पालन करते रहना चाहिए, इससे राजा को सुखद पुण्य और .चिंरस्थायी 
यश प्राप्त होगा । सद्भाव और सदाचार से प्रजा का पालन करने वाले 
राजा को सम्पूर्ण प्रजा ईश्वरतुल्य मानती तथा पूजती है। ग्रदि राजा प्रजा 
को सुखी नहीं रख पाता है तो उसका राज्य भी अस्थायी. ही रहता है। 
भीष्म जी ने राजा के सनावनधर्म को बताते हुए युधिष्टिर से कहा कि “राजा 
जो प्रजा का रक्षा करता है, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। समस्त प्राणियों 
को रक्षा तथा उनके प्रति दया ही महान्‌ धर्म है ।73 १ जो राजा प्रजा के 
साथ घर्मानुकूल बर्ताव करता है,उस राजा को चिन्ता तथा पश्चाताप कभी 
नहीं होता है । धर्म के अनुकूल व्यवहार करने से राजा कभी अनुचित कार्य 
करेगा ही नहीं, इसलिए उसे पश्चाताप भी नहीं होगा । सब प्रजा को समान 


३२--लोकरंजनमेदाज्न राज्ञां धर्म, सनातन: । 
सत्यस्य रक्षरां चेंच व्यवहारस्य चार्ज ।। 


दान्तिपर्ण --- अध्या० ५७, श्लो० ११ 


३३--एप एव परोघधर्मो यद्‌ राजा रक्षति प्रजा: । 
भूतानां हि सा घर्मो रक्षरं परमा दया !7 


शान्तिपर्व---- अध्या० ७१, इलो० २६ 
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दृष्टि से देखगा तथा सव॒ पर सर्वंदा दया का भाव रखेगा, उस राजा को कभी 
चिन्ता नहीं होगी । सद्व्यवहार से राजा स्वयं प्रसन्नचित्त रहेगा और प्रजा 
को भी प्रसन्न रख सकेगा । भीष्म जी ने युधिष्टिर से कहा कि अंगिरापुत्र 
उत्थ्य ने मान्वाता राजा को जो क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया था, उसमें 
उन्होंने प्रजा के लिए राजा के कर्तव्य बताये वह सुनो “ब्रह्माजी ने प्राणियों 
के कल्याणार्थ ही धर्म की सृष्टि की है, इसलिए राजा को चाहिए कि अपने 
देगा में प्रजाजनों पर अनुग्रह करने के लिए धर्म का प्रचार करे ।”३४ ब्रह्मा जो 
ने धर्म की सृष्टि करके धर्म के प्रचार के लिए ही राजा की नियुक्ति की। 
जिसमें धर्म का भाव विद्यमान है, उसी को राजा कहते हैं। धर्म की वृद्धि 
होने पर सदा समस्त प्राणियों का अम्युदय होता है, धर्म का ह्वास होने पर 
सबका छास हो जाता है। अतः धर्म का लोव नहीं होना चाहिए । जो राजा 
सत्कर्म के पालनपूर्वक प्रजा का शासन करता है, वही श्रेष्ट राजा है | धृतराष््र 
के पुछते पर कणिक ने राजा के लिए धर्म बताते हुए कहा कि “जो राजा 
सदा दण्ड देने के लिए उद्यत रहना है, उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं; इसलिए 
सब कार्य दण्ड के द्वारा ही सिद्ध करे !/35 राजा को दण्ड देने वाला भी 
होना चाहिए, क्योंकि दुष्टजन दण्ड से ही मानते हैं। राजा के दण्ड कीं नीति 
कठोर देख कर आधे लोग तो भय से अनुचित कर्मो को स्वयं ही छोड़ देते 
हैं , किन्तु कुछ लोग इतने पक्के होते हैं कि विचा कठोर दण्ड के अपने 
कार्यों को छोड़ते ही नहीं । ऐसे दुए लोग या तो मरकर ही छोड़ते हैं या कठोर 
दण्ड से डर कर अनुचित कर्म बन्द करते हैं । 


रइ४---प्रभवार्थे हि भुतानां धर्मः सृष्ट: स्वयम्भुवा । 
तस्मात्‌ प्रवरतंयेद्‌ घर्म प्रजानुग्रहकारणात्‌ ।। 
शान्तिपर्ग---अध्या० 6०, श्लो० १४ 


३५---नित्यमुद्यतदण्डाद्धि भुशमुद्विजतें जनः । 
तस्मात्‌ सर्वाणि कार्याणि दण्डेनेव विधारयेत्‌ ।। 


आदिपर्न---अध्याय १३६८६, इलो० ७ 


रद२ | महाभारत में धर्म 


६. चारों वर्णो की रक्षा करना राजा का धर्म -- 


राजा का चारों वर्णों की रक्षा करना भी घर्मं बताया है ” चारों वर्ण 
अपने-अपने कर्तव्यों का पालन तभी उचित ढंग से कर सकेंगे, जब उन्हें यह 
विश्वास होगा कि राजा हमारी रक्षा का ध्यान रखता है। रक्षा का विश्वास 
हो जाने पर ही ब्राह्मण धर्म-कर्म में लगे रहेंगे, शिष्यों को शिक्षा देकर अध्या- 
पतन का कार्य सफल करेंगे तथा राजाओं के बड़े-बड़े यज्ञ मन्त्रों सहित पूर्ण 
करायेंगे और श्र ४ साहित्य का स्रजन करेंगे। क्षत्रिय लोग यद्ध में जाने की 
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डः 


रखते हैं और राजा सभी वर्णों का रलक हेाता है ।737 इसलिए राजा केा 
धन द्वारा देश की और चारों वर्णो की सर्देव रक्षा करनी चाहिए । राजा के 
चर्म बताते हुए भीष्म ने युधिप्ठिर से कहा कि “जा लाग अपने वन्तरज्ध हों 

उनसे बाहरी लेागों की रक्षा करे। जौर बाहरी लागों से सदा अन्तरज् 
व्यक्तियों के वचाओं । इसी प्रकार वाहरी व्यक्तियों की वाहर के लोगों से 
ओर समस्त आत्मीण्जनों की आत्मीयोंसे सदा रत्ला करते रहना चाहिए ।?* 
राजा के चाहिए कि वह अपने साथ रहने वालों की और वाहर से जाने वाले 
लोगों की सच प्रकार से रक्षा करे । राजा के बहुत से ग्रुप्तचर वेष बदले 
हुए होते हैं, उनका ज्ञान राजा को ही होता है, इसलिए राजा को उनकी 
रक्षा का पूरा-पूरां प्रबन्ध करना चाहिए और अपने रक्षकों को चेतावनी देनी 
चाहिए कि प्रत्येक मनुप्य को पहले मेरे पास लाओ तब उसे मेरे कहे अनुसार 
दण्ड दे। । रक्षा के विपय में बताते हुए भीप्मजी ने युध्विष्टिर से कहा कि 
“राजा का चारों वर्णो के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा के वर्मंसंकरता 
से बचाना राजाओं का सनातन घर्म है ।/73* यदि प्रजा धर्म से विमुख हा 

इही द्वा, ते उसके धर्म में लगाना राजा का ही वर्म हैं । सत्॒ वर्णो में श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी सेवा करना राजाओं का कर्त्त व्य है। श्रीकृष्णने थुधिष्टिरसे कहाकि 








३७---राजानो हि स्वधरमरण श्ियमिच्छन्ति प्ृयसीस । 
सर्वेषामेव॒ वर्णानां त्राता राजर भवत्युत ॥॥ 


वनपर्द---अध्याय २०७, श्लो० ३१ 
३८-- अन्तिरेभ्यः परानु रक्षन्‌ परेम्यः पुनरान्तरास । 
परातु परेभ्यः स्वानु स्वेन्यः: सर्वोनु पालयनु सदा 
शान्तिपर्क---अध्याय ८द्। श्लो० १२ 
३४--चातुर्वण्यंस्थ घर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता । 
धर्मंसंकर च राज्ञां घर्मं: सनातनः ॥ 


घाम्तिपवदव -अध्याय, ५७, इलोक १७ 


रबर | महाभारत में धर्म 


६. चारों वर्णो की रक्षा करना राजा का धर्म --- 


राजा का चारों वर्णों की रक्षा करना भी घर्म बताया है ? चारों वर्ण 
अपने-अपने कर्क्तव्यों का पालन तभी उचित ढंग से कर सकेंगे, जब उन्हें यह 
विश्वास होगा कि राजा हमारी रक्षा का ध्यान रखता है। रक्षा का विश्वास 
हो जाने पर ही ब्राह्मण धर्म-कर्म में लगे रहेंगे, शिष्यों को शिक्षा देकर अध्या- 
पन का कार्य सफल करेंगे तथा राजाओं के बड़े-बड़े यज्ञ भन्‍्त्रों सहित पूर्ण 
करायेंगे और श्र 8 साहित्य का सृजन करेंगे | क्षत्रिय लोग युद्ध में जाने की 
हिम्मत तभी करेंगे जब उन्हें भी यह विश्वास होगा कि हमारे पीछे हमारे 
परिवार की चिन्ता राजा कर लेगा और उन्हें किसी प्रकार के कष्ट न होंगे । 
इस आशा को लेकर ही क्षत्रिय युद्ध में अपना जीवन समर्पण कर देते हैं और 
अपने पराक्रम के द्वारा अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार बैंदय भी अपना 
वाणिज्य, गोरक्षा, कृषि सब निश्चिन्तता से करते हैं कि राजा हमारी रक्षा कर 
रहा है, और शूद्र भी अपनी सेवा पूर्ण रूप से करते हैं कि राजा की कृपा दृष्टि 
हम पर है । रक्षा के विषय में बताते हुए भीष्मजी ने युधिष्ठटिर से कहा कि 
“राज्य चाहने वाले राजाओं के लिए राज्य में प्रजाओं की भली-भाँति रक्षा 
को छोड़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है, रक्षा ही जगतु को धारण करने 
वाली है ।!!२ ५ जिन श्रेष्ठ राजाओं को राज्य चाहने की कामना हो , उन्हें 
सर्वप्रथम प्रजा की रक्षा का भार उठाना चाहिए और धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा 
करनी चाहिये । प्रजा की रक्षा करने वाला राजा ही सद्देव सुखी, उन्नतिशील 
तथा अधिक समय तक राज्य करने वाला होता है। मा्केण्डेयजी जनक के 
राज्य में पहुँचे तो उन्हें एक व्याध मिला, वह उन्हें अपने घर ले गया । उसके 
घर में मांस देख कर ब्राह्मणदेवता क्रोघित' होने लगे, तब व्याध ने,कुलजन्म से 
अपने वाप-दादों का कार्य करने में कोई दोष नहीं होता, बताते हुए कहा कि 
“राजा लेग अपने घम्मे का पालन करते हुए ही प्रचुर सम्पत्ति पाने की इच्छा 


३६--तद्राज्ये राज्यकामानां नान्‍यो धर्म: सनातन: । 
ऋते रक्षां तु॒ विस्पष्टां रक्षा लोकस्य घारिणी ।। 


बान्तिपर्चन---अध्या० ५७, श्लो० ४२ 
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रखते हैं और राजा सभी वर्णो का रक्षक होता है ।3% इसलिए राजा के 
बन द्वारा देश की और चारों वर्णों की सर्देव रक्षा करनी चाहिए | राजा के 
घर्म बताते हुए भीष्म ने युधिप्टिर से कहा कि “जा लेग अपने अन्तरज्ल हों, 
उनसे वाहरी लेागों की रक्षा करे। और वाहरी लेागों से सदा अन्तरज् 
व्यक्तियों के बचाओ । इसी प्रकार वाहरी व्यक्तियों की वाहर के लोगों से 
और समस्त आत्मीण्जनों की आत्मीयोंसे सदा रक्षा करते रहना चाहिए ।”?* 
राजा के चाहिए कि वह अपने साथ रहने वालों की और वाहर से आने वाले 
लोगों की सब प्रकार से रक्षा करे । राजा के बहुत से ग्रुप्तचर वेष बदले 
हुए होते हैं, उनका ज्ञान राजा को ही होता है, इसलिए राजा को उनकी 
रक्षा का पूरा-पूरां प्रवन्च करना चाहिए और अपने रक्षकों को चेतावनी देनी 
चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य को पहले मेरे पास लाओ तब उसे मेरे कहे अनुसार 
दण्ड दे । रक्षा के विपय में बताते हुए भीणष्मजी ने युधिष्टिर से कहा कि 
“राजा के चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा के धर्मसंकरता 
से बचाना राजाओं का सनातन धर्म है 7३५ यदि प्रजा धर्म से विमुख हा 
रही है, ते। उसके बर्म में लगाना राजा का ही धर्म है । सब वर्णों में श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी सेवा करना राजाओं का कर्त व्य है । श्रीकृष्णने युधिष्ठटिरसे कहाकि 


३७--राजानो हि स्वधर्मेरण थ्ियमिच्छुन्ति भुयसीय । 
सर्वेषामेद वर्णानां त्राता राजा भवत्युत (। 


वनपर्णग---अध्याय २०७, श्लो० ३१ 
३८--आऑलन्तरेभ्य४ परानु रक्षनु परेम्य: पुनरान्तरानु । 
परासु परेभ्यः स्वानु स्वेस्यः सर्वानु पालयन्‌ सदा 
जशान्तिपर्च---अध्याय झद्े। श्लो० १२ 
३४--चातुर्नण्पस्य घर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता ॥ 
घर्मंसंकर च राज्ञां धर्म: सनातनः ॥॥ 


चान्तिपवर्बच अध्याय, ५७, श्लोक १४ 


रेड | महाभारत में धर्म _ 


“आप इच्छाचुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और पधमेंपर्वक धुरी को धारण 
कीजिए । धर्मोपदेश यही है कि ब्राह्मणों की सेवा कीजिए ।”*४० ब्राह्मणों के 
सत्संग से राजाओं की बुद्धि निर्मेल रहती हैं और ज्ञान तथा धर्म में लगी हुईं 
बुद्धि धर्मसंगत ही काये करती है । क्षत्रियों का पराक्रम और ब्लाह्मणों का 
शान दोनों के समन्वय से देश की उन्नति और. यश-वैभव बढ़ते हैं.। इसलिए 
राजा को सर्देव ही ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। गन्धर्व ने अजुन से 
कहा कि इस पृथ्वी पर एक असाधा रण तेजस्वी राजा कल्माषपाद हुए, जो वन 
में भूख प्यास से पीड़ित एक तंग रास्ते परः आ पहुँचे, जहाँ पर से केवल एक 
ही आदमी जा सकता था | उसी तंग रांस्तें पर प्रतापी विव्वामित्र भी आ 
रहे थे । विश्वामित्र को देखकर राजा ने कहा कि हमारे रास्ते से हट जाओ । 
तब मधुरवाणी में राजा को सममाते हुए विश्वामिन्न मुनि ने कहा कि “मार्गे 
तो मुझे ही मिलना चाहिए, थही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में राजा के 
लिए यही उचित है कि वह ब्राह्मण को मार्ग दे ।”** श्रेष्ठ राजाओं को 
चाहिए कि वह ब्राह्मणों को उचित आदर दें तथा उन्हें ही प्रथम मार्ग दें । 
इसी प्रकार राजा को चारों वर्णों की रक्षा करके अपने सनातन धर्म का पालन 
करना चाहिए । 


यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो बलवान दुर्बलों की बहु-बेटियों 
को हर ले जायें और अपने घर-बार को रक्षा के लिए प्रयत्न करमे वालों को 
मार डाले । यदि राजा रक्षा न करे तो जगत में स्नी, पुत्र धन अथवा घरवार 
का ऐसा संग्रह सम्भव नहीं हो सकता, जिसको कह सकें कि यह मेरा है 
और सबकी सारी सम्पत्ति का लोप हो जाय । अरक्षित प्रजा के वस्त्र, आशभू- 





४०--यथैेष्टं पाॉंलय सहीं सदा धमंधुरं वह। 
धर्मोपदेशं संक्षेपाद्‌ ब्राह्मणान्‌ भज कौरव ॥। 
आदिपर्ग--अध्याय २०६, श्लोक ५१-५२ के भध्य 


४१--ममर पन्‍था सहाराज धर्म एप सनातनः । 
राज्ञा स्ंधु घर्मेपु देयः पन्था द्विजातये ।। - 


आदिपव --अध्याय १७४५, श्लोक ८ 


महाभारत में राजघर्म [. २८५ 


पण, वाहन और नाना प्रकार के रत्नों -को पापाचारी लुटेरे लूट ले जायेंगे । 
अरक्षित धर्मात्मा पुरुषों पर भी अख्र-शस्तरों की मार पड़े और विवशज्ञ होकर 
उन्हें अधर्म का मार्ग ग्रहण करना पड़े । यदि राजा रक्षा न करे तो दुराचारी 
मनुष्य माता-पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरु को क्लेश पहुँचाद्ें ओर 
मार डालें । घनवानों को रक्षा बिना वध या बनन्‍्वन का क्लेश उठाना पड़े । 
देश में अकाल पंड़ जाय. और समस्त जगत डाकुओं के अधीन हो जाय और 
सारा जनत भयभीत, उद्दिग्न चित्त, हाहाकार-परायण तथा जचेत हो क्षण 
भर में नष्ट हो जाय । इसीलिए प्रजा को राजा की आवद्यकता है। राजा के 
भय से ही सम्पूर्ण दुष्ठात्मा मनुष्य कुछ नहीं कर पाते हैं और सब वर्णों के 

गरग अपने अपने चर्मों और कतेंव्यों का शान्ति के साथ पालन करते हैं । अपने 

मस्त घन को अपना मान कर उसकी रक्षा करते हैं । प्रजा को सुख-शान्ति 
राजा की रक्षा से ही मिलती है 


७---राजनी ति क्षोर दण्ड-- 


राजा को सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । 
उसके वाद झ॒न्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए । श्रोत्र आदि पाँचों 
इन्द्रियों को अपने वह्य में रखना ही मन पर विजय पाना है। जितेन्द्रिय नरेश 
ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। भीष्मजी ने राजनीति बताते 
हुए युधिष्ठटिर से कहा कि “राजा को किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर 
और गाँव के व्गीचों में सेना रखनी चाहिए ।॥४5 अन्तःपुर तथा राजमहल के 
आस पास भी रक्षक सनिकों की नियुक्ति करनी चाहिए | वुद्धिमान होने पर 
भी जो सू गे-वहरे से तथा अन्धे से जान पड़ें, जो भूख-प्यास और परिश्रम सहने 
की शक्ति रखते हों, ऐसे मनुष्यों को ग्रुतचचर वनाकर आवश्यक कार्यों में नियुक्त 
कर दे । राजा को अपने निजी प्रेमी तथा कुटुम्वी सलुप्यों का भी विश्वास 
नहीं करना चाहिए । उनके लिए भी ग्रुसचर नियुक्त करें, भीष्मजी ने य्रुधिष्ठिर 
से कहा कि “शाजा एकाग्रचित्त हो सब मन्त्रियों, नाता प्रकार के मित्रों तथा 


४२--न्यसेत गुल्मान्‌ दुर्मेषत्‌ समधी- च कुरुनन्दन । 
नगरोपवने चंच पुरोद्यानिषु चंवच ह॒॥।। 


ज्कत्दोी . कक बज़ 


रद | महाभारत में धर्म 


पुत्रों पर भी गुप्तचर नियुक्त करे ।”४8 कभी-कभी राजा के मन्त्री, मित्र तथा 
पुत्र भी विश्वासघात कर देते हैं, इसलिए उनके भावों का भी पत्ता लगाते 
रहना चाहिए । राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा दूसरे राजा के भेजे हुए ग्रुत्तचरों 
का भी पता लगाते रहना चाहिए, इससे राजा की नीति ठीक रहेगी । 


राजा को विद्वान क्षत्रिय, वैश्य तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण 
यदि दण्डनीति के ज्ञान में निपुण हों तो इन्हें मन्त्री बनाना चाहिए ! बलवान 
शन्नु के साथ सन्धि कर लेनी चाहिए। अपकारियों को तथा जनता से द्वष 
रखने वालों को सर्वेथा नष्ट कर दे । दूसरे राजा को दुर्बल और अपने को 
बलवान जानने पर राजा को आक्रमण कर देना चाहिए। जिस समय अपना 
युद्ध चल रहा हो उस समय अपने देश में हानि पहुँचाने वाले भिखमंगों, गाड़ी- 
वानों, हीजड़ों, पागलों और नाटक करने वालों को बाहर निकाल दे अन्यथा 
युद्ध के समय में ये लोग बड़ी भारी विपत्ति ला सकते हैं । युद्ध के समय वैद्योंका 
विशेष रूप से संग्रह करना चाहिए । राजा को सात वस्तुओं की रक्षा अवश्य 
करनी चाहिए । ये सात वस्तुएँ--(१) राजा का अपना शरीर (२) मन्‍्त्री 
(३) कोष (४) दण्ड (सेना) (५) मित्र (६) राष्ट्र (७) नगर | ये सात राज्य 
के अंग हैं, इनका राजा को भली प्रकार पालन करना चाहिए । 


घृतराष्ट को कणिक ने राजनीति के उपदेश देते हुए कहा कि “जो 
राजा डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले तथा जे अपने से श्रवीर हो उसे 
हाथ जोड़ कर वश में करे | लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर 
को पराक्रम से वश में करे। इस प्रकार आपसे नीतियुक्त वर्ताव का वर्रान 
किया है ।”४४ महावाहु भीमसेन से राजनीति की बातें बताते हुए हनुमानजी 


४३-- अमात्येषु च सर्वेषु मिन्रेषु विविधेष च । 
पुत्रेषु च महाराज प्रणिदध्यात्‌ समाहितः 
वान्ति पर्ग-अध्याय ६८, श्लोक & 


डं४ड--भयेन भेदयेद भोरुः ज्लस्‍्मंजलिकर्मणा ।। 
लुब्धमर्थप्रदानेन सम॑ न्‍्यूनं त्योौणसा । 
एवं ते कथितं राजब्श्वृण्यु चाप्यपर तथां !। 
आदि पर्च-- अध्याय १३४, इलोक ५०-५१ 


महाभारत में राज-वर्म [ रदें७ 


ने कहा कि “साम, दाम, दण्ड, भेद--ये चार उपाय, गुप्तचर, उत्तम वुद्धि, 
सुरक्षित मन्त्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता---ये राजाओं के लिए 
कार्य-सिद्धि के साधन हैं ।7४5५ साम, दाम, भेद, दण्ड और उपेक्षा--इन 
नीतियों में से एक-दो के द्वारा या सव्रके एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को 
अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए ।”% ६ राजा के जो स्तेही ( सुहद ) हो, उन्हीं 
के द्वारा नीति के प्रयोग का काम कराना चाहिए। मुर्खों को तो सभी कार्यों 
से अलग रखना चाहिए । राजा की नीति का वर्णन करते हुए हनुमान ने भीम 
से कहा कि “राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्यों में वामिक पुरुषों को, 
अर्थ सम्बन्धी कार्यों में अर्थे-शासतत्र के पण्डितों को, स्त्रियों की देख-भाल के लिए 
नपुसकों को और कठोर कार्यों में क् र स्वभाव वाले मनुष्यों को लगावे [४० 
अपनी शरण में आये हुए श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करनी चाहिए और दुष्ट मनुष्यों 
को कठोर दण्ड देना चाहिए । द्रौपदी ने युधिष्टिर से कहा कि “राजाओं का 
परम धर्म तो यही है कि वे दुष्ठों को दण्ड दें, सत्पुरुषों का पालन करे और 
युद्ध में कभी पीठ न दिखावें ।/४४ राजा को न्याय में सर्वदा उचित न्याय ही 


४५--राज्ञासुपाय रचारश्च बुद्धिसन्त्रपराक्रमा:। 
निग्नहप्नप्रही चेंच दाध्ष्यं वे कार्य साधक ॥ 
चवनपर्वा-अध्याय १५०, श्लोक ४२ 


४६---साम्ना दामन भेदेन दण्डेनोयेक्षरोन चल : 
साधनीयानि कर्साणि ससासव्यासयोगतः ।॥। 
बनप्॒र्व -->अध्याय-१५०, श्लोक ४२ 


४७--धामिकानु धर्मकार्येपु अर्थकार्यघु पण्डितानु । 
स्रीषु क्लीवान नियुज्ञीत ऋ राव क्र रेपु कमंमु ॥ 


घनपव ---अध्याय १५०, इलोक ४६ 
४डझ्---असतां प्रतिषेघश्च सताँ च परिपालनम्‌ ॥ 


एप राज्ञां एरो धर्म: समरे चापलायनस्र ॥ 
चान्तिपर्गन --- अध्याय---१४, श्लोक १६ 


रदैंदव | महाभारत में धर्मे - 


करना चाहिए । चाहे अपना पुत्र ही अपराधी क्‍यों न हो, उसे भी दण्ड देना 
चाहिए । उतथ्य ने मान्धाता से कहा कि “जब राजा मन, वाणी और शरीर 
के द्वारा सबकी रक्षा करता है और पुत्र के भी अपराध को क्षमा नहीं करता, 
तब उसका बर्ताव भी “राजा का धर्म! कहा जाता है ॥!४* राजा को स्त्रियों 
से और मू्खों से कभी सलाह न लेनी चाहिए । जिनकी बुद्धि देव से मारी गई 
है तथा जो वेदों के ज्ञान से शुन्य हैं, उनकी बात भी राजा न सुने; क्योंकि 
उन लोगों की बुद्धि नीति से विमुख होती है। यदि राजा दण्डनीति का उत्तम 
रीति से पालन करे, तो वह चारों वर्णों को अपने-अपने घर्मे में बलपूर्वेक 
लगाती है और उन्हें अधर्म से रोकती है । इस प्रकार दण्डनीति से चारों वर्ण 
अपने-अपने कर्मों में संलग्न रहते हैं। जिस समय राजा दण्डनीति का पुरा- 
पूरा एवं ठीक प्रयोग करता है, उस समय पृथ्बी पर सतवयुग का आरम्भ हो 
जाता है । इसीलिए राजा को युगस्रष्टा कहते हैं । 


८-शुप्तव र- 


राजा की शक्ति को बढ़ाने वाले ग्रुसचर ही होते हैं। राज्य की सब 
अनीतियों और अतिचारों की खोज करके ग्रुसत्तचर ही राजा को बताते हैं और 
उन्हें उचित दण्ड देकर राजा यश को प्राप्त करता है। दूसरे के राज्य का 
सम्पूर्ण समाचार भी गुसचरों से ही ज्ञात करके राजा उस पर आक्रमण करता 
है तथा विजय प्राप्त करता है। राजनीति में गुप्तचरों का बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । बिना गुप्तचरों के राजा पंगरु के समान हैं । ग्ुप्तचर ही राजा के 
कर हैं । इन्हीं गुप्तवर रूपी हाथों से राजा अपने राज्य के सम्पूर्णा कठिन से 
कठिन कार्य करता है ॥ धृतराष्ट्र से ग्रुप्तचरों के विषय में कणिक ने इस 
प्रकार कहा कि “भलीभांति जाँच-पर ख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में 


४८--त्रायते हि यदा सर्भ बाचा कायेन कममणा 


पुत्नस्यापि न सृप्येच्च स राज्ञो धर्म उच्चते ॥ 
बाल्तिपर्न---अध्याय -- 8 १, श्लोक ३२ 


महाभारत में राज धर्म [ रदबेाे 


बल 


गुप्तचर रखे । शज्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करे, जो पाखण्ड-वेश- 
धघारी अथवा तपस्वी जादि हो ।”“* राजा को किसी पर विश्वास नहीं करना 
चाहिए । विद्वास के विष्य में घृतराष्ट्र से कणिक ने कहा कि “जो विश्वासपात्र 
नहीं है, उस पर कभी विद्वास न करें; परन्तु जो विश्वासपात्र हैं उस पर 
भी अतिविश्वास न करे; क्योंकि अतिविदश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा 
की जड़मूल का नाश कर डालता है ।”“* राजा को सदेव धर्म का पालन 
करता चाहिए । कुन्ती ने केशव ( श्रीकृष्ण ) से कहा कि “यदि राजा घवर्म 
का पालन करता है, तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है और यदि अघर्म करता 
है, तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती हैं और यदि जबर्म करता है तो नरक में 
ही पड़ता है ।77* इस प्रकार राजा को अपने गुप्तचरों की नियुक्ति करके, 
किसी का अधिक विश्वास न करके धर्म-पूर्वक प्रजा का पालन करना चाहिए । 
यही श्रेष्ठ और पराक्रमी राजा के लक्षण हैं 


&--शश्१चु और युद्ध-- 


राज-ध्म में राजा को झात्रु के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए 
युद्ध कला में निपुणता के लिए बहुत से नियम हैं, जिनका पालन करना 
श्रे छ राजा का धर्म है । शत्रु के साथ युद्ध करते समय भी पराक़मी राजा का 


५०--चार: सुविहितः कार्य आत्मनश्च परस्व वा। 
पापण्डांस्तापसादीश्च परराष्ट्र पु योजयेत््‌ ॥।- 
आदिपवोें -अध्याय- १३४, श्लोक ६४३ 


४५१--स विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद भयमुत्पन्न॑ सुलान्यपि निरहृन्तति ।। 
आदिपर्ग - अध्याय १३६, श्लोक ६२ 


४२--राजा चरति चेद धर्से देवत्वायंच कल्पते । 
स चेदघर्स चरत्ति नरकायंच गच्छति ॥। 


उद्योगपर्ब ब्मध्याय १३२, इलोक ६३ 
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मरना भी उत्तम है। पराक्रमी राजा की प्रशंसा करते हुए विदुला ने अपने 
पुत्र से कहा कि “यदि बढ़े हुए तेज और उंत्साह वाला, श्वुरवीर ऐवं सिंह के 
समान पराक्रमी राजा युद्ध में देववश वीरगंतिं को प्राप्त हो जाये तो भी 
उसकी प्रजा उसके राज्य में सुखी ही रहती है ।४3 राजा के पराक्रम के 
कारण कम से कम प्रजा का मस्तक तो गंब॑ से ऊँचा रहता है कि राजा 
दुर्भाग्य से युद्ध में मारां गया किन्तु था तो बड़ा पराक्रमी | इसलिए पराक्रमी 
राजा होना चाहिए । धृतराष्ट को राजघधर्म बताते हुए कणिक॑ ने कहा कि 
“राजा को सर्वंदा दण्ड देने के लिए उदच्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ 
प्रकंट करना चाहिए। रांजा अंपने छिद्र, अपनी दुर्बलता प्रकट न॑ होने दे 

परन्तु दूसरों के छिद्र या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे औरं यदि शत्रुओं को 
निर्वलता कां पता चंल जाय तो उन पर .आक्रमण केर दे ।”५४ राजा को 
सावधानी से रहना चाहिए जिससे उसको कंमंजोरी झद्"ुं पक्ष को ज्ञात न हों 
सके । धृतराप्ट्र से कणिक ने कहा कि “राजा को अपनी कमजोरी छिपाकर 
रखनी चाहिए जिससे शच्चु न देख सके और यदि शात्रु की कमजोंरी प्रकट हो 
जाय तो उस पर अवद्य चढ़ाई कर दे । जैसे कछुआ अपने सब अंगों की रक्षा 
करता है, उसी प्रकार राजा अपने सब अंगों ( राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोप 
वल और सुहत्‌ ) की रक्षा करे और अपनी कमजोरी को छिपाये रखे ।/४ ५ 


५३ - शझ्रस्यपोजितसत्वस्य सिह॒विक्रान्तचारिणः । 
दिष्टभाव॑ गतस्यथापि विषये मोदते प्रजा ।। 


उद्योगपर्व - अध्याय १३३, श्लोक ३ द्ट्रे 


५४-- नित्यमुद्यतदण्ड: स्याजन्नित्यं विचृतपीयष: । 
अच्छिद्रश्छिद्रदर्शी स्यात्त परेषां विवरानुगः ॥॥ 
आदिपर्ग-अध्याय १३४, श्लोक ८ 


५५-- नास्यच्छिद्र' पर: पश्येच्छिद्रेरप परमन्वियति । 
गृहेतु कूर्म इवाज्भानि रज़ेदु विचरमात्मनः ।। 
चाज्िप्दयो-ऊव्णय १३७, इलोक- ८ 
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शत्रु के वध में नीति का उपदेश देते हुए कणिक ने कहा कि “अपना बअनिष्ट 
करने वाले शेचुओं का वध कर दिया जाय, इसी की नीतिज्न पुरुष प्रशंसा 
करता है। अत्यन्त पराक्रमी शत्रु को भी आपत्ति में पड़ा देख उसे सुगमता 
पूर्वक नष्ट कर दे । इसी प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध केरने वाला णंत्रु है उसे 
भी आपत्ति काल में अनायास ही मार भगाये ।”५ 5 कणिक ने जछत्रु के वब 
करने के नियम वत्ताते हुए घृत्तराष्ट्र से कहा कि “पहले तो सवा शत्रुपक्ष के मूल 
का ही उच्छेद कर डाले ॥ तत्पश्चात्‌ उसके सहायकों और दात्रपक्ष से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दे ।7४० कणिक ने कहा कि “यह मेरी 
शरण में आया है, यह सोचकर शत्रु के प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए । शत्रु 
को मार देने से राजा निर्भय हो सकता है। यदि शत्रु मारा नहीं गया तो 
उससे सदा ही भय वना रहता है ।“< दात्रु के वव के नियम वताते हुए 
कणिक ने घुतराष्ट्र से कहा कि “युद्ध में अपने बनुप को तिनके के समान वना 
दे, अर्थात्‌ छात्रु के समक्ष दीन हीन एवं असमर्थ वन जाय, किन्तु सिंह की भांति 
मूठा वहाना बना कर सोये और शिकार के सामने आते ही उसे नष्ट कर दे । 


४५६--चधमेव प्रश्यंसन्ति द्वन्ुस्यामपकारिणास्‌ । 
सुविदीरर्ण सुविक्रान्तं सुयुद्ध सुपलायितम् ॥ 
आपसद्यापदि काले च कुर्बोत्त न विचारयेत्‌ । 
नावज्ञेयो रिपुस्तात दु्बंलोषवि कथथंचन 
आदिपर्ग-अध्गाय १३८, श्लोक १०-११ 


५७--सूलभेवादित्तश्छिस्चात्‌ परपक्षस्य नित्यदा: १ 
ततः सहायांस्तत्पक्षानु सर्वोश्य तदनचन्‍्तरस ॥॥ 
आदिपर्व---अध्याध्य १३४, श्लोक १६ 


श८-+दया भ तस्मिनु कर्त्तव्या शरसागत इत्युत | * पट 


निरुद्धिग्नों हि भवति नह॒ताज्जायते भयय् ॥ 
>जुल्िकित उक्मणावरा 9736 अतल्योए 9१५ 
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उसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देखते ही अपने स्वरूप और मनोभाव' 
को छिपाकर असमर्थ पुरुषों का-सा व्यवहार करे । इस प्रकार कपटपूर्ण 
व्यवहार से वश में आये हुए शत्रु को साम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न 
करके मार डाले ।?”*९५ यही नीतिज्ञों का कथन है । 


अध्याय-- १ १ 
में हि ध 6 
महामारत में वेश्य-धर्म 
१---वै हयों का स्थान--- 


धर्मेशास्त्रों की वर्ण-व्यवस्था में वेदयों को भी द्विजों के अन्तर्गत मानता 
जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विज हैं। इनके उपनयन आदि 
संस्कार होते हैं ।॥ इन संस्कारों को प्राकृतिक जन्म के बाद दूसरा सांस्क्ृतिक 
जन्म माना जाता है । इस द्वितीय जन्म के कारण ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते 
हैं। इनके अतिरिक्त शृद्र ह्विजेत्तर है अर्थात्‌ वह हिजों से प्थक है । उनके 
संस्कार नहीं होते । संस्कार ही दूसरा जन्म है। द्विजों के अन्तर्गत ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों को अधिक श्र छता दी गई हैं। इसका कारण प्राचीन भारतीय 
समाज में विद्या का मान तथा रक्षा का महत्त्व था । रक्षा का महत्त्व तो सभी 
समाजों में है और सभी समाजों में वीरों का मान था। भारतीय धर्मेशास्त्र में 
भी क्षत्रियों को विज्येप मान दिया गया है, उन्हें समाज का रक्षक और पालक 
माना गया है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राम और कृष्ण भगवान के रूपों में 
सवसे अधिक लोकप्रिय हुए | ब्राह्मणों की श्रंछ्ता भारतीय समाज की एक 
अद्भुत विशेषता है, जा किसी अन्य समाज में नहीं मिलती । इसका कारण 
भारतीय समाज में विद्या, चर्म, सावना, संस्क्ृति, आचार, पवित्रता आदि की 
अतुल महिमा है । इनकी ऐसी महिमा भी अन्य किसी समाज में नहीं पाई 
जाती । ब्राह्मणों का इतना मान होते हुए भी विद्या आदि के लिए सुरक्षा के 
आवद्यक होने के कारण क्षत्रियों को भी अतिशय मान दिया गया है । 


वैश्यों को धर्म शास्त्रों में ऐसा विशेप मान तो नहीं दिया गया है, फिर 
भी श्षे छ मानकर ही उनकी गणना द्विजों में की गई है | वैद्यय का धर्म प्रधान 
रूप से आर्थिक और लौकिक है, जिसमें अर्थ-लाभ का सहज आकर्षण है। 
भारतीय समाज और संस्क्ृति में प्राकृतिक आकर्षण के विपरीत अनुपात में 
जीवन के मूल्यों को महत्त्व दिया गया है । वैदयों के आथिक धर्म में प्राकृतिक 
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प्रलोभन के प्राकृतिक आकर्षण बहुत हैं । इसी लिए वेश्यों को विशेष मान नहीं 
दिया गया है। इन प्रलोभनों का प्रभाव इतना है कि धर्मंशासत्र के अनुरोध 
के विना भी वेइ्य धन-वेभव के प्रताप से संहज ही 'श्रेष्ट! ( सेठ ) बन गये । 
ब्राह्मणों और क्षत्रियों के धर्मों में ऐसा प्राकृतिक आकर्षण नहीं है, वरन्‌ 
इसके विपरीत इनमें सुख-वेभव के त्याग और प्राणों के निर्मय उत्सर्ग की 


अपेक्षा होती है। इन्हीं के कारण ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अधिक मान 
दिया गया है। 


वैदयों का सम्बन्ध मुख्यतः आथिक जीवन से है । कृषि, गो-रक्षा 
वाणिज्य आदि उनके कतंव्य माने गये हैं। ये तीनों आथिक जीवन के मुख्य 
आधार हैं । आथिक घम्म में लाभ और वैभव का आकर्षण अवहय है, फिर भी 
समाज की आश्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए उद्योग भी अपेक्षित है । इस 
उद्योग के कारण वैश्यों को 'हिज' पद का मानत्त दिया गया है। आथिक 
व्यवस्था अपने साधनों के द्वारा विद्या और रक्षा की सहायक है। भारतीय 
धर्म और संस्कृति में अर्थ का अन्वग्र कुछ अधिक है। इसीलिए वेश्यों को 
द्विजाति और द्विज-संस्क्ृति के अन्तर्गत स्थान दिया गया | अर्थे-साथना में 
इतनी स्वच्छता और पविन्रता सम्भव हो सक़ती है, जितनी कि भारतीय 
आचार के लिए अवेक्षित है । इसीलिए वैश्यों का उच्चवर्णों के साथ साम्रंजस्थ' 
हो सका | शूद्रों के सेवा कर्म में यह स्वन्छता और पविन्नता सम्भव नहीं है। 
इसीलिए वे ह्िजेतर माने गये. तथा अभिजात समाज और संस्कृति से 
वहिप्कृत बने रहे । वैश्यों की अर्थ-साधना में उद्योग क्रा अधिक मह-न्व है | 
नीति भी यही मानती है कि उद्योगी पुरुष के ही लक्ष्मी प्राप्त होती है 
( उद्योगिनं पुरुपसिंहमुपे तिलक्ष्मी: ) । प्राचीन व्यापार में व्यक्तिगत उद्योग 
का स्थान अधिक था । पूजीवाद का व्यापक प्रभुत्व प्राचीन अर्थ--व्यवस्था 
में सम्भव नहीं था । कृषि और पशुपालन किसी सीमा तक व्यापार से भी 
अधिक उद्योग के कार्य हैं। वैद्य धर्म में उद्योग का अधिक महत्त्व होने के 
कारण ही पुरुष सूक्त के रूपक में “वैश्यों का उद्भव विराट पुरुष के उरुओ से 
माना गया है ।”” मुख विद्या का स्थान हैं और वाहु पराक्रम के पीठ हैं तो 





१--ऊररू तदस्य यदुर्व श्यःः । 


ऋग्वेद १०-८६०-१२ 


महाभारत में वेश्य-वर्म [ ३०४५ 


उरू उद्योग के अवलम्ब हैं | उद्योग की महिमा के कारण ही आधुनिक अर्थ -- 
व्यवसाय को “उद्योग! का पद मिला और आधुनिक वैद्य उद्योगपति वन 
गये। महाभारत में 'ऊरू' के स्थान पर विराट पुरुष के 'उदर' से वैश्यों की 
उत्पत्ति वताई गई है ।१ इस परिवर्तत का कारण वैद्य धर्म और वैद्यवृत्लि 
के सम्बन्ध में बदलती हुई धारणा है । ऋग्वेद की मौलिक धारणा में “उद्योग 
ही वच्यों का मुख्य धर्म है । ब्राह्मणों के विद्या-धर्म और श्षत्रियों के रक्षा-धर्म 
के बाद समाज के आथिक अवलम्ब के लिये उद्योग आवश्यक है । उद्योग 
, शूद्रों के सेवा-कंर्म से भिन्न है । वह उद्योग का सहकारी है । आर्थिक उद्योग 
का उदू दय उदर-पोपण अवश्य है । 


आश्िक उद्योग में लाभ है । अतः यह उद्योग-कर्तता के लिये भी उदर- 
पोपण है । इसीलिये आगे चलकर महाभारत में पुरुष सूक्त के स्थान 
पर विराट पुरुष का उदर वेंदयों का उत्पत्ति-स्थान बन गया । 

धर्मशास्त्रों में कृषि, गो-रक्षा, वाणिज्य आदि को वेदयों का धर्म माना 
गया है । वैध्यों के इन धर्मों का क्रम सभी घर्मशास्त्रों में समान नहीं है | युग 
के प्रभाव के कारण विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न क्रम मिलते हैं। मनुस्मृति के 
अनुसार पशु-रक्षा बैदयों का प्रथम चर्म है । दान, यज्ञ, अध्ययन आदि के बाद 
चाणिज्य की गणना करके कृषि को उनका अन्तिम कर्म माना गया है। है 
वराह पुराण में स्वाध्याय, यज्ञ, दान आदि को प्रथम मानकर पश्चुपालन, कृषि 
और वाणिज्य की गणना क्रम से वाद में की गई है ।” पाराश्चरस्म्रति में 





२--उदरादुगदुता वेश्यास्तत्मपतु वार्तोपजीविन: ! 
अनुशासनपर्व -अध्याय १४१, श्लोक २८ से आगे 


इ--पश्ुनां रक्षणं दानसिज्याध्ययनसेव च | 
वणिक्पर्थ कुसीदं च वेश्यस्थ कृषिरेव च ॥। 
सनुस्मृति-अध्याय १, श्लोक &० 


४- स्वाध्यायं यजन दान कुसीद पशुपालनम्र । 
गोरक्षां कृषियाणिज्य॑ कुर्याह यो... बथाविधि ॥ 
चराहपुराण: 


३०६ | मंहाभा रंते में धर्म 


आकर लाभ कर्म वैश्यों का प्रथम धर्म बच गंया ।* गीता के क्रम में कृषि 
प्रथम है तथा पशुपालन ट्वितीय है और वाणिज्य की गणना अन्त में की गई 
है।* महाभारत में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न क्रम से वैश्यों के उक्त 
सभी धर्मों की चर्चा की गई है । इससे विदित होता है कि महाभारत में धर्म- 
शास्त्रों के विभिन्न मत संकलित हैं अथवा कुछ धर्मशासत्रों में महांभारंत के 
मतों को ग्रहण किया गया है । 


वैश्यों के उक्त धर्मों में इतिहास और उद्योग की दृष्टि से क्र्षि को ही 
प्रथम मानना होगा । लाभ और उद्योग को दृष्टि से वाणिज्य की गणना पशुं- 
पालन के भी वाद हेगी। इस दृष्टि से गीता का क्रम ऐतिहासिक और 
सांस्कृतिक दोनों ही दंष्टियों से सबसे अधिक उचित है । अन्य धमेशास्त्रों में 
कृषि का महत्त्व कम होता गया है। समांज के इतिहास में यहीं दिंखाई देता 
है कि वेश्य धीरे-धीरे अधिक उद्योग और केंम लाभ॑ के कुंषिं-गोपांलन आदि 
कर्मो को छोड़ते गये और कम उद्योग, अधिक लाभ कें वाणिज्य कुंसीद आदि ' 
कर्मो के अधिक अपनाते गये । अर्थ के क्षेत्र में यह स्वाभाविक था । धर्मशास्त् 
की कठिनाई यहं थी कि त्यागं पर बल देकर अर्थ-साधना को प्रेरणा देना 
कठिन था । इसीलिए वैश्यीं के व्यवहार और धर्मंशांस्त्र के विधानों में प्रवृत्ति 
के प्रभाव से क्रमशः कुछ परिवतेन होता गया । यज्ञ, और दान को महत्व 
देकर धर्मशास्त्रों ने वैज््यों की अंर्थ-सांघना को संतुलित और श्रेय संमन्वित 
वनाने का प्रयत्न किया । यज्ञ, स्वाध्यांय आदि को बैदव धर्म में सम्मिलित 
करके उन्होंने आथिक जीवन की धर्म और संस्क्ृति के साथ संगंत बनायें रखंने 
का नी प्रयत्न किया । 





५-लामकर्म तथारत्नं गयां च परियालनम्‌ ! 
कृषिकर्म च चाणिज्य॑ वैश्यवृत्तिरुंदाहुता ।। 
पाराशरस्मृति - आचार काण्ड १, श्लोक ६३ 


६--कपि-गोरक्यवाणिज्यं व श्य कर्म स्वभावजम्‌ ।! 
गोत्ता-अध्याय १८, श्लोक ४४ 


महाभारत में -वेइ्य-वर्म [ ३०७ 
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महाभारत में वर्ण-वर्म का विवरण बहुत कुछ व्मेशाओओं के अनुरूप 

मिलता है। विभिन्न वर्मझ्ासं में वेदय-वर्मों के जो रूप और क्रम मिलते 

हैं, उब सबका संग्रह महाभारत में मिलता है । महाभारत के ये मत मौलिक 
भी हो सकते हैं, किन्तु घर्मशास्त्रों के अभिम्रतों के. साथ इनकी समानता स्पष्ट 
है । महाभारत में वैद्य की जो परिभाषा मिलती है, उसमें. वाणिज्य ही 
वेदय का प्रथम धर्म है । पशु-पालन, कृषि और वेदाध्ययन की गणना क्रमदझः 
वारिएज्य के वाद की गई है । भृगु ने भरद्वाज मुनि से वैद्य कर्भ को बताते 
हुए कहा कि “जो वेदाब्ययन से सम्पन्न होकर व्यापार, पश्चु-पालन और खेती 
का काम करके अज्ञ संग्रह करने की रुचि रखता है और पवित्र रहता है बह 
चेंद्य कहलाता है ।”* वंद्रयों की गणना इहिजों में की गई है, इसलिए देदों 
का अध्ययन भी नित्य वंश्य को करना चाहिए। उसके पश्चात्‌ ही वैश्य 
चाणिज्य, कृषि तथा गोपालन आदि ,कार्य करे | युथिष्टिर ने वेच्यों के कर्मों के 
विपय में भीष्म जी से पूछा, तव भीण्मजी. ने कहा कि “दान, अव्ययन, यज्ञ, 
और पवित्रतापूर्वक धन का समप्रह, ये वेदय के कर्म हैं ।?* वेदय के लिए दान 
देना भी प्रधान धर्म है । नित्य अध्ययन तथा यज्ञ करना. भी वैश्य के धर्म हैं । 
चेंद्य के लिए घन का संग्रह करना धर्म है किन्तु वह धन पवित्र कर्म द्वारा 
संग्रह करना बताया है, बोखा देकर या कम तोलकर धन संग्रह वैश्य के लिए 
निपेप है । वेदय को व्यापार में सत्य का ध्यान रखना चाहिए, सत्य से प्राप्त 
हुआ वन ही पवित्र होता है । श्रीकृष्ण ने वैश्य के धर्म वताते हुए संजय से 
कहा कि “बैदय अध्ययन करके कृषि, गो-रक्षा तथा व्यायार द्वारा धनोपार्जन 


७- वणिज्या पशुरक्षा च कृष्यादानर॒ति: शुचि: । 
वेदाध्ययनसम्पत्नः स व श्य इति संज्ञितः ।। 
झान्तिपर्णग-अध्याय १०४, श्लोक ६ 


८-- व श्यस्थाधि हि यो घर्मेस्तं ते चक्यामि दाश्वतस्‌ ॥ 
दानसध्ययनं यज्ञ: शोचेन घनसंचयः:.। 


दान्तिपद ->अध्याय ६०, श्लोक २१ 


इ्ग्द ] महाभारत में धर्म 





करते हुए सावधानी के साथ उसकी ( धन की ) रक्षा करे । ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों का प्रिय करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा होकर वह ग्रहस्थाश्रम में 
निवास करे ।”* वैद्य को चाहिए कि वह धर्मपूर्वक वन का संग्रह करे और 
उसकी रक्षा का व्यान भी रखे। वन पाकर उसे गर्व नहीं करना चाहिए 
वरवन्‌ नम्न रहकर सबसे सद्व्यवहार करे। ब्राह्मणों को सदा दान देकर उतका 
प्रिय कार्य करे और सदा की ही चर्चा करता रहे । क्षत्रियों का भी सर्दव 
प्रिय बना रहे जिससे क्षत्रिय उसके व्यापार की उन्नति की सोचते रहें और 
उसकी रक्षा का सर्देव व्यान रखें। उमा ने वैंइ्यों के बर्म की वियय में - 
महेदवर से पुछा कि उनके धर्म क्या-क्या होते हैं, वे कृपाकर मुक्के बताइये, 
तब महेब्वर बोले कि “पद्मुओं का पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र कर्म, दान, 
अध्ययन, सनन्‍्मार्ग का आश्वय लेकर सदाचार का पालन, बअतिश्रि सत्कार, झम, 
दम, ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग ये सव वैद्यों के सनातन वर्म हैं ।7** 
वैद्यों को व्यापार, कृषि, गोपालन के साथ-साथ सर्दव अच्छे मार्ग पर चलना 
चाहिए और सदाचार से जीवन विताना चाहिए । धन के अधिक्य को देखकर 
वैद्य को कुमार्ग पर नहीं जाना चाहिए और एक-पत्नीत्रत रहकर ही सदा 
पवित्र जीवन विताना चाहिए। धन के मोह में फेस कर अबर्म कभी नहीं 
करना चाहिए । वैंडव को सर्देव अतिथियों का सत्कार करना चाहिए । अहंकार 
से रहित होना चाहिए, इन्द्रिय पर सदैव नियन्त्रण रखना चाहिए ब्राह्मणों 





5-+र् श्योष्चीत्य कृपियोरक्षपप्यै-- 
वित्त चिन्वनू पालयप्नप्रमत्त: ॥ 
प्रिय कुर्नन ब्राह्मराक्षत्रियारां 
धर्म झ्यीलः पुप्यकृदावसेद ग्रहान्‌ । 
उद्योगपर्न-अध्याय २८६, श्लोक २५४ 


१०--नत्र श्यस्य सत्ततं घर्मः पाप्॒पाल्यं कृषिस्तया । 
अग्निहोतपरिस्पन्दों दानाध्ययनमेच च्वा !। 
वारिपल्यं सत्पयस्यानमातिब्य॑ प्रद्यमों दमः 
विध्रारणां स्वागत त्यागो व श्यथर्मो: सनातनः ॥॥ 
लनद्यासन पर्न- अध्याय १४२, श्लीक ४४-४४ डर 


सहाभारत में वध्य-चर्म [ ३०४८ 


का स्वागत करना चाहिए और त्याग का जीवन बिताना चाहिए। ये सब 
वैंदयों के लिए उपयोगी धर्म हैं। “व्यापार करने वाले सदाचारी बैंध्य को 
तिल, चन्दन और रस की विक्री नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेदय-इस त्रिवर्ग का सब प्रकार से यथाश्कक्ति यथायोग्य आतिथ्यसत्कार 
करना चाहिए । १* 


हु पों र्‌ ९ 
३--बंश्यों के कतेव्य--- 


जिस प्रकार ब्राह्मण का कर्तव्य यज्ञ करना, दान लेना तथा अध्यापन 
आदि कर्म करना. है, और क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा तथा प्रजा 
प्रजा का पालन है, उसी प्रकार वंदयों का कर्क्तव्य पल्युओं का पालना, कृषि 
करना तथा वाणिज्य आदि हैं। वैद्य को उद्योगशील होना चाहिए। वैष्यों 
के कतेव्य बताते हुए वैशम्पायन जी ने कहा कि “वेश्यगण वैलों द्वारा इस 
पृथ्वी पर दूसरों से खेती कराते हुए स्वयं उनके कघे पर जुआ नहीं रखते 
श्रे--उन्हें वोक ढोने में नहीं लगाते थे और दुर्वेल अंगों वाले निकम्मे पशुओं 
को भी दाना-बास देकर उनके जीवन की रक्षा करते थे ।”१+ पश्चुओं के 
जीवन की रक्षा का भार भी वंदयों पर ही था । जो गाय-वैल बृद्ध अथवा 
अपंग हो जाते थे, उनका पालन वैद्य दयाभाव से ही करते थे । वृद्ध गाय- 
वेलों को व्यर्थ समझ कर उन्हें वेचते नहीं थे और य उनसे काम लेते थे । उस 
समय वैद्यों के समक्ष स्वार्थ से चढ़कर धर्म ही था । वे धर्म का पालन प्रथम 
करते थे और हानि-लाभ नहीं देखते थे । उस समय किसी पर क्रोध न करना, 


१०८-तिलानु गन्धानु रसांच्चेव विक्रोणीयाच्च चेंच हि 
वणिक्पथमुपासीनो व श्य सत्पथमाश्रित३ ॥। 
सर्वातिथ्य॑ त्रिवर्गस्य यथात्राक्ति यथाहंत:। 
, अचुश्ासनपर्व -अध्याय १४१, श्लोक ४६, ५६३ 


३१--+कारयन्तः कृषि गोमिस्तथा वं श्या: क्षिताविह । 
युअषते घुरि नो गाश्च कृुशाज्भमंरचाप्यजीवयनु ॥ 
आईदिपर्व --- अध्याय ६४, इलोक २१ 


३१० |] महाभा रत में धर्म 


सत्य बोलना, धन बाँट कर भोगना, क्षमाभाव रखना, अपनी पत्नी से सनन्‍्तान 
पेदा करना, बाहर-भीतर से पवित्र रहना, किसी से द्रोह न करना, सरलभाव 
रखना श्रोर भरण-पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना--इस प्रकार ये 
नो सभी वर्णों के लिए उपयोगी धर्म हैं । वैश्य के कतेव्य बताते हुए भीष्म ने 
युधिष्ठिर से कहा कि “उद्योगशील वैश्य को पिता के समान पशुओं की रक्षा 
करनी चाहिए। इन कर्मों के सिवा अन्य कर्म उसके लिए विपरीत कमें 
होगा ।”१६ पशु-पालन वैश्यों का प्रमुख कर्म था, इसलिए पशुओं की रक्षा, 
जैसे पिता पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार करनी चाहिए । बिना रक्षा 
पञ्ुओं का जीवन अन्धकार में रहता है । कोई भी उन्हें पीटता है, मारता है 
तथा उसका विक्रय भी दुशों के हाथ कर सकता है.। वे, न बोलने वाले सीधे 
पद्चु किसी से कुछ नहीं फेह सकते हैं। इसलिए इन पशुओं की. रक्षा. भी 
आवश्यक है । भीष्मजी ने पशु-रक्षा का कार्य वैश्य का बताते हुए युधिष्ठिर 
से कहा कि “पशुओं के पालन से. वैश्य को महानु सुख की प्राप्ति हो.सकती है । 
अजापति ने पशुओं की सृष्टि करके उनके पालन का भार वैश्य को सौंप दिया 
था ।”१ 3 पशुओं के रखने से वैश्य को द्रूघ अच्छा मिलता था तथा बैल खेती 
के काम आते थे। बैल को गाड़ी में जोसकर वैश्य बाजारों में अनाज आदि. 
वस्तुएँ बेचने जाते थे । वे उनकी सवारी का भी काम देते थे । वैश्यों के. लिए 
गो-रक्षा बड़ी लाभप्रद थी। दूसरों की गायों को रखने से वैश्य को कुछ 
पारिश्रमिक के रूप में जो मिलता था, भीष्स ने उसका वर्शन., करते हुए 
युधिष्टिर से कहा कि “वैश्य यदि राजा की या किसी अन्य की छः दुधारू 





१२- पितृचत्‌ पालयेद वैश्यो युक्त: सर्वुनि पशुनिह ॥ 
विकर्म तदुभवेदन्यत्‌ कर्म यत्तूं स समाचरेतु 7 
शाल्तिपर्ग-अध्याय ६०, भ्लोक २२ 


१३--रक्षया स हि तेषां व सहत्‌ सुखमवाप्नुयात्‌ ? 
प्रजापतिहि व॑ श्याय सृष्ट्वा परिददो पशुनु ।। 
बान्तिपवं अध्याय ६०, श्लोक २३ 


महाभारत में वैद्य-धर्म [ ३११ 


गौओं का एक बवंर्ष तंक पालन करे तो उतनमें से एक गाय का दूध वह स्वयं 
पीये ( यंही उसका वेतन है )। यदि दूसरे की एक सौ गायों का साल भर 
तक पालन करें तो एक गाय और एक बैल मालिक से वेतन के रूप में ले ले । 
यदि उन पशुओं के दूध आदि वेचने से धन प्राप्त हो तो उस में से सातवाँ 
भाग अपने वेतन के रूप में ग्रहण करे । सींग वेचने से जो धन मिले उसमें से 
भी सातवाँ भाग ही ले । परन्तु पश्ु विज्ञेप का वहुमूल्य खुर वेचने से जो धन 
मिले उसका सोलहवाँ भाग ही उसे ग्रहण करना चाहिए ।*१४ हमारे प्राचीन 
धर्मज्ञों ने प्रत्येक वर्ण के लिए अनेक नियम बना दिये थे । उनमें से वंद्य के 
लिए पशुंओं के जो नियम बनाये हैं, वे उचित ही थे | जो दूसरों की सेवा 
करेंगा तो उसे कुछ मिलना भी तो चाहिए, इसलिए एक साल तक गायें रखने 
से उनका दूध तथा एक बैल तथा गाय को ही उसका वेतन वना दिया था । 
इस प्रकार वैच्यों ने अपने लाभ को दृष्टि में रखकर ही गाय की सेवा तथा 
रक्षा का भार अपने ऊपर लेंकर देश का बड़ा उपकार किया था। किन्तु 
आधुनिक युग में गायों को छोड़कर वेश्यों ने केवल व्यापार को ही अपना 
लिंया है । शहरों में रहने वाले वेद्यों के घर में एक भी गाय आज नहीं है, 
वे भी अन्य वर्णों की भाँति दूँंघ खरीद कंर ही पीते हैं। वैद्यों के मन से 
आज गाय का सेवाभांव समाप्त हो गया है और व्यापार में लगे वैद्य अधिक 
बन की आकांक्षा में डूबे हुए हैं। उनको अपने कतेंड्यों का भी ध्यान नहीं रहा 

है । आज देश में गायों का रक्षक कोई नहीं रहा है संव अपने अपने स्वार्थों में 
लगे हुए हैं। आज हमारे देश में न॑ जाने कितनी गायें रोज काटी जाती हैं 

किन्तु उनको देखने वाला आज कोई नहीं है । अब किसी का कर्तव्य ही नहीं 
है कि वह गायों की रक्षा करके अपने मानवीय जीवन को सफल बनायें । आज 
हमारे देझ में दूध की इतनी कमी इसीलिए दिखाई देती है कि नित्य हजारों 
गायें जब काटी जायेंगी तब दृघ-घी कहाँ से प्राप्त होगा । 





१४--षण्शामेकां पिवेद्वेनु शताच्च मिथुन हरेत्‌ । 
लच्धाज्च सप्तम भाग तथा श्यूडः गे कलां खुरे।॥॥ 
शघान्तिपर्न-अध्याय ६०, श्लोक २५ 


३१२ ]] महाभा रत में धर्म 


हमारे प्राचीन धर्मशासत्रों के रचयिताओं ने जिस प्रकार वैश्यों के 
लिए गोपालन कर्त्तव्य बना दिया था, उसी प्रकार खेती भी उन्हीं का. कर्त्तव्य 
था । वेश्य कृषि करते थे. उसमें से भी उनको कुछ भाग वेतन रूप में मिलता 
था । भीष्म ने युधिष्ठटिर से कहा कि “दूसरे के अनाज की फसलों तथा सब 
प्रकार के बीजों की रक्षा करने पर बैश्य को उपज का सातवाँ भाग वेतन 
के रूप में ग्रहण करना चाहिए । यह उसके लिए वाषिक वेतन है । वैश्य के 
मन में यह सकलप कभी नहीं उठना चाहिए कि “मैं पद्युओं का पालय नहीं 
करू गा ।7१५ बेश्य को खेती का वेतव भी वाधषिक मिलता था। सातवाँ भाग 
तो इसलिए दिया जाता था कि वैश्यों द्वारा उत्पन्न किए हुए अनाज से ही 
अन्य वर्णों का उदर पोषण होता था। प्राचीनकाल में वेश्य बड़े परोपकारी 
और धर्मात्मा होते थे । उन्हें धत वैभव का अधिक मोह नहीं था। किन्तु 
आधुनिक युग में वैश्य वर्ग धन-वैभव के मोह में पड़ गया है. और अपने सब 
कत्त व्यों को छोड़ता जा रहा है | वैश्य के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए विद्ुर 
जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि “वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा आश्रितजनों को समय - समय पर धन देकर उनकी सहायता करे 
और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र घुूमत्र की सुगन्‍्ब लेता रहे तो वह 
मरने के पश्चात्‌ स्वगेलोक में सुख का उपभोग करता है ।/१ ६ घन के प्राप्त 
करने के काररणा वैध्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित जनों की धन से सहा- 
यता करनी चाहिए । इस प्रुण्यकर्म से वह सबका आशीर्वाद प्राप्त करता था 
और परलोक में जाकर भी सुख प्रास करता था । 


१५--ससस्‍्यानां सर्ववीजानामेषा सांवत्सरी भृत्ति: । 
न चर वेश्यस्य कामः स्याज्न रक्षेयं पशुनिति । 


बान्तिपर्ग---मध्या० ६०, श्लो० २६ _ 


१६---वैश्यो5धो त्य ब्राह्मर्पान्‌ क्षत्नियांश्व 
घने: काले संविभज्याश्षितांध्य ॥ 
त्रेताएुत्तं घृममाह्राय पुण्य 
ब्रेत्य स्वर्ग दिव्यसुखानि भुड़ कते ॥॥ 


उद्योगपर्न---अध्या ० ४०, श्लो० २७ 


महाभारत में वेदयधर्म [ ३१३ 


वच्य के कर्तव्यों का वर्णाव करते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि 
“अपने वर्णावर्म का परिश्रमपूर्वक पालन करके कृतक्ृृत्य हुआ वेदय अधिक 
अवस्था च्यतीत हो जाने पर राजा की जाज्ञा लेकर क्षत्रियोंचित दानप्रस्थ 
आश्रमों का ग्रहण करे ।7१७ क्षत्रियों के लिए जो वानप्रस्थ जाश्रम का 
विधान है, उसको बेइय भी अहण कर सकते हैं | वानप्रस्थ का अर्ये घर वार 
पुत्रों को सौंप कर स्वयं जंगल में जाकर अपना परलोक सुवारना और देश के 
लिए सत्कर्म करना है। अर्थ के मोह में फँसा हुआ वैद्य कठिनता से वानप्रस्थ का 
ग्रहण करता है किन्तु कुछ सत्पुरुप वैच्यों में भी होते हैं, जो अर्थ का मोह 
त्यागकर अपनी सम्पूर्ण लक्ष्मी को जीवित ही पुत्र को सॉपकर अपना कर्त्तव्य 
पूरा करके जंगल की राह लेते हैं। शेप जीवन को चिन्ताओं से मुक्त कर सुखमय 
चनाकर ईइवर का ध्यान शांतिपूर्वक करते हैं और स्वर्ग में जाकर सुख-संत्तोप 
प्राप्त करते हैं 


४--वैश्य वर्ण का महत्व--- 


वर्णों का विभाजन समाज में उनके कतेंब्यों के महत्व की दृष्टि से 

किया गया है | सभी वर्णों के धर्म समाज के लिये आवद्यक और महत्वपूर्ण 
हैँ । विद्या प्रत्येक समाज का शोीर्पस्थ मूल्य है। भारतवासियों ने इसका 
महत्व जितना माना उतना विद्या का महत्व प्राचीनकाल सें औक लोगों के 
अतिरिक्त किसी ने नहीं माना । भारतवर्ष के समान प्राचीन विद्या का विज्ञाल 
एण्डार भी किसी देश में नहीं है। क्षत्रिय धर्म का महत्व सभी समाज मानते 
रहे हैं, क्योंकि वे प्रतिरक्षा और आक्रमण के लिये उद्यत रहे हैं। किन्तु 
समाज की विश्येपंतः गौ, ब्राह्मण, स्त्री आदि समाज के दुर्वल अंगों की रक्षा 
को क्षत्रियों का विशेष धर्म बनाना भारतीय वरों व्यवस्था की विशेषता है। 
बेदयों के आथिक धर्म का विधान वरु-व्यवस्था को अधिक सनन्‍्तुलित और 
यथार्थवादी बचाता है | अर्थ व्यवस्था में व्यापार आदि के प्रसंग में लाभ का 





१७-- कृतकृत्यो वयोध्तीदो राज़्तः कृतपरिश्रसः । 
चऔश्यो गच्छेदनुज्ञातो नृपेणाअमसंशभ्यय् ॥) 


झान्तिपर्न --अध्या० ६३, इलो० १४ 


३१४ | महाभारत में घर्मे 


प्रलोभन स्वार्थ को बढ़ा सकता है। अतः: अर्थ-व्यवस्था को अधिक हितकारी 
तथा संतुलित बनाने के लिये धर्मं-शास्त्रों तथा महाभारत' में श्रम, दान आदि 
का प्रतिबन्ध लगाया गया है। उद्योग में श्रम का आधार ही मुख्य है। कृषि 
और गोरक्षा में भी श्रम की अपेक्षा होती है । . श्रम की चुलना में लाभ कम' 
होने के कारणा आगे चलकर वंदयों ने कृषि. और गोपालन को छोड़ दिया । 
किन्तु श्रम और अर्थ के सन्तुलन के सम्बन्ध में धर्मशास्त्र की धारणा पूर्णातः' 
संगत है । दान, यज्ञ, अध्ययन आदि को वेदयों का कतंव्य बनाकर धर्मंशास्त्रो 
ने आर्थिक-व्यवस्था को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक सच्तुलित' 

बनाने का प्रयत्न किया । वाणिज्य से अर्थ-संग्रह होता है। दान और यज्ञ के 
द्वारा संचय की एकपक्षता संतुलित होती है । दान और यज्ञ धार्मिक कम है । 

आश्थिक दृष्टि से ये संग्रह के विपरीत. हैं किन्तु इनमें धामिकता का भी पुट है। 

अध्ययन का कम अर्थ की भोतिकता का सन्तुलन करता है। शर्मशास्त्रों में 
वेश्यों को धर्म-शील और सदाचारी होने का आदेश दिया गया है। उनके 

धन-संग्रह में भी पवित्रता और धामिकता का प्रतिबन्ध लगाया है । धनोपा- 

जैन में पवित्रता और धघामिकता की भावना प्राचीनकाल के और मध्यकाल में 

अर्थ के उन अनर्थों से भारतीय समाज को बचाती रही है,' जो वर्तमान समाज 

में प्रकट हुये हैं तथा जिनके कारण समाजवाद तथा राष्ट्रीयकरण आदि के 

आर्थिक अनुशासन आवश्यक हो रहे हैं । धर्मशास्त्रों के उक्त आदेशों के फल 

स्वरूप ही भारतबपं में इतनी धर्मशालायें, इतने कुर्ये, मन्दिर, सदावतते आदि 

उदार धर्म-क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। धनोपार्जन और धन-संग्रह में पवित्रता की 

भावना भी आर्थिक अनीति का बहुत कुछ नियन्त्रण करती रही है | धर्माचार 

ओऔर पवित्रता का अनुरोध भोजन आदि के व्यवसाय में घुद्धता और पवित्रता 

का संचार करता रहा है । वेश्यधर्म की घधामिक व्यवस्था एक और आर्थिक 

मूल्यों का रक्षण करती रही है तथा दूसरी ओर धामिक आचार तथा सांस्क्र- 

तिक मूल्यों के साथ अर्थ-नीति का समन्वय करती रही है । धर्म-शास्त्रों का 

विधान अपने आप में बहुत संगत और संतुलित है । यदि धर्म-शास्त्र के अनु- 

रोबों का उल्लंघन करके वेद्य वर्ग कृषि, गोरक्षा आदि की ओर से विमुख 

होकर अनुचित धन-संग्रह की ओर लग गया तो इसमें धर्मशास्त्रों का दोप 

नहीं । यह मनुष्य के स्वभाव का दोष है जिसे मर्यादित करने का धर्मशास्त्र ने 

पथासंनव प्रयत्न किया है । 





अध्याय--- १ २ 
महाभारत में श॒ुद्र-चर्म 
 १-शुद्रों का स्थान--- 


ह छुद्रें की स्थिति भारतीय समाज और घर्मशासत्र की एक शोचनीय 
विडम्वना है। चारों वर्णों में झूद्र सबसे अधिक हीन और दयनीय है । तीन 
उच्च वर्णों में कतंव्य भेद से कुछ अन्तर होते हुए भी वे तीनों श्रेंष्ठता के 
अधिकारी हैं । विद्या, धर्म और संस्कृति के साधक होने के नाते ब्राह्मण पवित्र 
और पूजनीय हैं ॥ समाज और संस्कृति के रक्षक होने के कारण क्षत्रियों को 
अनेक स्थानों पर चारों वर्णों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है । धन 
और वैभव की महिमा के कारण वैद्य वर्ग सहज ही श्रेष्ठ ( सेठ ) बन गया । 
चारों वर्णों में एक झूद्ध ही ऐसे हैं, जो घन, मान, वैभव, स्वच्छता, पवित्रता 
अंदि समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित होकर कर्दम के कीटों की भांति 
मलिन और दलित जीवन विताते आये हैं । शुद्रों के सभी वर्ग समान रूप से 
हीन और मलिन नहीं हैं । उनमें माली, नाई, कहार, बढ़ई आदि ऐसे अनेक 
जर्ग हैं, जो उच्च वर्णों के समान स्वच्छता से रहते हैं और उनमें मिलने-वबेठने 
के अधिकारी हैं। इनमें कई वर्गों के हाथ का भोजन और जल भी उच्च 
चर्णों को ग्राह्म होता है | धर्मशास्त्रों के विधान की अपूर्णोता के कारण प्रायः 
कायस्त, अहीर, आदि कुछ ऐसे वर्गों को भी छाद्रों के अन्तर्गंत गिना जाता है, 
जिनमें कुछ विद्या की दृष्टि से ब्लाह्मणों के सेमान हैं तथा कुछ पराक्रम की 
रृष्टि से क्षत्रियों के चुल्य हैं और कुछ व्यवसाय की दृष्टि से वैक्यों के निकट 
हैं। किन्तु झ्ुद्रों के निम्नवर्ग में भंगी, चमार आदि जैसी अनेक मलिन और 
दलित जातियाँ हैं, जो उच्चवर्णो के द्वारा स्परद्य के योग्य भी नहीं समभ्री 
जाती । इनका कार्य क्षेत्र भी इतना मलिन है कि उच्चवर्ण उसे हृष्टिपात के 
योग्य भी नहीं समझते । छूद्दों के इस वर्ग की स्थिति ही सबसे अधिक झोच- 
चीय और दयनीय है । सामाजिक विचारकों और सुधारकों की प्रतिक्रियाओं 


३१६ |] महाभारत में घर्मे 


का आधार कछूुद्दों का यही वर्ग है। किसी कारण से झृद्वों का यह वर्ग भारत- 
वर्ष में अन्य सभी देशों की अपेक्षा अधिक उपेक्षित और दलित रक्षा है। 
धर्मशासत्रों के विधान इस स्थिति के समर्थन और धोषण के लिए तथा इस 
स्थिति में सुधार की कल्पना एवं चेष्ठा न करने के लिए उत्तरदायी अवरय हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय समाज में शुद्रों के कुछ वर्गों की 
स्थिति अधिक शोचनीय है तथा इस प्रसंग में शास्त्रकार भी पूर्योरूप से दोष- 
मुक्त नहीं हैं। फिर भी शझुद्रों के प्रश्न के सम्बन्ध में ठीक-ठीक विचार करने 
के लिए सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा । इस सम्बन्ध में सुधारवादी 
लोग प्रायः उग्र और एकांगी दृष्लिकोण अपनाते हैं । दूसरे देशों से तुलना करते 
समम वे प्रायः संस्क्ृति, आचार आदि की दृष्टि से इन देशों के साथ भारतवरपं 
का जो अन्तर है और इन क्षेत्रों में भारतवर्ष की जो अतिरंजित विशज्येषतायें 
रही हैं, उनको भूल जाते हैं। जलवायु की परिस्थितियों को भी प्रायः इस 
प्रसंग में ध्यान नहीं दिया जाता । शूद्रों के वर्ग में जो अनेक श्रेष्ठ और स्व 
जातियाँ सम्मिलित हैं, उनको भी प्रायः भुला दिया जाता है तथा एक अछूत 
वर्ग को ही लेकर भारतीय समाज और धर्मशास्जों की आलोचना की जाती है । 
भारतीय समाज और धर्मशास्त्र पूर्णतः निर्दोष नहीं हैं, फिर भी प्रत्येक सामा- 
जिक समस्या के सम्बन्ध में सनन्‍्तुलित दृष्टिकोण अपनाना अपेक्षित है । इस 
सन्तुलित दृष्टिकोण में ऊपर दिये गये संकेतों को ध्यान में रखना आवश्यक है । 
संस्कृति के सजीव रूपों की जितनी विपुलता भारतीय परम्परा में मिलती है, 
उतनी कदाचित ही किसी देश अथवा समाज में मिल सकेगी । इस सांस्कृतिक 
विपुलता से एक ओर कुछ आचार की पवित्रताओं का महत्त्व अधिक बढ़ गया 
तथा दूसरी ओर सेवा के विविध व्यवसायों की आवद्ययकता दूसरों देशों की 
अपेक्षा अधिक बढ़ गई । स्वच्छता ओर पवित्रता के कारण समाज में इनके 
आवार पर एक विभाजन हुआ, जिसमें स्वच्छता, पवित्रता का साधक वर्ग 
अपने को श्रेष्ठ समभने लगा और ऊँचे मानदण्ड से कुछ मलिन रहने वाले 
वर्गों को हीन समभने लगे । देनिक जीवन की धर्मचर्या में भी बाह्य स्वच्छता 
और झुद्धता चरम सीमा तक पहुँच गई । जलवायु की उप्णता और स्वान 
प्रक्षालनन का अतिशय महत्त्व इसकी एक घुरी हैं । वढ़ती हुई कृषि और उसके 
साथ बढ़ता हुआ अन्नाह्मार तथा मांसाहार की मलिनता ने भी अपना योग 
दिया । अमरीका और आस्ट्रेलिया के अत्यन्त अर्वाचीन देशों को छोड़कर 
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संसार का कोई भी प्राचीन देश भारतवर्ष के समान क्वपि में सम्पन्न नहीं है 
और न किसी देश में अन्नाहार का इतना अधिक प्रचलन था | धारमिक और 
सांस्कृतिक आचार में स्वच्छता की चरमसीमा ने मलिनता के अनुपात में छुद्रों 
के विविध वर्गों की हीनता को दृढ़ बनाया । स्नान और प्रक्षालन का इतना 
हत््व तथा स्वच्छता एवं पवित्रता का इतना आग्रह कदाचित्‌ ही किसी देश 
के धर्माचार में होगा । धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाओं के व्यावहारिक रूपों 
की जटिलता एवं विपुलता ने सेवा के अनेक कर्मों को अधिक व्यापक मात्रा 
में आवश्यक बनाया । सेवा के कारण कुछ अपेक्षाकृत स्वच्छ और सम्मानित 
वर्गों को भी छूाद्दों में शामिल कर दिया । पद्युओं तथा चर्म के व्यापार की 
अधिकता तथा बढ़ती हुई नागरिता चमार, भंगी जैसे अदछूतों के दुर्भाग्य के 
कुछ प्राकृतिक कारण हैं । सभ्यता का गे करने वाले पश्चिमी देशों में प्रच- 
लित दास प्रथा जैसे अमानुषी परम्पराओं का प्रचलन भारतवर्ष में नहीं रहा । 
शुद्रों की अपेक्षा के. साथ-साथ उनके प्रति व्यवहार और उनके साथ सम्बन्धों 
में बहुत कुछ मानवीयता रही भारतीय भावना के उस उदार और मानवीय 
पक्ष को सामाजिक विचारक भूल जाते है । शृद्रों और विश्ेपकर अछूतों की 
हीन एवं दलित स्थिति के प्रसंग में धामिक एवं सांस्कृतिक आचार की 
स्वच्छता को भी प्राय: ध्यान नहीं दिया जाता । इस कारण शूुद्रों की स्थिति 
वस्तुतः: दयनीय होते हुए भी, उसका सामाजिक विश्लेषण एकांगी बन जाता 
है । अन्य देशों की तुलना में भारतीय-धर्म, संसक्ृति, आचार, जलवायु आदि 
की भारतीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही शुद्रों की समस्या का सन्‍्तु- 
लित विश्लेषण सम्भव हो सकता है। 
चर्मशास्त्रों में उद्धवर्णों की सेवा को ही ज्ुद्रों का एक मात्र धर्म माना 
गया है । उनके उपनयन आदि संस्कार नहीं होते तथा द्विजों के द्वारा पालित 
घर्मकृत्य आदि भी उनके लिए आवद्यक नहीं हैं । धर्मशास्त्रों के विधान में 
तो उन्हें वेद की शिक्षा से ही वंचित किया गया है, किन्तु अन्य शिक्षा के 
लिए भी सेवा के कारण उनके जीवन में अवसर नहीं रहा और न उनके 
विपय में विद्या को कोई महत्त्व दिया गया है। शखाुद्दों की निम्न स्थिति का 
संकेत पुरुष सूक्त में मिलता है जिसमें “शूद्रों को विराट पुरुष के चरणों में 
स्थान दिया गया है ।”" शरीर में चरण सवसे नीचे और मलिन रहते हैं । 
१-- पहुर्म्या झुद्घोडउजायत - ऋष्वेद १०-६०-१२ 
शुद्राश्द पादतः सुष्टास्तस्मात्‌ ते परिचारिकाः ॥ 
अनुद्यासनपर्ण---अध्याय १४१, श्लो० २६ से आगे 
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वे किसी श्रेष्ठ कर्म के अधिकारी नहीं हैं ! बाहु पराक्रम के साधन हैं तथा उस 
अवलम्ब के साथ-साथ भोग के भी साधन हैं, किन्तु चरण केवल सेवा के ही 
अधिकारी हैं । चरणों के द्वारा ही शरीर का संचलण होता है, शुद्रों की सेवा 
भी समाज के संचालन के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी कि शरीर के 
लिए चरणों की रेवा । इन सेवाओं में कुछ मलिन कर्म॑ भी शामिल होते हैं । 
शरीर के चरण भी मलिन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए विवश होते हैं, उसी प्रकार 
सामाजिक आवश्यकताओं से विवश होकर शूद्रों के कुछ वर्ग भी मलितन कर्मो 
में प्रवृत्त होने के लिए विवश हुए हैं। इन मलिन कर्मों का समाधान ही शूद्रों 
की समस्या का वास्तविक और अन्तिम समाधान होगा । ' 


१--शुद्र के धर्म--- 


जिस प्रकार अन्य वर्णों के धर्मों के विवरण के प्रसंग में महाभारत की 
अन्य धर्मशास्त्रों के साथ बहुत कुछ समानता दिखाई देती है, उसी प्रकार 
महाभारत में झुद्रों के धर्म का विवरण बहुत कुछ धर्मशास््रों के अनुकूल है।”* 
धर्मशास्त्रों के समान महाभारत में भी उद्चवर्णों की सेवा को ही शूुद्रों का 
प्रमुख कर्म माना गया है तथा सेवा को ही उनके लिए सभी पुण्यों का साधन 
वताया गया है । नरद्वाज के पूछने पर भृगु जी ने उन्हें शुद्र के लक्षण इस 
प्रकार बताये कि “जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सदा सब कुछ 
खाने में अनु रक्त रहता है और सब तरह के काम करता है, साथ ही बाहर- 
भीतर से अपवित्र रहता है, वह शुद्र कहा गया है ।”? तीनों वर्णों की सेवा 





२--एकमेव सु शुद्गस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेपामेव चर्णानां शुश्र घामनसूथया ।॥ 


सनुस्मृति--अध्या० पू, इलो० ६१ 


३- सर्वभक्षरतिनित्यं सर्वकर्मकरोज्शुचिः । 
त्यक्तवेदस्त्ववाचारः स बे झुद्र इति स्मृतः ।! 


दासन्तिपदं--अध्या० १८४, इलों ० ७ 


महाभारत में शुद्रधर्म [ २१८ 


के लिए ही शुद्रों की सृष्टि हुई | भीष्म ने युधिष्ठिर से कहाकि “प्रजापति ने 
अन्य तीनों वर्णों के सेवक के रूप में शुद्र की सृष्टि की है, अत: झूद्र के लिए 
तीनों वर्णों की सेवा ही शाख्त्रविहित कर्म है ।/४ जिस प्रकार क्ाह्यणों के 
लिए तप-त्याग का जीवन, क्षत्रिय के लिए पराक्रम का जीवन तथा वेश्य के लिए 
आशिक व्यवसाय झास््रों में विहित है, उसी प्रकार शझृद्रों के लिए सेवा कर्म ही' 
सव से श्रेष्ठ धर्म है | झुद्रों के कार्ये बताते हुए श्री कृष्ण ने संजय से कहा कि 
“शुद्र ब्राह्मणों की सेवा तथा वन्दना करे, वेदों का स्वाव्याय न करें। उसके 
लिए यज्ञ का भी निषेध है । वह सदा उद्योगी और आलस्यरहित होकर अपने 
कल्याण के लिए चेष्टा करे । इस प्रकार छुद्रों का प्राचीन धर्म बताया गया 
है ।”" श्ृतद्रों के लिए वेदों का अध्ययन न करना ही लिखा है, क्योंकि श्ृद्र 
अपवित्र होते थे तथा वेदों को समभने की उनमें बुद्धि भी नहीं होती थी । 
वेदों का पढ़ना बड़ी तपस्या का काम था। झुद्र सेवा का काम करते थे, यदि 
शुद्र भी वेद के अध्ययन में लग जाते, तो सेवक का कार्य कौन करता । 
धर्मज्ञों ने सेवक के कार्य करने के कारण ही शुद्रों को वेद पढ़ने से वंचित 
रखा । बेसे झ्षूद्वों को विद्या अध्ययन करने की छूट थी तथा और भी धामिक 
कृत्य राजा की आज्ञा से कर सकते थे । झुद्र को कर्मों से सुख प्रास होता है , 
ऐसा कहते हुए चविद्ुरजी ने धृतराष्ट्स्‍र से कहा कि “शुद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय 


४-- भ्रजापर्तिहि वरणानां दासं शद्घमकल्पयत्‌ ॥ 
तस्माच्छुद्रस्प वरपनां परिचर्या विधीयतें ।। 


चाल्तिपर्ग--अध्यांय ६०, श्लो० रे८ 
४५--परिचयाो वन्दन न्राह्मरातनां 
नाधीयीत प्रतिपिद्धोहस्य यज्ञ: | 


नित्योत्यितो भृतयेश्तन्द्रित: स्था- 
देव स्पृत्त: शुद्रधर्म: पुराण: । 


उद्योगपबें-- अध्याय २६, श्लो० २६ 


३२० ]] महाभारत में घंमे॑ 


और वैद्य की क्रम से न्‍्यायपुर्वक सेवा करके - इन्हें सन्‍्तुष्ट करता है, तो वह 
व्यथा से रहित हो पापों से मुक्त होकर देह-त्याग के पश्चात्‌ स्वर्ग सुख का 
उपभोग करता है ।६ शछूद्रों के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही सब धर्मों से 
श्रेष्ठ है और उनको मोक्ष भी सेवा कर्म को उचित ढंग से करने से प्राप्त हो 
जाती है । जिसकी सेवा से द्विज लोग जितने अधिक प्रसन्न एवं सन्‍्तुष्ट होंगे, 
उसको उत्तना ही उत्तम फल प्राप्त होता था । सेवा का महत्त्व बताते हुए 
भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि “शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा से ही महान्‌ 
सुख का भागी हो सकता है । अतः झुद्र इन तीनों करों की क्रमश: सेवा 
क्रे [7७ हे 


३--शुद्र के कर्च॑व्य--- 


अन्य वर्णो की भाँति शूद्र के लिए भी कुछ कर्त्तव्य हैं, जिनंका पालन 
उसे सर्वेदा करना चाहिए । छूद्व के कत्त व्य बताते हुए भीष्म जी ने -युधिष्टिर 
से कहा कि “शुद्ध को कभी किसी प्रकार भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए; 
क्योंकि धन पाकर वह महान पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से श्रो छ- 
तम युरुषों को भी अपने अधीन रखने लगता है ॥7* मनुस्मृति में भी सनु ने 


६--न्रह्म क्षत्र वेश्यवर्स चर शूद्र: 
क्रमे गंतानु न्‍्यायतः पुजयानः £ 


तुष्टेष्वेत्तेष्वव्यथोी दग्धपाव- 
स्त्यक्त्वा देह स्व्गंसुल्लानि भुडः्त्तो 


उद्योगपर्न---अध्याय ४०, श्लो० शछ 
७-तेपां शुश्र्‌ घरपाच्चेव सहत्‌ सुखमवाप्नुयात्‌ 
शुद्र एतान्‌ परिचरेत्‌ न्नीनु वर्णाननुपुर्वशः ।। 
झान्तिपर्ग---अध्या० ६०, श्लो० रक्त 
८-संचर्याश्व ग कुर्वोत्त जातु चझुद्दः कर्थंचन ॥ 


पापीयानु हि घन लब्घ्वा बहों कुर्यादर गरीयस: ॥7 
इान्तिपर्य -- अध्याय ६०, श्लो० इं० 


महाभारत में शुद्रधर्मे [ ३२१ 


कहा है कि झूद्र को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए । समर्थ होने पर भी धन 
संचय नहीं करना चाहिए ॥7* 


सेवकों को छोटा वनकर ही रहना चाहिए, तभी वह सेवा वृत्ति का 
कार्य कर सकेंगे । यदि झूद्र धन का संग्रह करने लगेंगे तो फिर वह भी “बड़े 
आदमी अर्थात्‌ धनवान वन जायेंगे और फिर किसीकी सेवाका कार्य क्‍यों करेंगे । 
वनवान्‌ होने पर तो वह स्वयं भी श्रेष्ठ पुरुषों को अपने यहाँ धन के कारण 
सेवक वना सकेंगे । इसीलिए धर्मेशास्त्रों में झुद्रों के लिए धन का संचय करना 
निषेध किया गया है । 


० 


शुद्र को अपने स्वामी की सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए और 
आवश्यकता पड़ने पर सन्तान के अभाव में उसे पिण्डदान भी करना चाहिए । 
झूद्र को स्वामी के प्रति कसा आचरण करना चाहिए, इस विपय में बताते 
हुए भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि“यदि स्वामी सनन्‍्तानहीन हो तो सेवा करने वाले 
छुद्न्‍र को ही उसके लिए पिण्डदान करना | चाहिये यदि स्वामी बूढ़ा या दुर्वेल हो 
तो उसका सब प्रकार से भरण-पोपण करना चाहिए । किसी आपत्ति में भी 
शुद्ध को अपने स्वामी का परित्याग नहीं करना चाहिए । यदि स्वामी के घन 
का नाश हो जाय, तो श्ृद्र को अपने कुटुम्ब के पालन से बचे हुए घन के द्वारा 
उसका भरण-पोपणा करना चाहिए ॥/)* सन्‍्तानहीन स्वामी के लिए सेवक 


5--शकक्‍तेनापि हि शूद्व णि न कार्यो घन संग्रह: । 
शूद्रा हि धनसासाद्य ब्राह्मणानेव बाघते ॥। 


सनुस्मृति---अध्या० १०, श्लो० १२४ 


१०--देय£ पिण्डोड्नपत्याय भर्तंब्यो चुद्धदुर्वली । 
शुद्द ण तु न हातव्यों भर्ता कस्याश्विदापदि | 
अतिरेकेस भर्तव्यो भर्ता द्रव्यपरिक्षये ॥ 


शान्तिपर्ण --अध्या० ६०, इ्लो० ३५-३६ 


नह 


श्र | ._महांभारत में दम 

ही सनन्‍्तान के समान होता है । इसलिंए स्वासी की वृद्धावस्था में सब प्रकार 
से सेवक को ही सहायता करनी चाहिए युवावस्या में - स्वामी सेवक्र का 
भरण पोपण करता हैं, इसलिए वृद्धावस्था में सेवक को उसका भरण-पौपण 
आवश्यकता हो तो करना चाहिए, सच्चे सेवक के यहीं मुख्य कर्तव्य हैं। 


चारा वणा मे ब्राह्मणों में बड़ा वही समझ्का जाता है, जो ज्ञान में सदसे 
अधिक ज्ञानी हो; क्षत्रियों में वही सबसे महानु समभा जाता है, जो पराक्रम 








में सबसे वीर हो । इसी प्रकार वैद्य और शाद्रों में किन लक्षणों से बड़ा होता 
हैं यह बताते हुए भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि/बैद्यों में वही सर्वेमान्य हैं,जो 
धन-बान्य में वढ़कर हो, केवल झूद्रों में ही जन्मकाल को ध्यान में रंखकंर जे 


हर 
उम्र में सबसे बड़ा पुरुष ही झूद्रों 
हुए आदेशों पर उलते हैं और 


अवस्था में वड़ा हो, उसको पूजचीय माना जात। है ।7%-५ दरों. में मान उसी 


९! 


४-चघ्वामी द्वारा छुद्दों का भरण-पोषण-- 


जातियों का कर्तव्य हैं कि वह अपने सेवकों के भरण-पोपण को प्रवन्ध करें। 
जो सेवक अयना सारा समय स्वामी की सेवा में लगा देता हैं, तो उसका 
पालन भी स्वामी को ही करता चाहिये। श्षुद्रों को देने योग्य वस्तुओं के 
विपय में बताते हुए भीप्म ने युधिष्ठिर से कहा कि “फटे-पुराने कपड़े, जो 
अपने घारण के योग्य न रहें, वे द्विजातियों द्वारा झूद्र को ही देने योग्य हैं 


क्योंकि धर्मत: वे सब वस्तुएँ शूद्ध की ही सम्पत्ति हैं ।”+* झूद्रों को सेवक 





११--चैश्यानां धान्यथनदाडलूद्णामेव जन्मतेतः । 
पृज्यतार्ा अ्ष नोबिन्दे हेतु द्वावषि संस्थितीौ ॥ 
सभापर्च---अब्या० इ८, श्लो० १ 
२--अधार्बारिंस विज्योर्णानि बसनानि द्विजासिमिः । 
शमृद्रायेव प्रदेधानि तस्य घर्मंधरन ह्टि चच्‌ ॥ 
शान्तिपर्च -- अच्या० ६०, इलो० ३३: 


न्प्फं 


महाभारत में शूद्गधम्में- [ ३४३ 
का काये करने के लिए नवीन वच्तों की तो आवश्यकता होती नहं है । वह 
सेवा का कार्य पुराने वस्चों से ही कर सकता था । 

. उसके पास नवीन वल्नों को ख़रीदतें के लिए घन का भी अभाव 
रहता है, इसलिए स्वामी हारा दिए हुए पुराने चस्जों का ही वह उपयोग करता 
है । बस्त्रों के अतिरिक्त और छोटी-छोटी वस्तुएं भी स्वामी को सेवक के 
लिए दे देनी चाहिए! छोटी वस्तुओं के विषय में बताते हुए, भीष्म ने युधिष्ठिर 
से कह्ाय कि "तीनों वर्णों को झुद्ध का भरण-पोषण अवश्य करना चाहिए; 
क्योंकि उसको भररणु-पोषण करने योग्य कहा गया है। अपनी सेवा में रहने वाले 
शुद्र को उपभोग में लाये हुए छते, पगड़ी, अनुलेपन, जूते, और पंखे देने 
चाहिए ।? *३ बूद्व को पुरानी चस्तुएँ देने के अतिरिक्त उसकी जीविका का 
भी प्रवन्ध द्विजातियों को ही करना जाहिए, इस विषय में भीष्म ने युधिप्ठिर 
से कहा कि “हिजातियों में से जिस किसी की सेवा करने के लिए कोई शूद्ध 
आवबे, उसीको उसकी जीचिका की व्यवस्था करनी चाहिए; ऐसा घर्मज्ञ पुरुषों 
का कथन है ।?१४ जो सेवक जिसकी सेवा करेगा, वह अपने परिवार के 
पालन के लिए भी उन्हीं से धव एवं वस्तुओं की आशा करेगा। समझदार 
लोग शुद्रों के भरण-पोषण का सम्पूर्ण प्रवन्ध स्त्रअं ही करते हैं, जो नहीं कर 
पाते हैं, उन्हें भी दूसरों के कहते पर करना: ही पड़ता है । सेवक की जीविका 
का प्रवन्ध करना स्वामी का सहज कर्च॑ब्य है । 


१३--अवश्यं भरणीयों हि वर्णानां शूद्र उच्यते । 
छत्र॑ं वेप्रनमोशी रसुपानद व्यजनानि च ३ 
यातयामानि देयाति शूद्राय परिचारिय्मे । 


घाच्तिपर्व -- अध्याय ० ६०, श्लो० ३२४६ 


प१४---थं च कश्चिद हिजातीनां झुद्गः छ्ुश्न पुराव्रजेंतु कक ह 
कल्प्यां तेन तु ते प्राहुवूं त्ि घर्मेंचिदों जनाः ( 


शेरं४ड | महाभारत में धर्म 
४--राजा को आज्ञा से धामिक कार्य शुूंद्रों का अधिकार-- 


शुद्रों में भी कई तरह के लोग होते हैं। बहुत से शूद्र काम तो सेवक 
का करते हैं किन्तु उनके आचरण श्रेष्ठ पुरुषों ज़ैसे होते हैं।॥ वे सदाचार से 
रहते हैं और नियम से स्नाव आदि करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, वे शुद्र 
होकर भी उच्च वृत्ति के लोग समझे जाते हैं । छुद्रों में ऐसे लोग बहुत कम 
होते है । किन्तु जो भी होते हैं उनके आचार को देखकर राजा हें धामिक _ 
कार्य करने की अनुमति दे देता है। भीष्म ने युधिष्ठटिर से. कहा कि “धर्मात्मा 
शुद्र राजा की आज्ञा लेकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई धाभिक कृत्य कर 
सकता है ।?” १५ शूद्रों के लिए प्राचीन काल में केवल . वेदों का पढ़ना ही 
वर्जित था, वाकी सम्पूर्ण धामिक ग्रन्थ वह पढ़ सकता था तथा 'धामिक कार्य 
कर सकता है। भीष्म ने युधिष्ठटिर से कहा कि “शूद्र का अपना कोई घन 
नहीं होता है । उसके सारे धन पर उसके स्वामी का ही अधिकार होता है । : 
यज्ञ का अनुष्ठान तीनों वर्णों तथा शुद्ध के लिए भी आवश्यक बताया गया है। 
शुद्र के यज्ञ में स्वाहाकार, वषट्कार तथा वैदिक मन्त्रों का प्रयोग नहीं होता 
है ।7१६ शूृद्रों को अपना यज्ञ वैदिक मन्त्रों रहित करना -पड़ता था । वैदिक 
मन्त्रों को छोड़कर अन्य साधनों का वन करते हुए भीष्म ने य्रुधिष्टिर से 
कहा कि “शृद्र स्वयं वेदिक ब्रतों की दीक्षा न लेकर पाकयज्ञों (बलि वैश्वदेव 
आदि ) द्वारा यजन करे। पाक यज्ञ की दक्षिणा पूर्योपात्रमयी बतायी गई 





१५--राज्ञा वा समनुज्ञात: कार्म कुर्वोत्त धामिकः : 
तस्य वरत्ति प्रवक्ष्यामि यच्च तस्योपजीवनम्र ।। 
दान्तिपर्ग---अध्याय ६०, श्लोक ३१ - 


१६--न हि स्वमस्ति झुद्धस्य भरत हार्यधनों हि.£ सः । 
उक्तस्त्रयाणां वर्स्पानां यज्ञस्तस्य च भारत । 
स्वाहाकारवपदकारो मन्त्र: झुद्रे न विद्यते ॥। 

शान्तिपर्ग-अध्याय ६०, श्लोक ३७ 


महाभारत में शुद्गधर्म [ ३२४५ 


है 7१४ पूर्णापात्र का परिमाण इस प्रकार है---आठऊ मुट्ठी अन्न को 'किच्चित' 
कहते है, आठ किच्चित का एक (पुप्कल” होता है और चार पुष्कल का एक 
पूर्णापात्र” होता है। इस प्रकार दो सौ छप्पन मुट्ठी का एक पूर्रापात्र होता 
है। वंसे शुद्र को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि तीनों वर्णों के 
यज्ञ करने से जो पुण्य उन्हें मिलता है, उसमें उनके सेवकों का भी हिस्सा 
होता है । यज्ञ में पुण्य का वर्णाव करते हुए भीष्म ने युधिष्ठटिर से कहा कि 
“ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का जो यज्ञ है, वह सब सेवाकार्य करने के कारण 
शूद्र का भी है ही ( उसे भी उसका फल मिलता ही है; अतः उसे पृथक्‌ यज्ञ 
करने की आवश्यकता नहीं है )। सम्पूर्ण यज्ञों में पहले श्रद्धाकूप यज्ञ का ही 
विधान है ।/१< श्रद्धा यज्ञ करने वालों को पविन्न करती है । सभी वर्णों 
के लोग अपने-अपने कर्म द्वारा एक दूसरे के यज्ञों में सहायक होते हैं । सभी 
वर्णों को ब्राह्मणों की सन्‍ताव ही माना जाता है। सभी वर्णों की भांति 
सदाचारी झ्ृद्र भी संस्यास को छोड़कर शेप सभी आश्रमों का पालन कर 
सकता है । इस विषय में बताते हुए भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि “जो छाद्र 
तीनों वर्णों की सेवा करके क्ृतार्थ हो गया है, जिसके पुत्र है, शौच और सदा- 
चार की दृष्टि से जिसमें अन्य त्रेवणिकों की अपेक्षा वहुत कम अन्तर रह गया 
है अथवा जो मनुप्रोक्त दस धर्मों के पालन में तत्तर रहा है, वह झुट् यदि 
राजा की अनुमति प्ाप्त कर ले तो उसके लिए संन्यास को छोड़कर शेप सभी 
आश्रम विहित हैं ।”१* सदाचार से रहने वाले झुद्र में और उच्च वर्णों में जब 


१७-- तस्माच्छूदर: पाकयज्ञैयजेतान्रतवानु स्वयम्रु । 
पुर पात्रमयोमाहु: पाकयज्ञस्थ दक्षिणाम्र ॥ 
शान्तिपर्न-अध्याय ६०, श्लोक रशे८ 
१८-- यतो हि सर्ववर्रगानां यज्ञस्तस्येब भारत ॥ 
अग्र॑ सर्वेषु यज्ञेपु श्रद्धायज्ञो विधीयते ।॥ 
शान्तिपर्ग--अध्याय ६०, श्लोक ४० 


१६-शझुल पाकृत्तकार्पेसथ कृतसंतानकर्मेणः । 
अभ्यनुज्ञात्तराजस्य झ्ुद्बस्य जगतीपते ॥ 
अल्पान्तरगतस्यापि दशघर्मंगतस्य वा ॥ 
आश्रमा विहिताः सर्वे वर्जयित्वा निराश्िवम्र्‌ | 
धान्तिपर्णन-अध्याय ६३, इलोक १२-१३ 


शे२६ | महाभारत में धर्म 


कोई अन्तर प्रत्तीत नहीं होता, तब राजा की आज्ञा से तीनों आश्रमों में उसका 
प्रवेश भी उचित ही है । जिस शूद्र ने मनु द्वारा बताये हुए दस धर्मों का ग्रहण 
कर लिया है उसके लिए सब कार्य करने की अनुमंति मिल जाती है । वे दस 
धर्म ये हैं--धृत्ति, क्षमा, मन का निग्रह, चोरी का त्याग, बाहर-भीतर की 
पवित्रता, इन्द्रिय निग्नह, सात्तिक बुद्धि, सात्त्विक ज्ञान, सत्य भाषण और क्रोध 
का अभाव । उपरोक्त दस धर्मों के पालन करने वाला शूद्र शूद्र नहीं रहता, 
उसमें उच्चवर्णों जेसी पवित्रता एवं बुद्धिमत्ता प्रकट हो जाती है। उसके इस 
आचारों के कारण ही राजा उसे सब वर्णों की भांति भिक्षा का भी अधिकारी 
बना देता है । भीण्म ने युधिष्ठटिर से कहा कि “'ूर्वोक्त धर्मों का आचरण करने 
वाले झृद्र के लिए त्था वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी मिक्षा माँगकर निर्वाह 
करने का विधान है १ * आश्रम॒चार होते हैं, उनमें - संन्यास को -छोड़कर 
तीनों आश्रमों का उपभोग सदाचारी शुद्ध कर सकंता- हैं। प्रथम ब्रह्मचये- 
आश्रम में तथा तृतीय वानप्रस्थ-आश्रम में सबको भिक्षा ग्रहण करके अपना 
जीवन यायन करना पड़ता है । यहाँ भिक्षा माँग कर निर्वाह करने का आशय 
यही है कि जब शुद्ध वानश्रस्थ आश्रम में अ्रधेश करेगा तब उसे भोजन की _ 
आवशब्यकता होगी, यह भिक्षा उसी समय वह माँगेगा और इसी से अयना 
वानअ्रस्थाक्षम सफल करेगा। सदाचारी शझुद्र इन पुण्य कर्मों, के प्रभाव से' 
अपना जीवन सुधार लेता है और परलोक में जाकर सुख प्राप्त करता है । 


शूद्“ों को जिन कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनके “विषय में. 
श्री भगवान्‌ ने युधिष्ठटिर से इस प्रकार कहा कि “आझुद्रों में से जो सदा तीनों 
वर्णों की सेवा करता और विश्लेपतः ब्राह्मणों की सेवा में दास की भांति खड़ा. 
रहता है; जो विना माँगे ही दान देता हैं, सत्य. और शौच का पालन करता 
है, गुरु और देवताओं की पूजा में प्रेम रंखता है, परख्री के संसर्ग से दर रहता 
है, दूसरों को कष्ट न पहुँचा कर अपने कुटुम्व-का पालन-पोपण करता है और 


२० --भैंक्ष्यचचर्या तत्तः भाहुस्तत्य तद्धर्मचारिणः । 
तया वें श्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्थ चेवहि !। 
दान्तिपव -अध्याय ६३, श्लोक ' 


महाभारत में घुद्ववर्म. [ इ२७ 


सव जीवों को अभमवदाव कर देता है, उस झूद्ध को भी स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है ॥** 


महाभारत में घुद्गों को गौरव देने वाल वचन भी मिलते हैं । सामान्य 
कप से मलिनता के कारण श्वद्रों को हीन माना जाता है । प्राचीन काल में 
अनेक जातियाँ मलिनता से रहती थी । विवद्वता से वे उच्च वर्णों के सेत्रक बन 
गये । इस प्रकार झूद्र वर्ण की रचना हुई उच्च वर्णों की सेवा ही उनका 
सुख्य धर्म है | वेदों के अन्ययन का अधिकार उनको नहीं है । ब्राह्मणों ने यह 
प्रतिवन्‍्ध वेदीं की घुछता की रक्षा के लिये किया । किन्तु वेदों का अव्ययन 
अन्य कार्यों में लगे लोगों के लिये कठिन भी है। ब्राह्मग बेदों के अब्ययन में 
ही जीवन लगाते थे । लक्षत्रियों और बँद्यों को वेदाब्ययन का अधिकार था 
किन्तु बे भी उसका निवर्हि नहीं कर सके । वेद के अतिरिक्त अन्य झाम्रों में 
तथा घामिक कर्मों में झूद्"ों का भी अधिकार है । ये वामिक कर्म दूद्र को भी 
पवित्र बनाते हैं। कर्मों की पवित्रता से छूद्ध भी पवित्र हो जाता हैं तथा वह 
ब्राह्मण के समान वन्दनीय वन जाता है 7** ब्रह्माजी का यह वचन खाक्रों के 
प्रति अन्याय का एक बड़ा समावान है। जो शझूद्ध जुभ कर्म करता है बह 
द्िजातियों से भी श्रेष्ठ है ।११ द्विजत्व का कारण वृत्ति ही है । झुभ देत्ति 


२१--त्रयाण्णामपि वर्णानां शुश्न॒ पानिरत: सदा | 
विश्येपतस्तु विध्राणां दासवदु यल्तु तिछति ।। 
अयाचितप्रदाता च सत्यज्ञौचसमन्वितः ॥ 
गरुरुदेवार्च नरत: परदारविवरजितः । 
परपीडामकृत्व॑ब भृत्यवर्ग ब्रिनत्ति यः । 
श्‌द्वोष्पि स्वर्गसाप्नोति जीवानामभयप्रद: ॥ 
आश्यमेधिक पत्र -अध्याथ &२, श्लोक ४३ सेआगगे 

२२-- कर्म भि: शुचिलिदेधि शुद्धात्मा विजितेन्द्रिय: । 
इद्ो5षपि ध्विजवत्ु सेव्य दति ब्रह्मसत्रवीत्‌ स्वयस््‌ ॥ 

अनुश्यासनपद् -अध्याय १४१, श्लोक ४८ 


२३--द्वमावः कर्म च झुर्म यत्र झूद्र ईपि तिछति ॥ 
विशिष्ट: स ट्विजातेव' विज्ञेय इति मे मतिः वा 
अनुझासन्र परवें---अध्यायथ १४१, श्लोक ४८& 
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वाला शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है ।१४ इन समाधानों से विदित 
होता है शूद्रों की हीचता शासत्रकारों का आग्रह नहीं थी वरन बह तत्कालीन 
समाज की स्थिति से पैदा हुई थी । इन समाधानों के संकेत से शूद्व की स्थिति 


को सुधारा जा सकता है। 





र४े--कार णानि हिजत्वस्य बृत्तमेव तु कारणम्‌ । 
तृत्त स्थितस्तु झुद्दोषपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति ॥ 
अनुशासन पर्च-अध्याय १४१, 
शलोक-५ ०, ५१ 


अध्याय- १ ३ 


महामारत में ऋआश्रम-धर्म 
१-आश्रम व्यवस्था का सहत्व --- 


भारतीय धारणा के अचुसार काल को जीवन का मर्म माना गया है। 
काल ही जीवन ओर काल ही मृत्यु है । ब्वेताववतर उपनियद के आरम्म में 
प्राचीन ऋषि जीवन के तत्त्व के सम्बन्ध में विचार करते हैं, तो उन्होंने काल 
को ही जीवन के तत्त्वों में प्रथम स्थान दिया है । काल को समय भी कहते 
हैँ, जो सम्यक्‌ ( सम ) रूप से व्यतीत होता है ( या ) उसे समय कहते हैं । 
समय ही जीवन है और उसका भले प्रकार वीतवना ही जीवन की सार्थक्रता 
है । काल के अनुसार ही जीवन का विकास होता हैं, इसे आयु” कहते हैं । 
जीवन की कालगत अवस्था अथवा आयु के अनुसार ही जीवन के व्यतीत होने 
पर जीवन सफल होता है । सम्पुर्णा जीवत को एक रूप मानना जीवन और 
काल की गति का तिरस्कार करना है । काल की गति के इस तिरस्कार से 
जीवन का सीन्दर्य और आनन्द भी नष्ट हो जाता है । जीवन का सीन्दर्य 
जीवन की विविवता में सुरक्षित रहता है । काल की गति और विकास के 
सानने पर जीवन में अधिक स्वाभाविकता जा जाती है, दूसरी ओर जीवन 
का सौन्दर्य और आनन्द भी वढ़ जाता है । जीवन की यही स्वाभाविकता 
आर जीवन का यही सीन्‍न्दर्य आश्रम-व्यवस्था का रहस्य है । 


जीवन की एकरूपता में आयु की अनुकूलता और विविधता के सीन्‍न्दये 
सन्निवेश करने के लिए ही भारतीय वर्म-दाह्ओों में मनुण्य के जीवन को 
चार भागों में विभाजित किया है | ये चार भाग जीवन के आश्रम कहलाते 
हैं। इन आश्रमों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास कहते हैं | आश्वम की 
च्युत्पत्ति वर्मा से होती है। ल्रम' जीवन का उद्योग है, वही जीवन का 
चमें जोर कर्ेव्य भी वन जाता है । जीवन के विविव आनश्नमों के घर्म और 
कर्तेब्य जीवन को सुन्दर और सफल बनाते हैं। मानव की पूर्ण आयु को 


|| 


महाभारत में आश्रम वर्म [ ३३१ 


के कारण आश्वम-व्यवस्था परिपुर्ण जीवन का एक उत्तम आदर्क् है। अनेक- 
रूपता के सीन्दर्य और जीवन के प्रमुख लक्ष्यों के गौरव से युक्त आश्वम-व्यवस्था 
कोई अव्यावहारिक जादर्णश नहीं हैं । यद्यपि उत्तरकाल में भारतीय समाज में 
इसका व्यापक व्यवहार नहीं रहा है, फिर भी प्राचीन काल में सभी आश्रमों 
का पर्याप्त व्यवहार होता था । राजाओं के भी वानप्रस्थ ग्रहण करने के उदा- 
हरण मिलते हैं। ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों के कितने ही आश्रम प्राचीन 
वनों में थे । धर्म और दर्शन की परम्परा में तथा उससे पृथक-सनन्‍्त संन्यासती 
स्वच्छन्द आध्यात्मिक जीवन में लीन रहे । उत्तरकाल में और वर्तमान काल 
में भी अधिक संख्या में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्‍्यासी मिलते हैं । तात्पर्य 

यह है कि आश्रमों का आदर्श व्यवहार के योग्य हैं गौर आज तक भारतीय 
जीवन में उसका व्यवहार हो रहा है । 


आश्रम-व्यवस्था की इस व्यावहारिकता का मूल खोत भारतीय पर- 
म्परा की प्रवल प्रेरणा है, जो भारतीय सामाजिक जीवन को उत्तम लक्ष्यों 
की ओर संचालित करती रही है । किन्तु इसके साथ-साथ इसका एक प्रमुख 
कारण आश्रमं-व्यवस्था में अन्तन्निद्ठित सिद्धान्तों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक 
सत्यता है | आश्रम-व्यवस्था का आधार केवल अव्यात्म नहीं है। इसमें अव्यात्म 
के आदर्श प्रकृति की दृढ़ भूमि पर प्रतिष्टित हुये हैं। समय, स्वास्थ्य और बल 
के प्राकृतिक सत्यों को इस व्यवस्था में आधार माना गया है। ब्रह्मचर्य-आश्रम 
का उहंदय जीवन से वैराग्य नहीं वरन्‌ स्वास्थ्य, चरित्र और विद्या की 
साधना के दारा जीवन को ही पूर्णतः सफल ओर आनन्दमय बनाना है। 
जीवन के इस आरम्भिक निर्माण में कालक्रम के प्राकृतिक सत्य को अत्यन्त 
महत्व दिया गया हैं । मानवीय जीवन काल का ही एक क्रम है । समय का 
यह क्रम एक नेंसर्गिक गति है । हम इसमें किसी प्रकार का हस्तलेष नहीं कर 
सकते हैं । प्राकृतिक दृष्टि से समय के सभी क्षण समान हैं । किन्तु उनके 
पूर्वावर क्रम की दृष्टि से पूर्वतर क्षणों का उत्तर लक्षणों की अपेक्षा इसलिए 
अधिक महत्व है कि प्रत्येक पूर्वतर लण उत्तर क्षण की भूमिका बनता है और 
उसको अधिक मूल्यवान बनाने की सम्भावना रखता है। ब्रह्मचर्याश्नम में दी 
नहीं, ग्रहस्थ और वानप्रस्व में भी पूर्वकाल के महत्व का व्यान रखा गया है । 
आयु के विकास की दृष्टि से प्रत्येक आश्षम में अनुकूल बर्मो का विधान किया 
गया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक पूर्व. आाश्नम के धर्म अन्य आश्चमों को 
उत्तरोत्तर अधिक सफल चनाते हैं। ब्रह्मचर्याश्नम की तप और सावनामयी 
भूमिका तो सभी आश्रमों की. सफलता की नींत्र हे । 
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अनेकरूपता, सवीनता, परिवर्तन, कालक्रंम की उपयुक्तता आदि 
अनेक दृष्टियों से आश्रमों की व्यवस्था मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन की अत्यन्त सन्तुलित और सामंजस्यपुर्णो योजना है । तप और त्याग 
की प्रधानता होते हुए भी प्राकृतिक जीवन के सनन्‍तोप के लिए इसमें समुचित 
स्थान है । एक प्रकार से ब्रह्मचय का यह तप और त्याग ही प्राकृतिक जीवन 
को भी अधिक सुन्दर एवं सफल और अधिक आनन्दमय बनाता है। प्राकृतिक 
जीवन में तो मनुष्य की स्वाभाविक रुचि होती है । सामाजिक जीवन, बौद्धिक 
विकास, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक साधना को महत्व देना और इन 
सवके लिए समुचित आयोजन करना आश्रम व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण 
उपयोगिता है। ब्नह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के त्यागमय जीवन से समाज 
के नागरिक और प्राकृतिक जीवन के अनेक संघर्ष कम हो सकते हैं, अनेक 
विपमतायें दूर हो सकती हैं और इसके फलस्वरूप उसमें अधिक सन्तुलन रह 
सकता है । 


मनुष्य के जीवन की पूर्णता और कतार्थता की दृष्टि से आश्रमों के 
क्रम का विकास संगीत की रागिनी के समान विविधता पूर्ण तथा व्यवस्थित 
है | मृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य की साधना के वाद लौकिक्र जीवन के सफल होते 
पर वानप्रस्थ और सन्‍्यास का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ अध्यात्म प्राकृतिक दृष्टि 
से छहासमुखी जीवन की एक आनन्दमय परिणति की ओर ले जाता है । 
संन्यास की पूर्ण आध्यात्मिक स्वतन्त्रता में मानों मनुष्य का मरत्य॑ जीवन अम- 
रता का अधिकारी बन जाता है। संन्यास की कृतार्थता और उसके अभय में 
मनुष्य मृत्यु जय वनकर विश्व में विहार करता है । काल के क्रम से जीवन 
का मृत्यु में विलय होना उसी प्रकार मनोहारी वन जाता है, जिस प्रकार एक 
मधुर रागिनी अपने अवसान में अन्तरिक्ष में विलीन हो जाती है । ऐसे सुन्दर 
जीवन की कल्पना धर्मशास्त्रों की एक महत्त्वपुर्स देन है। इस व्यवस्था का 
वाह्य रूप तो युग के अनुसार वनाया जा सकता है, किन्तु इसका आन्तरिक 
अभिप्राय सुन्दर और सफल जीवन का शाद्रवत सत्य है । 


२ब्रह्मचर्य-आश्रम के धर्मे- 


ब्रह्मचर्य-आश्षम जीवन का प्रथम पर्व है। इसे हम जीवन के प्रासाद 
की नींव कह सकते हैं । समस्त जीवन इसी पर निर्भर «है । यह जीवन का 


न्ष्पं 
न्श्णं 
तप 
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विकास काल है | इसमें ही मनुण्य के शारीरिक अवयवों ओर मानसिक दाक्तियों 
का पूर्ण विकास होता है । इस विकास की गतिविधि पर ही हमारे जीवन का 
स्वरूप और उसकी सार्थक्ता निर्भर हैं। सचेतन और सयत्न निर्माण को 
भ्रुमिका पर आश्रित ही जीवन का प्रासाद स्थायी और उपयोगी हो सकता 
है। ब्रह्मचर्य की साधना द्वारा उपाजित स्वास्थ्य दक्ति और सदाचार पर 
प्रतिष्ठित यीवन ही सफल ओर सार्थक होता है । इसीलिए ब्रह्मचयय को गृहस्थ 
का द्वार ही नहीं वरन्‌ उसकी क्ृता्थेंता की भूमिका माना गया है। कैशोर 
काल में मनृप्य के जीवन में शक्ति के निर्वाव ज्ोत फूट पड़ते हैं। इस समय 
मनुष्य की उमड़ती हुई शक्ति के विश्यद्भल होने की यहुत सम्भावना रहती है। 
इसलिए यौवन की सफलता के लिए इस दाक्ति के ज्ञीत का संयम आवद्यक 
है । साधारणत: ब्रह्मचर्य का अर्थ काम का निरोध ही समझा जाता है । 
स्तुत्तः ब्रह्माचारी को गुरुसेवा पूर्वक विद्योपार्जेन, शील, सदाचार आदि के 
द्वारा चरित्र का निर्माण, वेद तथा थातर/्त्रों का अनुद्ीलन आदि ब्रह्मचर्य-आश्रम 
के मुख्य कर्त्तव्य हैं । 


| 


| | 


हि । 


प्राचीन काल में ब्रह्मचारी की वेपभूपा साधारणजनों से भिन्न होती 
थी | उस वेपभूपा से वे सबको ब्रह्मचारी प्रतीत होते थे और सब गृहस्य 
उनका आदर करते थे तथा भिलन्षा देते थे। ब्रह्मचारी मुंज की मेखला धारण 
करता था, जठा धारण करता था, यनोपवीत धारण करता था, 
प्रतिदिन स्नान करता था, वेद के स्वाब्याय में लीन रहता था तथा लोभहीन 
होकर नियमों का पालन करता था । पल्रास का दण्ड धारण करता था तथा 
गेरुए रंग के चन्त्र या मृगचर्म पहनता था । दोनों समय अगिनि में बज्ष करता 


लक 


था, जिससे उसका मन प्रसन्न और जानत रहता था । दिन में गाँव में 


4 


िज्त 


जाकर भिक्षा माँगता था और जो छुछ मिलता था वह ग्रुल के समझ्ष सब रख 
सा था। उसमें से जो कुछ गुदनी उसे खाने को देले थे उसे ही बह ग्रहण 
करता था | ब्रह्मचारी की प्राचीन वेषभूपषा का बरगान करते हुए ब्रह्माजी न्ने 
महपियों से इस प्रकार कहा कि “अ्रह्मचारी मूज की सेघला पहने, जठा 
धारण करे, प्रति दिन स्तान करे, बज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याथ में लगा 


ध्द 
न 
द्वा 


रुके सथा लोसहोन होकर निमयमपूर्चक ब्रत का पालन करे । * द्रह्मचारी 


-मेखली उ भनवेन्मीज्ञों जदी नित्योदकस्तया | 
यज्ञोपदोतो स्वाध्यायी अलुब्यो नियतबन्नतः ॥॥ 
आदप्यमेधिक पव -अच्याय ४६, इलोक ६ 





३३४ | महाभारत में धर्म 


के धर्म बताते हुए महेश्वर ने उमा से कहा कि “ ब्रह्मणारी के लिए भैक्षाचर्या 
परम धर्म है। नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहना, धर्म का रहस्य सुनना, 
बेदोक्त ब्रत का पांलल करना, होम- और ग्रु्सेवा करना--यह ब्रह्मचयें-आश्रम 
का धर्म है ।7* ब्रह्मणारी के लिए भिक्षा माँगना तथा गुरु-सेवा करना सब 
धर्मों में प्रधान धर्म है । गुरु की भक्ति करना तथा सेवा करना ब्रद्मणारी का 
प्रमुख घर्म है । गुरु की भक्ति का प्रसाद भी ब्रह्मणारियों को विद्या के रूप में 
मिलता था । गुरु अपने शिष्यों को पुत्रों के समान प्रेम करते थे तथा -उनको 
ज्ञान सिखाने में वड़ा परिश्रम करते थे । ग्रुरु के प्रेम से ब्रह्मचारी इतने वर्षों 
तक कठोर परिश्रम करके अपना जीवन सफल और उन्‍नतिपूर्ण बनाते थे । 
गुरु की सेवा से विद्यार्थी विनय सीखते थे । विनय से नम्रता आती थी और 
नम्नता से उनकी बुद्धि का विकास होता था। बुद्धि के विकास से शास्त्रों , का 
ज्ञान सहज हीं प्राप्त हो जाता था । शास्त्रों के ज्ञान से ब्रह्मचारी अपने जीवन 
में अनेक नये शास्त्रों और सिद्धांतों का लेखन करता था और विद्वानों की श्र णी 


में गिना जाता था । | 


विद्योपार्जेन ब्रह्मचर्य का मुख्य लक्ष्य है। विद्या मनुष्य की चेतना का 
विकास है । विद्या की धारा स्वास्थ्य और चरित्र के दो किनारों के 'बीच 
बहती है । विद्या मनुष्य की मानसिक उन्नति है | पश्चुओं की तुलना में विद्या 
ही मानव की विशेपता है | मनुष्य का आरम्भिक जीवन विद्योपार्जव का हीं 
समय है, क्योंकि यही उसके मानसिक विकास का भी समय है । आगे चलकर 
भी मनुष्य ज्ञान का संचय कर सकता है, किन्तु दुद्धि का विकास और सामान्य 
मानसिक संस्कारों का निर्माण ब्रह्मचयविस्था में ही हो सकता है। इसलिए 
ब्रह्मचर्याश्रम में विद्या को महत्त्व देना, एक प्राचीन परम्परा होने के साथ-साथ 
सनातन सत्य भी है । 


२--भें क्षा्र्या परोधर्मो नित्ययज्ञोपवी तिता ॥ 
रहस्यश्नवर्ण घर्मो वेदत्रतनिषेवणम । . 
आग्निकार्य तथा घ॒र्मो गुरुकायप्रसाधनमसु 8 


ऊन शासनलपक--अब्याय ६९१४५, ३५ व 


महाभारत में आश्नमवर्म [ रेइ४ 


प्राचीन शिक्षा के अनुसार ब्रह्मचारी की शिक्षा के चार चरण वताये 


पहला चरण- ब्रद्माचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरू को 
प्रणाम करे, वाहर भीतर से पवित्र हो प्रमाद छोड़कर स्वाव्याय में मन लगाये, 
अभिमान न करे, मन में क्रोच को स्थान न दे । जो धिप्य की वृत्ति के क्रम 
से ही जीवन-निर्चाह करता हुआ पत्रित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका यह 
पियम भो ब्रह्मचर्यन्नत का पहला हीं पाद कहलाता है । 


दूसरा चरण--त्रह्मचारी अपने प्राण और बन लगाकर भी मन, वाणी 
तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे, गुरु के प्रति शिप्य का जेँसा श्रक्या और 
सम्मानपूर्ण व्यवहार करे, वैसा ही गुरु की पत्ती और गुरु के पुत्र के साथ भी 
व्यवहार करे । यह ब्रह्मचर्य का हछिंतीय पाद कहलाता है । 


तृत्तीच पाद-- आचार ने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यान में 
रखकर त्तवा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी हध्यान या विचार करके 
मन ही मन प्रसन्न होकर शिप्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि 
इन्होंने मुझे वड़ी उन्‍नत अवस्था में पहुँचा दिया है-यह ब्रह्मचर्य का तीसरा 
पाद है । 


चीचा परद- आचार्य के उपकार का वदला चुकाये बिना अर्थात्‌ 
शुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें सन्तुष्ट किये विना विद्वान्‌ शिप्य वहाँ से अन्यत्र 
न जाये । दक्षिणा देते समय कभी मन में ऐसा विचार न लाये कि मैं ग्रुरू का 
उपकार कर रहा हूँ तथा मुह से भी कभी ऐसी बात न निकाले । यह ब्रह्म- 
चर्य का चीया चरण है १ 


प्राचीन बर्मे-शार्ओं में ब्रह्मचय के पालन से इंब्वर की प्राप्ति का भी 


चर्सनन मिलता है | ध्रृतराष्ट्र के पूछने पर सनत्युजात जी ने बताया कि “जो 


लोग आचाय॑ के आश्रम झें प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अन्‍्तरंग भक्त. हो 


३--दे खिये अगला ऊअच्याय-(६४॑,प्रकररप-'४ 


३३६ |] महाभारत में धर्मं 


ब्रद्मचयं का पालन करते हैं, वे यहीं शासत्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के 
पश्चातु परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं ।7४ ब्रह्मचर्य के पालन से 
मनुष्य की आयु बढ़ती है, मुख का तेज बढ़ता है, झरीर में शारीरिक शक्ति 
बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी, महाच्‌ यश, पुण्य और ईइवर के प्रेम को 
प्राप्त करता है । भगवान के प्रेष्त को प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करता है । 


३>-ग्रृहस्थ धर्म--- 


गृहस्थ-आश्रम जीवन का दूसरा पर्व है। ब्रह्माचर्य की भूमिका पर 
प्रतिष्ठित गरहस्थ-आश्रम ही मानवीय जीवन की कछतार्थत्रा का प्रमुख पीठ है । 
ब्रह्मचर्य-आश्रम में उपाजित शक्ति के उपयोग और शील के व्यवहार का यही 
अवसर है । विधिपूर्वेंक विवाह करके काम के. मर्यादित उपयोग के हारा 
परिवार और समाज की प्रतिष्ठा ग़ृहस्थ का मुख्य धर्म है। इसके अतिरिक्त 
विद्या का प्रचार तथा कृषि, व्यवसाय आदि के द्वारा आथिक व्यवस्था का 
संरक्षण ही गृहस्थ का कर्म है | भारतीय शास्त्रों में ग्रहस्थ-आश्रम को अत्यन्त 
श्रेष्ठ तथा अन्य सभी आश्रमों का उपजीव्य माना गया है। दान, आतिथ्य, 
भिक्षा आदि के द्वारा वह अन्य तीनों आश्रमों का पोषण करता है। तीनों 
आश्रमों को धारण करने के कारण गृहस्थाश्रम ज्येष्ठ अथवा सबसे बड़ा है। 


गृहस्थाश्रम के धर्मे मुख्यतः सामाजिक और सांस्क्षतिक हैं। सामाजिक- 
घर्म मनुष्य के बे धर्म हैं, जो दूसरों के प्रति उसके कर्त्तव्य रूप में बंताये गये 
हैं । जिनके प्रति ग्रृहस्थ के कुछ कत्तव्य हैं, उनमें संसार के सभी जीव सम्मि- 
लित हैं । निकट के जनों के प्रति उसका कर्त्तव्य अधिक हो सकता है, किन्तु 
गृहस्थ के उदार सत्कार का द्वार सवके लिए खुला रहता है। एक ओर 
गृहस्थाश्रम एक सीमित रूप में प्रक्रति का उपभोग और परितोष है। किन्तु 


४---आचार्य योनिमिह ये प्रविश्य 
: मुत्वा गर्भे ब्रह्मचर्य चरन्ति । 
इहेव ते शात्रकारा भवन्ति 
प्रहाय देह परम यान्ति योगम्‌ ॥ 


उद्योगपर्नग --- अध्याय ४४, इलो० ६ 


शेर |] महाभारत में धर्म 


अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, जीवों को बलि 
देना भूतयज्ञ है और अतिथि सत्कार करना मनुष्ययज्ञ हैं । ये पाँचों महायज्ञ 
अलोकिक और लौकिक दोनों प्रकार की सत्ताओं के प्रति हमारे कर्तव्य के 
द्योतक हैं । 
पहला महायज्ञ देवयज्ञ-- 

इसका सम्बन्ध देवताओं तथा ईश्वर से है। वैदिक धर्म में देवता उस 
दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं, जो विश्व का संचालन करती है। हमारा जीवन 
देवताओं की कृपा पर निर्भर है। अतः देवताओं की पूजा उपासना आदि 
करना प्रत्येक भृहस्थ का कतंब्य है । 


दूसरा महायज्ञ, ऋषियज्न.-... 

यह ऋषियों के प्रति हमारे कर्तव्य का सूचक है । वेदिकः परम्परा 
में ऋषि मनुष्य जाति के प्राचीनतम पूर्वज तथा धर्म और संस्कृति के विधायक 
हैं। उन्होंने ही अपनी दिव्य दृष्टि से तथा अपनी त्यागरमयी साधना के द्वारा 
धामिक और सांस्कृतिक जीवन की सुन्दर परम्परा का निर्माण हमारे लिए 
किया है। इसलिए वे हमारे वन्दनीय हैं। देवताओं की सत्ता सनातन है, 
इसलिए हम सदा उनकी उपासना कर सकते हैं। किन्तु अतीत के ऋषियों का 
तो केवल हमें स्मरण है । स्मरण भी कृतज्ञता का सूचक है । किन्तु स्मरण ही 
पर्याप्त नहीं । ऋषियों के द्वारा दिये गये ज्ञान, धर्म, संस्कृति आदि की पर- 
म्परा को पोषित करना उनके प्रति हमारे कतेव्य का अधिक सक्रिय मार्ग है । 
विद्या, धर्म और संस्कृति के प्रचार में योग देना ऋषि यज्ञ का व्यावहारिक 
रूप है। धर्म और संस्कृति की परम्परा इसी के द्वारा सुरक्षित रह 
सकती है । 


तीसरा महायज्ञ, पितृयज्ञ-. 


महाभारत में आश्रम-घर्मे [ बे३द 


चोथा महायज्ञ, नृयज्ञण 


नुयज्ञ माचव के प्रति गृहस्थ के सामान्य क॒तेन्य का सूचक है | मनुष्यता 
के नाते मनुष्य के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है । धर्मशास्क्रों में मनुष्य को 
सबसे श्रेष्ठ माना है। धमंशासत्र का आदेश है कि मनुष्य का निरादर नहीं 
करना चाहिए । मनुष्य का सत्कार करना गृहस्थ का परम कर्तव्य है। अग्नि 
पुत्र सुदर्शन ने गृहस्थ को अतिथि-सत्कार करना चाहिए, इस विपय में अपनी 
स्त्री से इस प्रकार कहा कि "जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित 
होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है--ऐसा 
मत्तीषी पुरुष कहते हैं ।”» गृहस्थ जीवन के पर्वे और संस्कारों में भी उक्त 
सीन यज्ञों की भाँति नुयज्ञ का भी बहुत कुछ समावेश है । अनेक आचारों के 
रूप में सम्बन्धीजनों का तथा सेवकों आदि का सत्कार किया जाता है । नृयज्ञ 
आश्रम व्यवस्था की व्यापक मानवीय भावना का सूचक है । 


पाँचवाँ महायज्ञ, भृतयज्ञ- 


मनुष्य को भी भूत कहते हैं, कित्तु नुयज्ञ में विशेष रूप से मनुष्य का 
ग्रहण होने के कारण भूत का अभिप्राय शेष जीचों से है । इसमें पश्चु, पक्षी, 
कीट आदि जीव सम्मिलित हैं। इनका पालन-पोषण गृहस्थ का क॒तेंब्य तथा 
घ॒र्म हैं। गो-पालन, जीवों को भोजन देना, उन पर दया करना, वृक्षों को जल 
देना ये सब भृत्तयज्ञ के अंग हैं । भूतयज्ञ आश्रम-व्यवस्था की महती करुणा का 


सूचक है । 


गृहस्थाश्रम में पुत्र का बड़ा महत्त्वपूर्णो स्थान है । बिना पुत्र के मृहस्थ 
जीवन सूना है । पुत्र बिना गृहस्थ की मुक्ति भी नहीं होती है । पुत्र की 
महिमा बताते हुए जरत्कारु से उसके पितरों ते इस प्रकार कहा कि “तात [ 
पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसे अन्य 
लोग धघर्मानुकूल फल देने वाले भलीभांति संचित किई हुए तप से भी नहीं 





'७--भअतिथिः पूजितो यस्य भृहस्थस्थ छु गच्छति । 
नान्यस्तस्मात्‌ परो धर्म इति प्राहुमंनीषिण:ः ॥। 
अनुशासन पर्वा---अध्याय २, श्लोक ७० 
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पाते ।7< पुन्न अपने माता-पिता का विधि पूर्वक श्राद्ध, तप॑ण आदि कर्म करके 
उनकी आत्मा को शान्ति ही नहीं देता, वरत्‌ उनको पितर योनि से मुक्ति भी 
करता है। इस श्रकार पुत्र अपने पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुँचाने वाली सीढ़ी है । 
ग्ृहस्थाश्रम में रहने वाला गृहस्थ यदि ब्रतपरायण, धर्मेशील, ग्रुरुतेवक तथा 
अतिथि को निराश न लौटाने वाला, पुत्रवान हो तो उसको उत्तम लोक तथा 
उत्तम गति प्राप्त होती है । 


४-वान प्रस्थ-धर्म --- 


वानग्रस्थ-आश्रम का उदृश्य गृहस्थ जीवन के कर्तंब्यों को 
पूर्ण करके जीवन को एक नया रूप और चयी प्रेरणा देना है। 
लौकिक और प्राकृतिक जीवन की अपनी सीमायें हैं। अतः यह 
स्पष्ट है कि ढ़लती उम्र में जीवन के नवीन विकासों की दिलद्या आध्यात्मिक ही 
हो सकती है। वानप्रस्थ जीवन की इसी नई दिशा का निर्माण है। आश्रम- 
व्यवस्था से जहाँ एक ओर मनुष्य की सभी आकांक्षाओं को उचित स्थान दिया 
गया है, वहाँ दूसरी ओर जीवन के नये-नये रूपों की सम्भावना को पूर्ण महत्व 
प्रदान किया गया है । चार आश्रमों में उचित समय पर क्रमशः जीवन का 
रूप पूर्णत: वदलता रहता है और इस परिवततन में जीवन का सौन्दर्य निरन्तर 
नये रूपों में खिलता है। सक्रियता के साथ-साथ जीवन की इस व्यवस्था में 
सीन्दये का पूर्ण सन्नमिधान है । आयु के अनुसार ब्रह्मचयं और [ गृहस्थाश्रमों में 
मनुप्य की बहुत कुछ आकांक्षायें पूर्ण हो जाती हैं । ग्रहस्थाश्रम की क्ृतक्ृत्यता 
के आगे जीवन के नये रूपों की खोज वानप्रस्थाश्रम में प्रकट हुई है । 
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है । साथ ही समाज के लिए इन व्यक्तियों के ज्ञान और गुणों से लाभ उठाने 
का भी अवसर है । साहित्य और संस्कृति की परम्परा के पोषण का वानप्रस्थ 
एक महान मार्ग है । वानपभस्थ में विद्याथियों की शिक्षा, साहित्य का निर्माण 
ओऔर संस्क्रति का पोपण होता था । वानप्रस्थ मनुष्य को परिवार की संकुचित 
सीमाओं और स्वार्थों से छपर उठकर एक विस्तृत सामाजिक क्षेत्र में सावना 
ओऔर सेवा द्वारा जीवन की पूर्णाता का लाभ उठाने का अवसर है । वानप्रस्थ 
का मूल भाव सृहस्यथ जीवन के उपयोग और परितृप्ति के बाद त्यागपूर्वक प्रेम 
और सेवा को अधिक व्यापक और लोकोपयोगी वनाना हैं। व्यावहारिक दृष्टि 
से वृद्धों का लोकाधिकार प्रायः युवकों की स्वतन्त्रता, अधिकार-भावना और 
उनके आनन्द में बावक होता है । इसलिए वानप्रस्थ अथवा वनप्रवास वृद्ध 
राजाओं और नागरिकों का राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को स्वस्थ और 
आनन्दमय रखने में सहायक होता था | इस सन्तुलित जीवन विधि में मान- 
चीय जीवन और संस्कृति की पुरांता थी । 
वानप्रस्थ का जीवन ब्रह्मचर्य के समान ही सरल, सात्विक और साव- 
नामय होता था । एक प्रकार से ये दोनों आश्रम एक दूसरे के पूरक हैं। 
वानप्रस्थ ग्रुरुओं के आश्रम में ही ब्रह्मचारी विद्या-अध्ययबन करते थे | विद्या 
का प्रसार अथवा दान वानप्रस्थ का मुख्य कर्तव्य था । वानप्रस्थ के योग से 
ही प्राचीनकाल में भारतवर्प में विद्या की इतनी समृद्धि हुई थी । इसकी संसार 
के किसी भी धाचीन देथय में तुलना नहीं मिलती । विद्या-दान और आधशण्यात्मिक, 
साधना ही वानप्रस्थ के मुख्य धर्म थे । वानप्रस्थ को घर छोड़कर वन में आश्रम 
वनाकर रहना पड़ता था । यदि उसकी स्त्री चाहे तो वह उसे भी साथ रख 
सकता था, यदि स्लरी न चाहे तो वह उसको अपने पुत्रों को सोंप 
कर अकेला ही वन में रहे । वानप्रस्थ के धर्म बताते हुए महेश्वर ने उमा से 
कहा कि “वानप्रस्थ को सदा वन में ही रहना, वन में ही विचरना, वन में 
ही ठहरना, वन के ही मार्ग पर चलना और ग्रुद की भांति वन की ही 
शरण लेकर वन में ही जीवन-निर्वाह करना चाहिए। प्रतिदिन अग्निहोत्र 
और पंचमहायज्ञों का सेवन वानप्रस्थों का धर्म है ।”* वानप्रस्थी को बन में 


थद--वननित्य॑ बंनचरेर्ंणनस्थर्णननगोचर: । 
चने गुरुसिचासाद्य चस्तव्य वनजीविभिः (॥ 
तेपां होसक्रियाघर्मः पंचयज्ञनिवेवसाम्‌ । 
भागं च पंचयज्ञस्थ वेदोक्तस्यानुपालनम्‌ [ 
अनुशासनपर्च - अध्याय १४२; श्लोक १३-१४ 
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उत्पन्न वस्तु को ही खाना चाहिए । बिना जोती भूमि में उगे अन्न का सेवन 
करना चाहिए। वन को ही अपना गुरु मानकर उसी में विचरते रहना 
चाहिए और शान्‍्त चित्त से अपने नित्य कर्मों को करना चाहिए। गहस्थ की 
भाँति वानप्रस्थी को भी पंचमहायज्ञ करने चाहिए। अतिथि आ जाये तो 
उसको बैठने को आसन दे, जल दे तथा जो कुछ वन्य पदार्थ पास हो, उसी को 
आदर पूर्वक भोजन के लिए दे । दाड़ी, मूँछ, सिर के बाल, नख आदि घारण 
करे, इन्द्रियों को वश में रक्खे, सत्य-धर्म का पालन करे, वेदों का स्वाध्याय 
करे तथा समय पर अग्निहोन्र करे, वानप्रस्थी सदा ब्नत और उपवास में तत्पर 
रहे, दूसरों पर क्षमा का भाव रखे, पृथिवी पर सोये, घर्म का चित्तन करता 
रहे । वानश्रस्थी के धर्म बताते हुए महेब्वर ने उमा से कहा कि “सदा वीरासन 
से बंठे, वेदी या चबूतरे पर सोये, सर्दी के मौसम में रात को जल में बैठे या 
खड़ा रहे, बरसात में खुले मैदान में सोये, गीणष्म में पंचाग्नि का सेवन 
करे ।* * शीतऋतु में रात्रि में जल में बैठना एक कठोर तप है, वर्षा में खुले 
मेंदान में सोना वर्पाजल से भीगना है तथा गर्मी में चारों ओर अग्नि जलाकर 
तथा ऊपर से सूर्य की गर्मी में बैठे या खड़े रहना वानप्रस्थ की घोर तपस्या 
का द्योतक है । वानप्रस्थ मुनि का जीवन इतना कठोर ब्रतों से पूर्ण होता है 
कि अन्य सव धर्म उसी में पूर्ण हो जाते हैं । 


चानप्रस्थी का जीवन कठोर तपस्याओं से पूर्ण होता है । इसलिए 
उसका शरीर तपस्या के कारण मांस, हड्डी तथा रक्त से हीन हो जाता है । 
जिसका शरीर कृश और दुर्वल हो गया है, वह वानप्रस्थी मुनि इस लोक को 
जोतकर परलोक पर भी विजय प्राप्त करता है । जिस वानप्रस्थी मुनि का मन 
सदा झान्त और एकाग्र रहता है, वह सदा धर्म के ही आचरण में लगा रहता 
है तथा सब इन्द्रियों को वश में रखता है, वही मुनि मोक्ष का अधिकारी होता 
है । अपनी तपस्या से तथा धर्मपूर्ण आचरण से वनवासी मुनि अपनी तो 
मोक्ष करते ही हैं, साथ में अपने पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं । इस विपय में 





१०- बोरासनरतंनित्यं स्थण्डिले शयन तथा। 
दीततोयाग्नियोगश्च चर्तव्यो घर्मबुद्धिनिः ॥7 
अनुद्याप्ननपर्क अध्याय १४२, श्लौक 2० 
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न्श्छ 
ल्‍्ध् 


अष्टक को बताते हुए ययाति ने कहा कि “जो वनवासी मृत्ति वन में ही अपने 
पंचभृतात्मक दरीर का त्याग करता है, वह दस पीढ़ी पूर्व के और दस पीढ़ी 
चाद के जाति भाइग्रों को तथा इक्कीसवें अपने को भी पुण्य लोकों में पहुँचा 
देता है ।”१* चानप्रस्थ जीवन मुक्ति की झेष वाघानों को तथा जीवन के शाप 
कतंब्यों को समाप्त करके संन्यास की स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशच्च करता है 
वानप्रस्थ का जीवन गशहस्थ और संन्यास का दिव्य सेतु है 


| | 


४-संन्‍्यास-धर्म- 


वानप्रस्थ के बाद चौथा अन्तिम आश्वम संन्यास है । संस्यास का अर्थ 
सामान्य रूप से त्याग है । वानप्रस्थाथ्रम तक जीवन के सम्पूण कतंब्य पूर हा 
जाते हैं और संन्‍्यासी कर्म से पुर्णातया मुक्त हो जाता हैं। आश्लम-बर्म झारा 
हारा विहित जीवन के चिभाजन प्र हैं । अत्तः प्रत्येक आश्रम के लिए शास्त्रों 
में कत्तव्यों का भी विधान किया गया हैं। संन्यास जीवन का मुक्ति पर्व है । 
सामाजिक और नागरिक कर्तव्य यृहस्वाश्रम में पूर्ण हो जाने हैं, किन्तु कुछ 
विद्या और अध्ययन सम्बन्धी कर्त्त्व्य वानप्रस्थ में शेप रह जाते हैं, इन्हीं 
कर्तव्यों के पालन के लिए वानप्रस्थी एक स्थान पर कुंटी बनाकर रहता है । 
संन्यास में कोई कर्तव्य छोेप नहीं रहता, इसी कारण संन्यासी को एक स्थान 
पर निवास करना आवद्यक नहीं है । बर्मेशास्रों में संन्‍्यासी को एक स्वान 
पर रहना निपिछ है। तीन दिन से अधिक वह एक स्थान पर नहीं रह 
सकता । वह निरन्तर चूमता रहता है । इसी कारण सन्यासी को परिबव्राजक 
कहते हैं । संत्यासी को अनिकेत कहते हैं । क्योंकि उसका कोई निवास स्थान 
नहीं होता । संसार में घ्रमता हुआ संन्यासी कहीं भी सूर्यास्त होने पर वृक्ष के 
सचीचे, नदी के किनारे तथा पर्वत की गुफा में सो जाता है। 





२१---व््षब पूर्वाचु दशा चापराश्च 
ज्ञातीनथात्मानमर्थकविदशय्‌ 
अरण्यवासी सुकृति दधाति 
विमुच्यारण्ये स्वदारीरधातुन्‌ | 
आदिपर्न-अध्याय ४१, श्लोक ७ 


३४४ ] महाभारत में धर्म 


तीनों आश्रमों में कर्तंव्यानुकूल कुछ चिन्ह होते है, जिनमें शिखा और 
सूत्र भुख्य हैंँ। धामिक कृत्यों में इनका उपयोग होता है । संनन्‍्यासी का कोई 
कर्तव्य नहीं होता, इसलिए वह इन सभी चिन्हों को त्याग देता है । संन्‍्यासी 
मु डित रहता है और यज्ञोपवीत भी त्याग देता है । यज्ञोपवीत तीन ऋणों का 
सूचक होता है, जिनसे मुक्त होने पर ही संन्यास सम्भव होता है। वे तीन 
ऋण देव-ऋण, पितृ-ऋण तथा ऋषि-ऋण होते हैं । यज्ञोपवीत जब तक मनुष्य 
धारण किये रहता है, तब तक ही उसे इन ऋणों को चुकाना पड़ता है । यज्ञोपवीत 
के त्याग के बाद संन्यासी इन सभी ऋऋणों से मुक्त हो जाता है! संन्यासी के 
पास केवल एक दण्ड और एक कमण्डल रहता है । कमण्डल केवल जल का 
पात्र है, जो उष्ण देश में जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक है | दण्ड को प्रायः 
संन्‍्यासी का चिन्ह माना जाता है, इसीलिए कुछ संच्यासी दण्डी संन्‍्यासी 
कहलाते है । 


संस्यासी का जीवन पूर्यस स्वच्छन्द होता है । उसे जंगल में ही अधिक 
रहना चाहिए, गाँव में केवल भिक्षा के लिए एक वार जाना चाहिए | स्वेच्छुन्द 
होते हुए भी संग्यासी के लिए कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना उसके लिए 
आवश्यक है। संनन्‍्यासी के लिए नियम वताते हुए ययाति ने अष्टक से कहा 
कि “संन्यासी शिल्पकला से जीवन-निर्वाह्‌ न करे । शम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों 
से सम्पन्न हो । सदा अपनी इन्द्रियों को वश में रखे । गृहस्थ के घर न सोये । 
परिग्रह का भार न ले, स्वतन्त्र रहे ।”१६ संनन्‍्यासी किसी से हूं प न करे, उप- 
देशक न बने, संग्रहरहित रहे । कुए से तुरन्‍्त निकाला हुआ जल ही संन्यासी 
के लिए श्रेष्ठ है। किसी वीती हुई घटना का स्मरण न करे और न भविष्य 
की चिन्ता करे । केवल काल की प्रतीक्षा करता हुआ चित्तवृत्तियों का समाधाव 
करता रहे । नेत्र से, वाणी से और मन से कहीं भी दोषदृष्टि न करे । किसी 
की बुराई न करे | संन्यासी सदा त्याग क्षृत्ति से तथा सन्‍्तोष से रहे |॥ सनन्‍्तोपष 





१२- अशिल्पजीबी ग्रुणवांश्चेब नित्य 
जितेरिद्रियः सर्नतो विप्रयुक्त: । 
अनोकशायी लघुरल्पप्रचार -- 
श्चरनु देझानेकचर: स भिक्षु 
आदिपवें--अध्याय ४१, श्लोक #£ 


महाभारत में आश्वम-चर्म [ ३४५ 


दी संन्यासी के सुख का मूल है। संन्यासी के आठ ब्रत बताते हुए ब्रह्माजी ने 
महपियों से कहा कि “अहिंसा, ब्ह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोप 
दृष्टि का त्याग, इन्द्रिय संयम और चुगली न खाना-इन आउ ब्रतों का सदा 
सावधानी से पालन करें ।7१ 3 ब्राह्मणों के सम्मान का सदा व्यान रखे। 
निन्दात्मक शब्द सुनकर भी उत्तर न दे, सदा मौन रहे । मौन रहना संनन्‍्यासी 


के लिए संसार से पार होने का मार्ग है । पापों से मुक्त होकर सर्वदा शब्रहीन 


हो जाय । किसी से भय न रहे । संन्यासी न जीवन का अभिनन्दन करें और 
नग्ृृत्यु का भय करे । 


संन्‍्यासी को भोजन की ओर से भी त्यागमयी भावना रखनी चाहिए । 
दोपहर के समय गाँव या नगर में जाकर भिक्षा ग्रहण करे । जो कुछ मिल 
जाये, उसी से जीवन-निर्वाह करें । स्वाद की वस्तुओं की इच्छा न करे । 
कोई सम्मानपूर्वक भोजन कराये ठो वहाँ भोजन न करे । मान-प्रतिष्ठा से उसे 
घृणा करनी चाहिए । भोजन मिलने पर हर्प न होना चाहिए और न मिलने 
पर दुःख न होना चाहिए। मनमाना भोजन कभी न करना चाहिए । किसी से 
परिचय न बढ़ाना चाहिए। किसी पर दया करके उसे दान न देना चाहिए । 
सब बन्‍्धनों से मुक्त रहना चाहिए | ग्रीप्मकाल में गाँव में एक रात से अधिक 
न ठहरना चाहिए। वर्पाकाल में किसी एक स्थान पर ही चार मास तक 
ठहरना चाहिए । उसे अपना धर्म का प्रदर्दोत न करना चाहिए । चार प्रकार 
के संन्यासियों में प्रमहंस सबसे श्रेष्ठ होते हैँ । इसलिए अपने त्यात्ग से परम- 
हंस संन्‍्यासी की भांति बर्म-अथर्म, परवित्र-अपवित्र से परे, आत्मनिष्ठ रहना 
चाहिए । आत्मस्वरू्प से सबको समान मानने वाला होना चाहिए । चारों 
वर्णो से भिक्षा लेनी चाहिए | आत्म-विभूति और ब्रह्मसाधना में संन्‍्यासी का 
स्वतन्त्र और गतिशील जीवन व्यत्तीत होता है । परिब्रजन संन्‍्यासी का वाह्म 


१३--अहिसा ब्रह्मचर्य त्ष सत्यमार्जवमेव च || 
अक्रोधश्चानसुयाच दसो नित्यमपंशुनस्‌ । 
अष्टस्वेतेपु युक्तः स्याद बतेपु नियतेन्द्रिय: ॥ 


आश्वसेधिक पर्न-अध्याय ४६, श्लोक २६-३० 


डे४६५ |] महाभारत में धर्म - 


लक्षण है | कृतकृत्य और मुक्त होकर संन्‍्यासी अभय और अमृत हो जाता 
हैं। कृतक्ृत्यता और स्वतन्त्रता के द्वारा सृत्युजय अवस्था को प्राप्त होकर 
संन्‍्यासी मोक्ष को प्राप्त करता है। जो संनन्‍्यासी श्रव ण, मनन और निदिध्या- 
सन के द्वारा समय व्यत्तीत करता है । और आहार की भी चिन्ता छोड़ देता 
है । केवल वायु भक्षण से या जल से जीवन यापन करता है, वह ब्रह्म की 
साधना में लीन हो जाता है । वही संतन्यासी देह के बन्धन से मुक्त होकर 
ब्रह्म में विलीन हो जाता है और सर्वदा के लिए अजर-अमर हो जाता है। 


इस प्रकार ब्रह्मचर्य के अनुशासन से आरम्भ होकर मुक्ति और आनन्द 
में जीवन का पर्यवसान होता है। गृहस्थ के कर्तव्य और वानप्रस्थ के धर्म 
इस विकास क्रम की आवश्यक कड़ियाँ हैं । निर्माण और संचय, उपभोग और 
उपयोग, त्याग और सेवा तथा मुक्ति और आनन्द से युक्त यह चतुविध जीवन 
व्यवस्था एक अत्यन्त सन्तुलित और संस्क्ृत दृष्टिकोण का प्रमाण है । जीवन 
की यह भारतीय व्यवस्था ही समाज के कल्याण का उत्तम मार्य है ! 


खूध्याय--- १७४ 
महामारत में ब्रह्नचर्य-त्राअम 


१--ब्रह्म चारी की परिभाषा-- 


ब्रह्मचरये-आश्रम चारों आश्रमों में प्रथम आश्रम है । जीवन की नींव 
ब्रह्मचय से ही मजबूत वनती है । इसी नीॉंव पर जीवन का भवन आधारित 
है । उपनयन से लेकर समावर्सन तक इसकी अवधि है । सामान्यतः ब्रह्मच्य 
आश्रम में रहने का समय १० वर्ष से लेकर २५ वर्ष तक का माना जाता 
था । यह जीवन का निर्माण काल है। स्वास्थ्य और चरित्र का गठन तथा 
विद्या का उपार्जन इसके मुख्य धर्म हैं। इन्हीं पर जीवन की सफलता और 
उसका आनन्द निर्भर है। प्राचीन परम्परा में ब्रह्मचारी शुरुकुल में रहकर 
गुरुसेवा पूर्वक विद्याव्ययत और सदाचार का पालन करते थे । ब्रद्मचर्य की 
यह ध्राचीन विधि युग की परिस्थिति के अनुरूप थी । उस प्राचीन विधि में 
ब्रह्मचर्य के अभीष्ट धर्मों का पालन सुविधा से हो सकता था । आज ग्रुग के 
अनुरूप दूसरी विधि बनाई जा सकती है । किन्तु ब्रह्मचर्य के मुलतत्त्व 
जीवन के सनातन सत्य हैं और सर्वकाल में अनुशीलन के योग्य हैं । 


स्वास्थ्य, सुख और जीवन की सफलता की दृष्टि से संयम और ब्रह्मचर्य 
आवद्यक है। ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध शरीर के उन रसों से है, जो देह के 
विकास और उसके गठन में काम आते हैं। वे रस जीवन के तेज, कान्ति 
और बल हैं । उन्हीं से संयमी पुरुष का मुख कान्ति से दीस होता है । कैंशोर 
काल में जब शरीर का विकास और गठन होता है, तब तक ब्रह्मचर्य का 
पालन स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हितकारी है और स्वास्थ्य के द्वारा सभी क्षेत्रों 
में सहायक है। चरित्र का लक्षण भी संयम है। चरित्र मनुष्य का नैतिक 
वल है, जो जीवन की सफलता में योग देता है । ब्रह्मचयें से मानसिक शक्ति 
भी वढ़ती है, उसी से विद्या सफल और उत्तरोत्तर बढ़ती है | वर्तेमान सम्यता 


रें४धंद |] महाभारत में धर्म 


विलासपूर्रा होने के कारण समाज के सर्वनाश का कारण बन रही है। उसके 
बाहरी आडम्बर तथा शान-अझौकत में कितनी ही भव्यता हो, किन्तु उसका 
आन्तरिक रूप स्वस्थ और आननदप्रद नहीं है । 


जो मनुष्य ब्रत, नियम आदि में वँवकर रहता है, वही ब्रह्मचारी माना 
जाता है । ब्रह्मचारी की परिभाषा बताते हुए एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से 
इस प्रकार कहा कि “इन्द्रिय संयम में प्रवृत्त रहते वाला पुरुष सदा ही ब्ह्म- 
चारी है । जो ब्रत और कर्मो का त्याग करके केवल ब्रह्म में स्थित है, वह 
ब्रह्मस्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है । 
जो मनुष्य बचपन से ही ब्रह्मचर्य पालन करता रहता है और विद्याध्ययन 
द्वारा उसे अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है । तो फिर उसे ज्ञान में इतना आनन्द 
आने लगता है कि वह ग्हस्थाश्रम में प्रवेश किये विना आजन्म ब्रह्मचर्यत्रत 
का संकल्प कर लेता है और इस पृथ्वी पर ब्रह्मस्वरूप होकर विचरता फिरता 
है । उसे किसी से राग, दोष, मोह आदि नहीं होता, यहाँ तक कि उसे अपने 
शरीर से भी मोह नहीं रहता। ब्रह्म में लीन ब्रह्मचारी के विपय में बताते 
हुए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा कि “ब्रह्म ही उसकी समिधा 
है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म से ही वह उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही उसका जल और 
ब्रह्म ही गुरु है । उसकी चित्तवृत्तियाँ सदा ब्रह्म में ही लीन रहती हैं । चिद्वानों 
ने इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य वतलाया है । जिस ब्रह्मचारी की चित्तवृत्तियाँ 





१--ब्लद्मा चारी सर्देचष य इन्द्रियजये रत: । 
अपेतत्रतकर्मा तु केवल ब्रह्मणि स्थित: । 
ब्रह्मभुतरचरंल्लोके ब्रह्मचारी भवत्ययमस्रु ॥ 
बमेधिक पर्न-अध्याय २६, इलोक १४-१६ 


२--न्नह्ां व समिघत्तस्य ब्रह्मारिनिन्न ह्मसम्भवः 
आपो ब्रह्म गुदन्न यम स ब्रह्मरिय समाहितः ॥। 
एतदेवेहदं सुक्ष्मं ब्रह्मचर्य बिदुश्रु धा: । 
आश्वमेधिकपर्न-अध्याय २६, श्लोक १७-१८ 


महाभारत में ब्रह्मचये-बर्म [ बेड 


पूर्णरूप से ब्रह्म में लीन हो जाती हैं, वह सब कर्मों को त्याग देता है। इस- 
लिए समिधा लाना, यज्ञ करना जल लाना, ग्रुरु की सेवा करना आदि कार्यो 
को न करके केवल ब्रह्म को ही जानता है । उसके सम्पूर्ण कार्य ब्बह्ममय ही 
हो जाते हैं । विद्वानु लोग इसी को सच्चा ब्रह्मचारी तथा सूक्ष्म ब्रह्मचारी मानते 

। ऐसे ब्रह्म में लीन ब्रह्मचारी संसार में विरले ही होते हैं। ब्रह्म का ज्ञान 

डा सूक्ष्म हैं। संसार में जन्म लेकर मनुप्य संसार के भोगों और सुखों 
में फेस जाता है । यह भी सांसारिक प्राणी के लिए उचित है। अध्ययन 
काल में ही ब्रह्मचर्थय का पालन उचित है, जिससे मानसिक और शारीरिक 
शक्ति का विकास स्वस्थ हो सके और मनुष्य जीवन सुखी वन सके । 


२--नत्रद्दाचा री के लक्षण--- 


प्राचीनकाल में ब्रह्मचारी की वेपभूपा साधारण जनों से भिन्न होती 
थी । उस वेपभूपा से वे सबको ब्रह्मचारी प्रतीत होते थे और सब गृहस्थ 
उनका आदर करते थे तथा भिक्षा देते थे | ब्रह्मचारी के लक्षण बताते हुए 
ब्रह्माजी ने महपिगण से इस प्रकार कहा कि “ब्रह्मचारी मूज की मेघला पहने 
जटाघारण करे, प्रति दिन स्नान करे, थज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याय में 
लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियमपूर्वक व्रत का पालन करें ।”3 प्राचीन 
काल में ब्रह्माचारी जटा रखते थे, यज्ञोपवीत पहनते थे, प्रतिदिन स्नान करते 
थे स्नान से चित्त प्रसन्न एवं स्वस्थ्य हो जाता है | स्नान भी प्रात:काल ही 
कर लेते थे। आजकल के विद्यार्थियों की भाँति दस वजे नहीं नहाते थे और 
न सर्दी के कारण गर्म पानी से सवान करने थे । पूरे वर्ष सदेव शीतल जल से 
स्नान करते थे। नित्य नियम से स्नान करने के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक 
रहता था और जुकाम आदि वीमारियाँ उन्हें नहीं सताती थीं । उनकी स्मरण 
आक्ति बड़ी तीन होती थी, जिससे वे अनेक शास्त्रों को सहज ही स्मरण कर 
लिया करते थे । ब्रह्मचारी के लक्षण वताते हुए ब्रह्माजी ने महपियों से इस 





३--मेखला च भवेन्मोझी जटो नित्योदकत्त्तथा ॥ 
यज्ञोपवीती स्वाध्यायी अलुब्घों नियतत्नततः ॥। 


आश्वमेधिकपवें-अध्याय ४६, श्लोक ६ 


३५४० |] महाभा रत में धर्म 


प्रकार कहा कि “पवित्र और एकाग्रचित्त होकर दोनों समय अग्नि में हवन 
करे। सदा बेल या पलास का दण्ड हाथ में रहे ।”* रेशमी अथवा सूती वस्त्र 
या मृगचर्म घारण करे अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरऐ रंग का होना 
चाहिए ।”५ “जो ब्रह्मचारी सदा नियम परायण होकर -श्रद्धा के साथ शुद्ध 
जल से नित्य देवताओं का तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है।* 
ब्रह्मचारी के लिए बेल का दण्ड इसलिए आवश्यक है कि वह प्राचीन काल में 
जंगलों में रहता था। रास्ते में नदी, काँटे तथा कीड़े आदि मिलने पर उसकी 
सहायता लाठी ही करती थी । लाठी से फूल-फल भी डाली क्रुकाकर आसानी 
से तोड़े जाते थे । इसलिए ब्रह्मचारी के लिए लाठी रखना बड़ा आवश्यक था । 
वन में लाठी असर का काम करती है । रेशमी वस्त्र या गेरुए रंग के वस्त्र 
ब्रह्मचारी की पहचान के लिए होते थे । शास्त्रों में तीनों द्विजों के लिए अलग- 
अलग वेष का विधान है, जिससे सब अलग पहचाने जा सकें । ब्राह्मण 
ब्रह्मचारी के लिए गेरुए वस््रों का ही वर्रन है । ग्रेरुए रंग के वस्त्रों से मनुष्य 
में त्याग और सरलता स्पष्ट प्रतीत होती है। इस त्याग और सरलता से 
ही ब्राह्मणों का जीवन पवित्र और ऊँचा बनता था। इसी के द्वारा वे अपने 
जीवन में नये-तये शास्त्रों की रचना करते थे और देश की उन्नति में सहायता 
पहुँचाते थे ! आज भी हमारा देश अन्य देशों के समक्ष ज्ञान में इसीलिए 
प्रसिद्ध है कि यहाँ का प्राचीन साहित्य इतना विशाल और ज्ञानवद्व क है कि 


४-- टद्विकालम ग्निं जुह्बान: शुचिभू त्वा समाहितः । 
घारयोत सदा दण्ड बल्व पालाशमेव वा ।! 
आश्वमेघिकपर्णग-अध्याय ४८६, एलोक ४ 


५ --क्षोम कार्पासि्क चायि सृगाजिनसथायि वा। 
सर्व कापायरक्तः वा वबासो वापि हद्विजस्यह ॥। 


आश्वमेधिकपर्ग---अध्याय ४६, श्लोक ४ 


६--परृतामिश्च तर्ववादस्टरि:ः सदा देवततर्पणम्‌ । 
भावेन नियतः कुर्तन्‌ ब्रह्मचारी प्रदास्यते ॥ 
आश्वमेधिक पर्चा-अध्याय ४६, हइलोक ७ 


महाभारत में ब्रह्मचयं-चर्म [ ३४५१ 


अन्य कोई भी देश इससे तुलना नहीं कर सकता, यह सेव प्राचीन ब्राह्मणों का 
ही प्रताप है । उन्हीं को त्याग, तपस्या का फल हम लोगों को प्रसन्नता दे रहा 
है | प्राचीन काल में सब लोग सूत की मेखला पहनते थे, किन्तु ब्रह्मचारी 
को सूज की मेखला पहननी पड़ती थी । क्योंकि सूत की मेखला कोमल और 
सुखदायी होती है, इसलिए कठोर ब्रत के पालन करने वाले ब्रह्मचारी की 
मेखला भी कठोर मूज की होती थी, जो हर समय ब्रह्मचारियों के काँठे के 
समान चुभती होगी । विद्या का उपाजेन एक कठिन तपस्या से होता था । 
इसलिए विद्या की उन्नति के लिए मूज की मेखला उस प्राचीन काल में 
आवश्यक थी। जटा घारण करने का प्रयोजन भी यही था कि ब्रह्मचारी 
अपने सौन्दर्य से दूर रहे । प्रायः युवकों को अपने रूप का अहंकार हो जाता 
है। जटा के घारण करने का केवल यही रहस्य था कि ब्रह्मचारी सब प्रकार 
के अहंकार से दूर रह कर केवल विद्या-अध्ययन में ही अपना चित्त एकाग्र 
करे । एकाग्र चित्त से क्रह्माचारी को दोनों समय सुबह और शाम अग्नि में 
हवन करने से उसका मन पवित्र एवं प्रसन्न होगा जिससे वह विद्याव्ययन में 
परिश्रम कर सकेगा । ब्लह्मचारी को दण्ड रखना इसलिए भी आवश्यक था कि 
वह सुबह चार बजे अँघेरे में उठता था । उस समय विजली का प्रकाश नहीं 
था, इसलिए साँप आदि कीड़ों को लाठी खटखटाकर ही रास्ते में से हटाया 
जा सकता था । सव प्रकार के कीड़े आवाज से दूर हट जाते हैं। प्राचीन 
काल में बेद्य तथा क्षत्रिय ब्रह्मचारी के वस्त्र रेशमी, सूती या मृगचर्म के 
होते थे । क्‍योंकि क्षत्रिय पुत्र तथा वेदय धनवान होते थे इसलिए उनके वस्त्र 
रेशमी, सूती होते थे किन्तु ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए गेरुए रंग के बस्तरों का 
ही वर्णन है । इसका कारण उनकी गरीबी तो था ही साथ ही यह भी कारण 
था कि उसे जीवन भर विद्या से ही अपना जीवन निर्वाह करना होता था । 
प्राचीन काल में ब्राह्मण का जीवन विद्या पढ़ाने में, यज्ञ कराने में तथा बड़े- 
बड़े प्रत्थों की रचना करने में वीतता था । इस कारण उसके वस््रों का रंग 
गेरुआ होता था जिससे उसे वस्चतों का मोह न हो और वह विद्या-अध्ययन में 
न्‍्य ब्रह्मचारियों स्ते भी अधिक एकाग्रचित्त होकर विद्या का ज्ञान प्राप्त करे । 
ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होता है । यदि अपने नियमों के पालन के साथ- 
साथ वह देवताओं का शुद्ध जल से तपंण भी करता रहे, तो उसकी बड़ी 
प्रशंसा होती है | प्रायः ब्रह्मचारी अपने नित्य के कार्यों में इतना व्यस्त रहता 
था कि उसे अन्य कार्य करने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था । इसलिए 


३५२ |] महाभारत में धर्म 


इतने व्यस्त समय में से यदि वह देवताओं का तर्पण कर लेता था, तो उसकी 
बड़ी प्रशंसा होती थी । 


३--नब्रह्म चारी के कर्त्तव्य--- 


चारों आश्रमवासियों के लिए अपने-अपने आश्रम के अनुसार पृथक- 
पृथक' कर्तव्य होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी के कर्तव्य 
अन्य तीनों आश्रम वालों से बिल्कुल भिन्न हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने 
वाले ब्रह्मचारी का मुख्य उद्द इय ग्रुरु की सेवा करके उनसे विद्या का ज्ञान प्राप्त 
करना होता है और संयम तथा नियमों का पालन करके अपनी मानसिक 
और शजारीरिक शक्ति का संचय करना होता है। उमा के पूछने पर ब्रह्मचर्य के 
कर्तव्य बताते हुए महेश्बर ने इस प्रकार कहा कि “धर्म का रहस्य सुनना, 
वैदोक्त न्रत का पालन करना, होम और गुरुसेवा करना--यह ब्रह्मचर्य-आश्रम 
का धर्म है। ब्रह्मचारी के लिए भैक्षचर्या परम धर्म है। नित्य यज्ञोपवीत 
धारण किये रहना, प्रतिदिन बेद का स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्याश्रम के 
नियमों के पालन में लगे रहना ब्रह्मचारी का प्रधान धर्म है ।”* ब्रह्मचारी 
के लिए गाँवों में से भिक्षा माँगकर लाना चाहिए और उस सारी भिक्षा को 
भुरु को समधित कर देना चाहिए। प्राचीन काल में गुरु लोगों को आजकल 
की भांति मासिक आमदनी नहीं होती थी । गुरु ब्राह्मण दूसरों के बच्चों को 
योग्य बनाने में वड़ा परिश्रम करते थे । उसके बदले में उन्हें भिक्षा का अन्न 
ही प्राप्त होता था या अमावस्या, पूर्णिमा को सीदा प्राप्त होता था। इसी से 
सनन्‍्तोप करके ग्रुर उन ब्रह्मचारियों को अपने पुत्चों से भी अधिक प्रेम करके 
उन्हें योग्य बनाते थे। ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य बताते हुए भीष्मजी ने युधि प्टिर 
से कहा कि “ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अकेला ही वेदमन्न्रों का चिन्तन 


७- रहस्यश्नवर्ण घ॒र्मो वेदब्रतनिषेवणम्‌ ॥ 
अग्निकार्य तया धर्मों ग्रुद्काययंप्रसाधनम्‌ ।। 
शेक्षचर्पा बरी घर्मो नित्ययज्ञोपवीतिता ॥ 
नित्य स्वाध्यायिता धर्मो ब्रह्मचर्याश्नमस्तया !। 


महाभारत में ब्रह्मचर्य धर्म [ ३५३ 


और अभीष्ट मन्त्रों का जप करते हुए सारे कार्य सम्पन्न करे । चरीर में मैल 
या कीचंड लगे रहने पर भी ब्रह्मचारी को आचार्य की परचर्या में उद्यत रहना 
चाहिए । ब्रह्माचारी नित्य निरन्तर मन और इन्द्रियों को वश्ष में रखते हुए 
व्रत एवं दीला के पालन में तत्पर रहे । वेदों का स्वाध्याय करते हुए सर्देव 
कर्तव्य कर्मो के पालन में ग्रुरू-गृह में निवास करे ।/* ब्रह्मतवारी को सब्र 

कार्यों से बढ़कर ग्रुरु-सेवा ही प्रधान कार्य होता थरा। अपने माता-विता को 
इकेर आये हुए ब्रह्मचारी ग्रुरू को ही अपना माता-पिता समझते थे और 
उनकी सेवा में हर समय लगे रहते थे । वे सारे कार्य गुरु को प्रसन्न रखने के 
करते थे आ 
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ही व्यतीत करते थे । उनका मन बड़ा प्रसन्न एवं उदार होता था 
को भगवान के समान ऊँचा और बड़ा समझते थे । तभी तो गुरू की 

भक्ति और पूजा करते थे । उसी भक्ति का प्रासाद भी उन्हें गुरु देसे थे कि 
अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम करते थे और जितना ज्ञान उन्हें स्वयं होता था, 
वह सब अपने विद्याश्रियों को सिखा देते थे । वे अपने शिष्यों से कुछ भी 
छिपाकर नहीं रखते थे । उसी प्रेम से ब्रह्मचारी इतने वर्षों तक कठोर परिश्रम 
करके अपना जीवन सफल बनाते थे | आश्रम धर्म के विपय में जब अष्टक ने 
ययाति से ब्रह्मचर्य-आश्रम के विपय में ब्रह्मचारी के कर्क्तव्य पूछिं तव ययाति 
ने इस प्रकार कहा कि “शिप्य को उचित है कि ग्रुरु के बुलाने पर उसके 
समीप जाकर पढ़े । गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात में ग्रुरुजी के 
सो जाने के वाद सोवे और सवेरे उनसे पहले ही उठ जाय । बह खुदुल 
( विनम्र ), जितेन्द्रिय, बैयेवान, साववान और स्वाध्यायणील हो । इस नियम 


८--स्मरन्ने को जपन्नेकः सर्वा नेको युर्धिट्टिर । 
एकस्सिन्नेव चाचार्ये शुश्न्‌ पुर्मेलपज्ड[बान ।! 
ब्रह्मचारी ब्ती नित्यं नित्य दीक्षापरों बद्यी 
परिचर्या तथा बेदं कृत्य कुर्बन्‌ चसेत्‌ सदा ॥। 


घशान्तिपर्न-अध्याय ६१, श्लोक १८-१८ 


३श५४ड | महाभारत में धर्म 


से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है ।”* ब्रह्मचारी को विनम्र होना 
चाहिए क्योंकि विद्या का ज्ञान नम्नता से ही प्राप्त हो सकता है । जब तक 
हम दूसरों के प्रति विनम्र नहीं बनेंगे, तब तक हम विद्या का सार भी नहीं 
सम सकेंगे । विद्या भी तो दूसरों के द्वारा लिखे हुए सिद्धाग्त हैं। जब तक 
हम अपने अहुंकार में डूबे रहेंगे, तब तक हमारी बुद्धि भी निर्मल नहीं 
होगी और हम बिद्या के सिद्धान्तों को समझने में अपने को असमर्थ पायेंगे । 
इसलिए विद्यार्थियों का सबसे पहला धर्म विनम्र बनना है । अहंकार से पीड़ित 
आज का विद्यार्थी इसीलिए ज्ञान को समभने में असमर्थ है और नित्य फेल 
होता है । प्राचीन काल में विद्यार्थी की विनम्नरता ही उसके शास्त्र-न्नात में 
सहायक होती थी । विनम्रता से उसकी बुद्धि स्वच्छ रहती थी और गुरु जो 
कुछ भी ज्ञान पढ़ाते थे, वह सब सहज ही याद हो जाता था। नब्रह्मचर्य के 
पालन से उनकी मानसिक शक्ति भी बड़ी शक्तिवान थी, इसलिए उनकी स्मरण 
शक्ति भी बड़ी तीत्र थी । बड़े-बड़े ग्रन्थ उन्‍हें स्मरण से ही याद रहते थे । 
उस समय कापी-कागज, पुस्तकें नहीं थी । सम्पूर्ण पढ़ाई स्मरण से ही होती 
थी । ब्रह्मचारी के कर्तव्य बताते हुए व्यासजी ने अपने पुत्र शुकदेव से कहा 
कि “गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो, 
उसे वह स्वयं पूरा करे | ग्रुरुजी जो भी आज्ञा दें उसके लिए सर्देव उद्यत 
रहे । एक आज्ञाकारी सेवक की भाँति गुरु का सारा कार्य करने के लिए 
तैयार रहे और सभी कर्मों के सम्पादन में कुशल हो ।!”** गुरु के रहने 


5-- आहूताध्यायी ग्रुरुकर्मेस्वचोद्य: 
पूर्वोत्थायी चरम॑ चोपशायी 
मृदुर्दान्तोीं धुतिमानप्रसत्त: 
स्वाध्यायशीलः सिध्यति ब्रह्मचारी ।। 
आदिपव -अध्याय & १, श्लोक २ 


१०-- यच्च शिप्येण कर्त्तव्य' कार्य दासेन वा पुनः 
कृतमित्येव तत्सर्ण कृत्वा तिष्ठेत पाश्व॑ंतः ! 
किकरः सर्वकारी स्यात्‌ सर्वकर्मेंसु कोचिदः ॥ 

दान्तिपर्ग-अध्याय २४२, श्लोक १७-१८ 


महाभारत में ब्रह्मचर्य-घर्म [ ३५५ 


वाला ब्रह्मचारी अपने को कुछ न माने, तभी उसका कल्याण हो सकता था । 
गुरू को अपना स्वामी समझ कर उसके यहाँ एक सेवक की भाँति रहे तथा 
गुरु के घर में जो कुछ भी कार्य हो उसे जछझ्ीघ्र ही प्रम्नन्नतापुर्वक करे | आज्ञा- 
कारी सेवक की भाँति सदा ग्रुरु से कार्य करने की जाज्ञा प्राप्त करता रहे। 
चभ्रह्मचारी के कर्तेग्य बताते हुए व्यासजी ने इस प्रकार कहा कि “अपनी 
उन्नति चाहने वाले शिष्य को गुरु की सेवा-टहल का सारा कार्य समाप्त करके 
उनके पास बैठकर अव्ययन करना चाहिए। सबके प्रति' उदार रहे, किसी पर 
कलंक न लगाबे । गुरु के बुलाने पर कट उनकी सेवा में उपस्थित हो जाय । 
कार्य में कुशल हो, ग्रुणवान्‌ बने, वाहर-भीतर से पवित्र रहे | युरू को प्रिय 
लगने वाली वात बोले, इन्द्रियों को वच्य में रखे, शान्‍्त भाव से भक्ति भरी 
दृष्टि से गुरु की ओर देखे ।/१) गुरु के यहाँ रहते समय विद्यार्थी को किसी 
के दोपों को न देखना चाहिए, यदि किसी का दोप दिखाई भी दे जाय, तव 
भी उसके विपय में किसी से भी कुछ न कहना चाहिए, सर्देव उदार दृष्ठि- 
कोण अपनाना चाहिए । सब कार्यों में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए और 
ग्रुणों को सीखने में रुचि रखनी चाहिए तथा दोपों को कभी भी ग्रहण न 
करना चाहिए, वरन्‌ अपने में भी कोई दोप हों तो उन्हें भी धीरे-बीरे छोड़ने 
का प्रयास करना चाहिए | गुणों को सीखने से और दोपों को छोड़ने से 
ब्रह्मचारी गुणवान्‌ वनता है। गुरु की ओर विद्यार्थी को सदा शान्‍्त भाव से 
त्तथा भक्ति और श्रद्धा भरी दृष्टि से देखना चाहिए, इस दृष्टि से ग्रुरु को भी 
विद्यार्थी के प्रति प्रेम बढ़ता है, और वह विद्यार्थी को अधिक से अधिक ज्ञान 
सिखाने का प्रयत्न करता है। प्रेम से वढ़ कर उन्नति करने वाली संसार में 
कोई दूसरी वस्तु नहीं है । सर्वेत्र सब कार्य प्रेम से अच्छे और हृढ़ होते है । 
ब्रह्मचारी के क्ंव्य बताते हुए व्यास जी ने फिर इस प्रकार कहा कि 
“आचार्य जब तक भोजन न कर लें तब तक स्वयं भी न करे। वे जलप।न 
न करें तो स्वयं भी न करें | उनके बैठने से पहले स्वयं भी न बेठे तथा उनके 





२११--क्रर्मा तिवेयेरा ग्रुरावध्येतव्य बुभुषता १ 
दलक्षिणोपनपवादी स्यादाहुतो गुरुसाश्येत्‌ ॥ 
शुचिर्दक्षो गुस्पोपेतो ज्रु यादिष्टमिवास्तरा ॥ 
चल्षुबा ग्रुरुसव्यग्रो निरोक्षेत्र जितेन्द्रिय+ ॥ 

दान्तिपत -अध्याय २४२, श्लोक १८-२० 


सेशद | महाभारत में धर्म 


सोने से पहले स्वयं भी न सोये । दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से 
गुरु का दाहिना चरण और वायें हाथ से उनका वाया चरण धीरे-धीरे छूकर 
प्रणाम करे ।/१६ ब्रह्माचारी अपने को सेवक मानकर ग्रुरु के घर में रहता 
था, तभी उसकी भावना ऐसी रहती थी कि वह गुरु से पहले न खाता था, न 
पीता था, न सोता था और न उनकी किसी भी आज्ञा का उलंघन करता 
था | अभिवादन तथा चरण छूने का भी एक दूसरा ही नियम था, जिससे 
प्रतीत होता है कि विद्यार्थी को नियमों का कितना ध्यान रखना पड़ता था । 
चरण छूने के लिए दाहिने हाथ से दायाँ पैर तथा वायें हाथ से वायाँ पैर 
छूनता चाहिए । इस नियम के पालन करने वाला ब्रह्मचारी बड़ा नियमों का 
पालक वन जाता था और फिर उसे पुस्तकों तथा शास्त्रों का ज्ञान भी नियमा- 
नुसार सहज ही प्राप्त हो जाता था। ब्रह्मचारी के ये जो बाहरी नियम आज 
सबको व्यर्थ प्रतीत होते हैं, उनमें बड़ा सूढ़ रहस्य छिपा था। जब तक 
ब्रह्मचारी इन बाहरी नियमों को समभने में अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता 
था, तब तक उसे शासर््र-ज्ञान भी नहीं ही. सकता था। ये बाहरी नियम तो 
शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आरम्भ की कक्षा के ज्ञान के समान बारह 
खड़ी थे । जिस ब्रह्मचारी की बुद्धि तीन्र और प्रखर होती थी वह उतनी ही 
शीघ्र गति से इन बाहरी नियमों को ग्रहण कर लेता होगा और फिर उसको 
शास्त्रीय-ज्ञान सीखने में विलम्ब न लगता होगा | ब्रह्मचर्ये-आश्रम के विषय में 
जव भरद्वाज ऋषि ने भृग्ुजी से पूछा तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि “ब्रह्टम- 
चारी को बाहर-भीतर की शुद्धि, वेदिक संस्कार तथा ब्रतनियमों का पालन 
करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए । दोनों समय संध्योपासन, 
सूर्योपसथान और अग्निहोत्र के द्वारा: अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए | 


१२--नाभ्ुऊबति चाश्नीयादपीतवति नो पिबेत्‌ । 
नातिछठति दथा5घ्सीत नासुप्त॑ : प्रस्वपेत च ॥॥ 
उत्तानाभ्यां च पाणिन्यां, यादावस्य मृदु स्पृदोत्‌ 
दक्षिएं नक्षिरोनव सब्यः सब्येन पीडयेत्‌ ॥॥ 


वानन्तिपर्ध-अध्याय २४२, शलोक २१-२२: 


महाभारत में ब्रह्मचर्य-धर्म [ ३५७ 


तन्द्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन ग्रुरु को प्रणाम करे और वेदों के 
अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अन्तरात्मा को पबित्र करे । सुबह, दोपहर और 
शाम तीनों समय स्नान करे | भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु को अर्पण 
कर दे । अपनी अन्तरात्मा को भी ग्रुरु के चरणों में निछावर कर दे । गुरु 
के क्ृपाप्रसाद से मिले हुए स्वाघ्याय में तत्पर रहे ॥7१३ ब्रह्मचारी को 
वन्द्रा और आलस्य विल्कुल नहीं करना चाहिए | आलस्य को त्याय कर ही 
वह दोनों समय की संब्या तथा अग्निदेव की आराधना कर सकता है। प्रति 
दिन वेदों का अभ्यास, तीन बार दिन में स्नान स्फूरततिदायक होता है इसीलिए 
ब्रह्मचारी को तीत वार स्नान के लिए कहा है | गुरु के लिए गाँव से माँगकर 
जो कुछ भी भिक्षा लाए वह सब गुरु के चरणों में अपित कर दे तथा अपनी 
अन्तरात्मा अथात्‌ अपने मन के सब भावों को गुरू के सम्मुख प्रकट कर दे । 
गुरु द्वारा बताये हुए स्वाध्याय में लगा रहें | ब्रह्मचारी के कर्तव्य वताते हुए 
ब्रह्माजी ने महपियों से इस प्रकार कहा कि “गुरु की आज्ञा लेकर भोजन 
करें । भोजन के समय अज्ञ की निनन्‍्दा न करें| भिक्षा के अन्न को ह॒विप्य 
मानकर ग्रहण करें| एक स्थान पर रहे । एक आसन से बैठे और नियत 
समय में भ्रमण करे ।”१४ ब्रह्मचारी के कर्तव्य बताते हुए व्यासजी ने इस 


१३--सम्यग्‌ यत्र॑ शोचसंस्कारनियसत्रतविनियतात्मा उभे संधब्ये भास्करारिन- 
देवतान्युपस्थाय विहाय तन्द्रयालस्थे ग्रोरभिवादनवेदान्यासश्रवणपत्रिन्नी- 
कृतान्तरात्मा त्रिषयणमुपस्पृश्ण बह्मचर्याग्तिपरिचरणग्रुसशुशक्षु घानित्य- 
भिक्षार्भक्ष्यादिसवंनिवेदितान्तरात्मा ग्रुरुपचननिर्देशानुछानोप्रतिकूलो गुरु 
प्रसादलव्धस्वाध्यायतत्पर: स्यात्‌ । 


शान्तिपर्ण अध्याय १६१, श्लोक ८ 


१४--ग्रुरुणा समनुज्ञातों भुजीतान्नमकुत्सयन्‌ । 
हविष्यभेक्ष्यभुकू चापि स्थानासनविहारवानु ॥ 


आश्वमे घिकपन --अध्याय ४६, श्लोक ३ 


शेभ्८ महाभारत में धर्म 


प्रकार कहा कि “ब्रह्मनू ! इसके अतिरिक्त और भी जिन कार्यो के लिए आप 
आज्ञा देंगे, उन्हें मैं शीक्र ही पूर्णा ककूगा । इस प्रकार मिवेदनः करके गुरु की 
आज्ञा लेकर फिर दूसरा कार्य करे और उसे पूरा करके सारा समाचार गुरुजी 
को बताये | झास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए जो कोई भी नियम बताये हैं उन 
सबका पालन करके सदा गरु के समीप रहे ।”१५ ब्रह्मचारी के लिए गुरु 
की आज्ञा मानना सबसे बड़ा धर्म एवं कतंव्य है । प्रत्येक कार्य करने से पहले 
गुरु की आज्ञा ले लेनी चाहिए और एक कार्य पूर्ों होते पर उसकी सूचना गुरु 
को देनी चाहिए और तब दूसरा कार्य करना चाहिए । इस प्रकार ब्रह्मचारी 
का सम्पूर्ण समय गुरु की सेवा तथा आज्ञा में पूर्ण हो जायेगा और वह गुरु 


वान्‌, विद्यावातन्‌ तथा चरित्रवान्‌ बनकर आगे अपने जीवन में यश और सफ- 
लता प्राप्त करेगा । 


४-ब्रह्म चर्य के चार चरणा- 


वैसे तो ब्रह्मचारी के लिए पालन करने योग्य अनेक नियम शास्त्रों में 
बताये हैं । किन्तु धृतराष्ट्र के पूछने पर सनत्सुजात ने ब्रह्मचारी के लिए चाट 
चरण ही मुख्य रूप से बताये हैं। उन्तमें से पहला चरण यह है कि “ब्रह्मजारी 
शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करें, वाहर भीतर से पवित्र 
हो प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगाये, अभिमान न करे, मन में क्रोध 
को स्थान न दे । यह ब्रह्मचयं का पहला चरण है ! जो शिष्य की वृत्ति के 
क़म से ही जीवन-निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका 


१५--नब्रह्म स्तदवि कर्तास्सि यदु भवानु वक्ष्यते पुनः 8 
इति सर्व॑सनुज्ञाय निवेद्य च यथातब्रिधि | 
कुर्यात्‌ कृत्वा च तत्सवंसास्येयं गुरवे पुनः । 
ये केचिद्‌ विस्तरेस्थोक्ता नियमा ब्रह्मचारिणः 7 
तानु सर्वानाचरेन्नित्यंभवेच्चानपगो गुरोः । 
बान्तिपर्च---अध्याय २४२, श्लोक २४-२६ 


47 


महाभारत में ब्रह्मचर्थ धर्म | आए, 


यह नियम भी द्क्मचर्य ब्रत का पहला ही पाद कहलाता हैँ ।/१६ गुरु के घर 
में रह कर जो ब्रह्मचारी गुरु के बच्चों से सर्देव प्रेम करता है, उनसे क्रोध या 


अभिमान नहीं करता है, वही कुछ उन्नति कर पाता है। जो ब्रह्मचारी 
गुरु के घर में रह कर किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करता तथा शिप्य 
के अनुसख्य ही जो जीवन व्यतीत करता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। 
जो ब्रह्मचारी स्वाब्याय में मच लगाता है, पवित्र होकर विद्या 
अध्ययन करता है, नित्थ गृरू की सेवा करता है, वही ब्रह्मचारी 
श्रेष्ठ और महान होता है। ब्रह्मचारी का दूसरा चरण बताते हुए 
सनत्सुजातजी ने घृतराप्ट से इस प्रकार कहा कि “अपने प्राण और बन: लगा 
कर भी मन, वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे । गुरु के प्रति शिप्य 
का जेँँसा श्रद्धा और सम्मानपूर्णो व्यवहार करे, वैसा ही गूरु की पत्नी और 
गुरु के पुत्र के साथ भी व्यवहार करे। यह ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद कहलाता 
है 7१७ यदि कभी आवचार्य के साथ कोई कठिन समस्या आ जाये और 


भाचार्य उससे दुःखी हों, तो अपने तन, मन, धन सबसे जिस प्रकार भी उनका 


१६--गुरु शिष्यो नित्यमभिवादयीत, 
स्वाध्यायमिच्छेच्छुचिरप्रमतत: । 
सान न कुर्यान्नादधीतरोवष-सेष 
प्रथमो न्द्ाचयंस्थ पाद३ !॥ 
विष्यवृत्तिक्रमेरव विद्यासाप्नोति य+ शुत्तिः , 
ब्रह्मचये न्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते ॥ 


उद्योगपर्च - अध्याय ४४, श्लोक १०-११ 


१७--आचार्य स्यप्रियं कुर्यात्‌ प्रासंरपि धनेरपि । 
कर्मंणा सनसा वाचा द्वितीय: पाद उच्यते ।। 
समा ग्रुरो यथा दृत्तिगु उपरत्न्यां तथा55चरेत्‌ । 
तत्पुत्रे च तथा कुर्वनू द्वितीयः पाद उच्यते 
उद्योगपर्चे-अध्याय ४४, श्लोक १२-१३ 


२६० | महाभारत में धर्म 


दुःख दूर हो सके करें। सर्वदा आचार्य का ग्रिय कार्य करता रहे, अपनी 
वाणी से, मन से तथा कर्म से जैसे भी हो सके । ब्रह्मचारी जैसा संम्मानपूर्सा 
व्यवहार अपने गुरु के साथ करे, वेसा ही सम्मानपूर्ण व्यवहार गुरु की पत्नी 
तथा पुत्र के साथ करे। गुरु की पत्नी को सदा माता के समाच समझे तथा 
गुरु पुत्र को भाई के समान प्रेम करे । आचार्य के उपकार का सदैव स्मरण 
करता रहे, उपकार को भूलकर आचार्य से कभी ड्रोह नहीं करना चाहिए। 
आचार्य के उपदेश से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह परम पवित्र और अजर- 
अमर होता है । ज्ञान का उपदेश आत्मा में हमेशा के लिए बना रहता है, चाहे 
वह नव॑वर शरीर साथ छोड़ देता है किन्तु आत्मा का ज्ञान प्रत्येक॑ जन्म में 
. बढ़ता ही जाता है । आत्मा असर होने के कारण गुरु के द्वारा सिखाया हुआ 
ज्ञान भी अमर ही रहता है। क्‍योंकि ज्ञान का ग्रहण आत्मा ही करती है 
ओर आत्मा सदेव अमर होती है। तृतीय चरण का वर्णन करते हुए सनत्सुजात 
जी ने इस प्रकार कहा कि “आचारये ने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यान 
में रख कर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी विचार करके मन 
ही मन प्रसन्न होकर शिष्य आचाये के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि 
इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुँचा दिया है--यह ब्रह्मचर्ये का तीसरा 
पाद है ।/१4 ब्रह्मचारी को सदा अपने मन में गृरु के प्रति उदार और अच्छे 
भाव रखने चाहिए, क्योंकि पढ़ लिख कर जो ज्ञान आज ससे प्राप्त है और जिस 
ज्ञान को प्राप्त कर वह अब एक उच्चश्न णी का मनुष्य बन गया है, यह सब 
गुरु की कपा का ही फल है | गुरु के इस उपकार के किसी भी: ध्षनं या वस्तु 
से नहीं चुकाया जा सकता है। इसके बदले में तो गए को सदेव आदर- 
सम्मान, श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम ही दिया जा सकता है | गुरु शिष्य से कुछ 


१८--आचाय णात्मकृतं विजानन्‌ 
झात्वा चारथ भावितो5स्मीत्यनेन ॥ 

यन्मन्ते त॑ प्रति हृष्टबुडद्धिः 
स वे तृतीयो ब्रह्मचरय स्थ पादः ॥। 


उद्योगपर्च-अध्याय ४४, श्लोक ३४: 


महाभारत में ब्रह्मचर्य धर्म [ ३६१ 


बदला नहीं चाहता, वरन्‌ वह तो केवल यही चाहता है कि शिप्य वड़ा आदमी 
वनकर धन के अहंकार से अपने जीवन में ही गुरु को न भूल जाये। गुरु 
जिस परिश्रम से एक अवोध वालक के पढ़ाता है, वह ऋण कभी न तो चुकाया 
जा सकता है और न भूला जा सकता है । अवोध बालक के उँगली पकड़ 
कर लिखना सिखाना तथा पढ़ना सिखाना कितना कठिन काम है, इसको 
आजकल के पडढ़े-लिखे माता-पिता स्वयं करके देख रहे हैं। उन गुरुओं में 
कितना प्रेम और उदारता थी कि दूसरों के बच्चों के पढ़ाने में अपना सम्पूर्ण 
जीवन विता देते थे और स्वयं एक सावारण जीवन व्यतीत करते थे । पढ़ाने 
के बदले में मिलता क्‍या था, केवल भिक्षा का अन्न जिससे वे अपना 
ओर अपने परिवार का पालन करते थे । बन्य थे वे ब्राह्मण गूरु जिनकी कठिन 
तपस्या का फल देश ने आज तक प्राप्त किया है । ब्रह्मचर्य का चौथा चरण 
वताते हुए सनत्सुजातजी ने धृतराष्ट्र से कहा कि “आचार्य के उपकार का 
बदला चुकाये बिना अर्थात्‌ गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें सन्तुष्ट किये बिना 
विद्वान शिष्य वहाँ से अन्यत्र न जाय । दक्षिणा देते समय कभी मन में ऐसा 
विचार न लाये कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूँ तथा मुह से भी कभी 
ऐसी बात न निकाले । यह ब्रह्मचय का चौथा चरण है ।१ *व्रह्मबचारी जब अपनी 
वह समस्त विद्या समाप्त कर लेता था, तब उसके घर वाले आकर गुरु को 
कुछ दक्षिणा देकर अपने पुत्र के ले जाते थे । शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गुरु- 
वक्षिणा देते समय विद्यार्थी के अपने मन में यह विचार कभी न लाना चाहिए 
कि हमने दक्षिणा देकर गुरु का उपकार चुका दिया, गुरु का उपकार तो 
किसी भी वस्तु से नहीं चुकाया जा सकता । इसलिए ब्रह्मचारी को गृरु का 
उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए । 


५-जीवन निर्वाह के छः कर्मों से दूर रहें-- 
ब्रह्मचारी को गुरु के घर रह कर सदा गुरु की सेवा करनी चाहिये 





१४६--नाचारय स्थानपाकृत्य प्रवास 
प्राज्ञ: कुर्वीत नेतदहं करोमि ॥ 
इतोवमन्येत न भाषयेत 
स वे चतुर्थो त्रदह्मचय स्यपाद: 7॥ 
उद्योगपर्व-अध्याय ४४, श्लोक १५ 


श्कष्र ] ” - महाभारत में धर्म : 


और ब्रह्मचारी के लिए जो धर्म तथा कर्त्तव्य उचित हों, उन्हीं में अप्रनां मेंने 
लगाये । ब्रह्मचयें के विपरीत जो जीवन निर्वाह के:छः क्रमें हैं, उन्हें कभी ते 
करे । इन छः कर्मो के विषय में बताते हुए भीष्म जी ने युविष्टिर' “से' इस 
प्रकार कहा कि “निरन्तर गुरु की सेवा में संलग्न “रहकर उन्हें प्रणाम करे। 
जीवत-निर्वाह के उद्देश्य से किये जाने वोले यजन-ग्राजन, अंध्ययन-अध्यापन 
तथा दान और प्रतिग्रह-इन छः कर्मों से अलग रहें और किसी भी असत्‌ कर्म 
में वह कभी प्रवृत्त न हो।”** शास्त्रों में इन छः कर्मों-को करंने का कर्ज्तव्य 
गृहस्थ के लिए बताया है, ब्रहमचारी के लिए इन कर्मों.-का करंना वर्जित है । 
ये छः कर्म तो गृहस्थी के पालन के लिए आवश्यक .हैं, ब्रह्मचारी को इन कर्मो 
से क्या प्रयोजन है । ब्रह्मचारी को तो जंब तक गुरु. के घर रहें, सदा गुंरु की 
आज्ञा माननी चाहिए, तन, मन:से उनकीः सेवा करनी चाहिए तथा भिक्षावृत्ति 
गे ही अपना जीवन-निर्वाह का साधन समझना चाहिए। नित्य गाँवों: में 
जाकर गुरु के लिए भिक्षा लानी चाहिए और ब्रह्मचारी के लिए जो .- कार्य 
उचित हों, उन्हीं में सदा लगा रहना चाहिए 


६-ब्रह्माचय से ईश्वर प्राप्ति तथा सदृगति--- 

ब्रह्मचर्य के पालन से. ईश्वर प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है, ऐसा 
प्राचीन शास्त्रों में वर्णन है । धरुतराष्ट्र के पूछने पर: सनत्सुंजात जी-ने बताया 
कि “जो लोग आचार्य के आश्रम में. प्रवेश कर अपनी सेवा - से उनके अन्तरंग 
भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यहीं शार्त्रंकार हो जाते हैं और देह- 
त्याग के पश्चात्‌ परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं ।7/** जो ब्रह्मचा री 


२०--शुश्न षां सततं कुर्वंन्‌ गुरो: सम्प्रणणेत च । 
पट्कर्मसु निवृत्ताश्च न प्रवृत्तश्व सर्वशः ।॥। 
शान्तिपर्गा--अध्या० ६१, श्लो० २० 
२१- आचार्यघोनिमिह ये प्रविश्य 
भुत्वा गर्भ ब्रह्मचर्य चरन्ति । 
इहेव ते दासखकारा भवन्ति 
प्रहाय देहं परम यान्ति योगम्र्‌ !। 
उद्योगपर्व---अध्या ० ४४, शलो ० ६ .- 


महाभारत में ब्रद्माचर्य धर्म [ ३६३ 


अपने गुरु:को अपनी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न कर लेते थे, उन शिष्यों 
को गुरु भी अपना सम्पूर्ण ज्ञान सिखा देते थे और वे शिष्य शिक्षा ग्रहण के 
वाद बड़े-बड़े शास्रकार वन जाते थे । ब्रह्मचर्य के द्वारा ही बह्मविद्या सुगमता 
से सीखी जा सकती है । ब्रह्मचर्य का महत्त्व पूछने पर शभ्रृगु जी ने भरद्वाज से 
इस प्रकार कहा कि “जो द्विज ग्रुर की आराधना करके वेदाष्ययन करता है, 
उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता 
है ।/** गुरु की भक्ति का बड़ा महत्त्व है। गुरु की भक्ति से ब्रह्मचारी को 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसकी सब कामनायें भी प्ूर्णा हो जाती हैं। 
बह्मचर्य से स्वर्ग प्राप्ति की प्रशंसा करते हुए श्रीकृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा 
से अभिमन्यु की स्वर्ग प्राप्ति के विपय में इस प्रकार कहा कि“तपस्या,ब्रह्मचर्य , 
शास्तज्ञान और सदयुद्धि के द्वारा साधु पुरुष. जिस गति को पाना चाहते हैं 
वही गति तुम्हारे पुत्र को प्राप्त हुई है ।?*3 जिस सद्गति को साधु पुरुष 
या तो तपस्या से प्राप्त करते हैं, या ब्रह्मचर्य के पालन से या शास्त्रों के ज्ञान 
से प्राप्त करते हैं, उस सदगति को अभिमन्यु ने अपनी वीरता से प्राप्त किया 
है | युधिष्ठिर के हारा पूछने पर श्रीकृष्ण ने ब्रह्मचर्य के पालन के गुण इस 
प्रकार बताये कि “ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य आयु, तेज, वल, वीर्य, 
बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ यहा, पुण्य और मेरे प्रेम को प्राप्त करता है ।7१९ ब्रह्मचर्य 


२२---गुरु यस्तु समारएरध्य द्विजो वेदमबाप्तुयातू ॥ '... * म 
तस्य स्वर्गफलावाध्धिः सिध्यते चास्य सानसमिति ।। 


शान्तिपर्च--अध्या ० १8१, श्लो० दे 


२३--तपसा ब्रह्मचर्पेण श्र्‌ तेन प्रज्ञयापि चर । 
सन्‍तो यां गतिमिच्छन्ति तां प्राप्तस्तव पुत्रक: ॥। 


द्रोणपर्वे---अध्या० ७०, श्लो० १६ 


२४---आखशुस्तेजो चल दीर्य प्रज्ञा श्रीश्व महदुयदा: । . 
पुण्य॑ च मत्म्रियत्वं च लभते ब्रह्मचय या ॥। 
आदवमसेधिकपवे---अध्या० &२, चेप्णवधर्भ 
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के पालन से मनुष्ये की आयु बढ़ती है, मुख का तेज बढ़ता है, झरीर में 
शारीरिक शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचारी मनुष्य के शरीर में इतनी ताकत होती है 
कि वह किसी से हार नहीं सकता । साधारण मनुष्यों को तो उससे हार 
माननी पड़ती है, अधिक ज्ञान के कारण उसके पास घत की भी कमी नहीं 
रहती, शास्त्रों के रचयिता होने के कारण चारों ओर उनका यश फैलता है, 
अनेक पुण्यों का फल प्राप्त होता है तथा अन्त में भगवान के प्रेम को प्रांसत हों- 
कर स्व को प्राप्ति करता है। ब्रह्मचर्य से मृत्यु को भी जीता जा सकता है, 
इस विषय में घृतराष्टर के पूछते पर सनत्सुजात जी ने इस प्रंकार कहा कि 
“राजनु ! जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है, वह ब्रह्मचारी यम-निरयंमादि 
तप का आचरण करता हुआ अपने , सम्पूर्णो शरीर को भी पवित्र वना लेता 
है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही अवोध-बालक की भाँति राम-द्वेष से 
शुन्य हो जाता है और अन्त समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है ॥/१४ 
यम-नियमादि तप के आचरण से ब्रद्मचारी अपने शरीर को पवित्र कर लेता 
हैं और संसार के राग-ह षों से शून्य हो जाता है और उसकी बुद्धि एक अवोध 
वालक की भाँति निर्मल हो जाती है । वह ब्रह्मचर्य के पालन से ही अन्त 
समय में मृत्यु को भी जीत लेता है । इसका अभिप्नाय यह है कि वह ब्रह्मचारी 
बहुत काल तक तपस्या में लीन रहता है और उसका शरीर भी अमर हो 
जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य बड़े-बड़े कार्य कर जाता है और 
स्वयं तो अमर हो ही जाता है, साथ में अपने दो-चार शिष्य और वना जाता 
है, जिससे इस परम्परा की पंक्ति समासत॒ नहीं होती है । 


७- माता-पिता और गुरु की आज्ञा पांलन का धर्म-- 


मनुष्म के लिए जिस प्रकार से अनेक धर्मो का पालन करना आवश्यक 





२५०-य आश्चयेत्‌ पावयेच्चापि राजन 
सर्व झरीरं॑ तपसा तप्यमानः ॥ 
एतेन वे चाल्यमम्येत्ति विद्दान्‌ 
मृत्यु तया स जयत्यन्तकाले ।! 


उद्योगपर्चे--अच्या० डेड, श्लो० २३ 
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हैं, उसी प्रकार उसको अपने पूज्य माता-पिता तथा ग्रुरु की आज्ञा मानना भी 
महान धर्म है । जो मनुप्य अपने से वड़ों का आदर करते हैं. उन्हें सर्वत्र यश 
ओर मान मिलता है | बड़ों तथा पुज्यों की आज्ञा के पालन से मनुष्य के 
दोनों लोक, इहलोक और परलोक खुधर जाते हैं | युधिष्ठिर ने दोनों लोकों में 
परम धर्म प्राप्त करने के लिए पूछा तो भीष्म ने इस प्रकार कहा कि “थे साता- 
पिता और ग्रुरुजनन ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रम हैं, ये ही तीनों वेद 
हैं तथा ये ही तीनों अग्नियाँ हैं 755 «यदि तुम इन तीनों की सेवा में कोई 
भूल नहीं करोगे, तो तीनों लोकों को जीत लोगे । पिता कीं सेवा से इस लोक 

माता की सेवा से परलोक को तथा नियमयूर्वक गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक 
को भी लाँच जाओंगे 75* इन तीनों गुरुजनों की सेवा तथा आज्ञा का 
पालन सब लोकों से वढ़कर हैं | यदि कोई मनुष्य और कोई धर्म-कार्य न कर 
सके, केवल माता-पिता तथा गुरु की सेवा में ही लगा रहे तो उसके लिए सब 
धर्मों का पुण्य स्वयं प्राप्त हो जाएगा । यदि वह धामिक कार्य में लगा रहे और 
इन तीनों की सेवा न करें तथा न आज्ञा माने तो उसके सब धामिक कार्य 
निप्फंल हो जाते हैं । इसलिए माता-पिता और ग्रुरु की आज्ञा से वढ़कर अन्य 
कोई धर्म नहीं है माता-पिता तथा ग्रुरु की आज्ञा उल्लंघन न करना चाहिए 
इस विपय में भीष्मजी ने कहा कि “इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न 


२६---एतएव त्षयो लोका एत एवॉश्रमासत्रयः | 
एतणएव त्रयों बेदा एत एवं त्रयोषस्तय: 


हान्तिपर्ग--अध्या० १०८०, श्लो० ६८ 


२७--त्रिष्वप्रमादन्नेतेपु त्रॉल्लोकांश्य विजेष्यास-॥। 
वितृदृत्त्या त्विमं लोक सातुवृत््या तथा परम ॥॥ 
बह्ालोक ग्रुरोचु त््या नियमेन तरिष्यसि ॥॥ 


शान्तिपर्वे---अंध्या० १०७, श्लो० छड़े 
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करे, इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन न करे, इत पर कोई दोपा- 
रोपण न करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे । यही सबसे उत्तम पुष्य- 
कर्म है नृपश्रे छठ ! ( युधिष्टिर से ) इनकी सेवा से तुम कीति, - पवित्र यश 
और उत्तम लोक सब कुछ प्राप्त कर लोगे ।”*< जिससे इन तीनों का आदर 
कर लिया , उसने सम्पुर्णों लोकों का आदर कर लिया । जिसने इन तीनों 
भुरुजनों का सदा अपमान ही किया है, उसके लिए न तो यह लोक ही . सुख- 
दायी है और न परलोक ही अच्छा है । माता-पिता तथा ग्रुरु जिस कार्य को 
करने की आज्ञा दें, वह चाहे धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन 
अवश्य करवा चाहिए। इन तीनों की आज्ञा पालन से तथा सेवा से भनृष्य 
अपना जीवन सफल बना सकता है तथा मृत्यु के बाद परलोक में भी सुख श्राप्त 
कर सकता है । मनुष्य के लिए तीनों ग्रुरुजन पूज्य हैं, इसलिए सदेव उनकी 
ध्यान रखना चाहिए | इन तीसों में माता के समात दूसरा कोई ग्रुरु -नहीं है । 


८-+साता-पिता से अधिक पुूजनीय ग्ुरुण८ 


मनुष्य के लिए माता-पिता बहुत माननीय तथा पूज्य हैं और इत दोनों: 
में माता का स्थान पिता से भी अधिक माननीय है. क्योंकि वह. मनुष्य का 
जन्मदात्री है, किन्तु गुरु का स्थान.इत दोनों से भी बढ़कर है, ऐसा. शाल्लों में 
कहा गया है । ग्रुरु की श्रेष्ठता बताते हुए भीष्मजी ने युधविष्ठिर से कहा कि 
“भारत ! पिता और माता केवल झरीर को ही जन्म देते हैं, किन्तु . आचाये 
का उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जन्म उपलब्ध होता है, वह दिव्य है,अजर- 
अमर है ।** जो गुरु सत्यस्वरूप वेद का उपदेश देता है और असत्य. की: 


२८--नेतानतिदये ज्जातु नात्यश्नीयान्न दुषयेत्‌ ! 
नित्य परिचरेच्चेच तद वे सुकृतमुत्तमघु । 
कीति पुण्य यहों लीकानु प्राप्त्यसे राजसत्तम ।! 
इन्तिपर्च--अध्याय १०८, श्लो० १०-११ 
२४--शरीरमेच सृजतः पिता सातां च भरता. 
आचार्यशिष्टा या जाति; सार दिव्या साजरामरा ॥| 
बान्तिपर्वे---अध्याय १०८, श्लो० पृद्धर 
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रोकथाम करता है, उस गुरु को ही पिता और माता समझना चाहिये। 
उसके ; उपकार को सर्देव ध्याव में रखना चाहिए और गुरु से कभी भी द्रोह 
नहीं करना चाहिए । मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सदा गुरु की सेवा करनी 
चाहिए । गुरु सेवा से पुरातन धर्म की प्राप्ति हों सकती है, इस विपय में भीष्म 
जी ने इस प्रकार कहा कि “जो पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हैं, उन्हें 
चाहिए कि वे गुरुओं की पूजा-अर्चा करें और प्रयत्नपूर्वक उन्हें आवश्यक 
वस्तुएं लाकर दें ।73" ग्रुर को जिस वस्तु की आवद्यकता हो,उस वस्तु को 
कठिन परिश्रम से प्राप्त होती हो तो भी लाकर दे । ग्रुरु जिस कार्य को करने 
की आज्ञा दे चाहे वह कितना ही दुष्कर क्‍योंन हो पूर्ण करके दिखाये। 
ब्रह्मचारी के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती है । अपने कठिन तप 
ओर संयम के वल से वह असम्भव को भी सम्भव वना सकता है । पिता को 
प्रसन्न करने से मानों प्रजापति प्रसन्न होते हैं तथा माता के प्रसन्न करने से 
मानों सम्पूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है किन्तु गुरु की पूजा इन तीनों से 
श्रेष्ठ है बताते हुए भीष्म जी ने युधिष्ठटिर से कहा कि “जिस कर्म-से शिष्य 
उयाघ्याय ( विद्यायुरु ) को प्रसन्न करता है, उसी के द्वारा परन्रह्म परमात्मा 
की पूजा सम्पन्न हो जाती है; अत्तः गुरु माता-पिता से भी अधिक पूजनीय 
है ।73१ गुरु की श्र छत्ता बताते हुए भीष्मजी ने फिर कहा कि “गुरुओं के 
पूजित होने पर पितरों सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं; इसलिए 


ह 


३०-- तस्मात्‌ पूजयितब्योश्र संविभज्यांश्य यस्नंत+ 4 - 
गुरचो5्चेयितव्याश्व पुराणं घर्मंसिच्छति ॥ 


शान्तिपवे---अध्याय १०८, श्लो5 २४ 


३१--ब न प्रीणःत्युपाध्याय' तेन स्पाद ब्रह्म पुजितस्‌ । 
मातृत्तः पितृतश्चेव तस्मातु पुज़्यतमों गुरु: ॥ 


शान्तिपर्वे-->अध्योय १०८, श्लो० २६ 


अध्याय--- १ ५ 
महामारत में गृहस्थ-धर्म 


१-ग्रहस्थाश्रम सब धर्मों का मूल-ः 


गाहसथ आश्रम सब आश्रमों का मूल है। ग्रुरुकुल के ब्रह्मचारी और वन 
में रहकर संकल्प के अनुसार ब्रत, नियम एवं धर्मों का पालन करने वाले 
वानप्रस्थी तथा सब कुछ त्याग कर सर्वत्र विचरण करने वाले संनन्‍्यासी भी 
गृहस्थाश्रम से ही भिक्षा, भेंट, उपहार दान आदि पाकर अपने धर्म का 
पालन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते है कि अन्य तीनों आश्रमों का 
निर्वाह ग्रहस्थ से ही होता है। ग्रहस्थाश्रम सब आश्रमों का आश्रय है । अतः 
वह सब में श्रेष्ठ आश्रम है । ग्रृहस्थाश्रम की श्रेष्टता बताते हुए मनु ने कहा हैं 
“जिस प्रकार वायु का आश्रय लेकर सब जीव जीते हैं, उसी प्रकार ग्रहस्थ 
का आश्रय लेकर सब आश्रमवासी धर्मों का निर्वाह करते हैं । तीनों ही आश्रम 
वाले ग्रहस्थ से ज्ञान और अन्न का दान पाते हैं । ग्रहस्थ गुरु ही ब्रह्मचारियों 
और विद्याथियों को विद्यादान करते हैं । ग्रहस्थ ही उन्हें भिक्षा दान देते हैं । 
तीनों आश्रमों को धारण करते के कारण गशृहस्थाश्रम ज्येष्ठ अथवा सबसे बड़ा 


है | 7745 


१->-यथा वायु समाश्चित्य वत्त न्‍्ते सर्वबजन्तव ! 
तथा ग्ृहस्थमाश्ित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रस्रा: ॥। 


यस्मात्रयोष्प्याश्रमिरो ज्ञानेनानने चास्वहस्‌ । 
ग्रहस्थेनेव घार्यन्ते त्तस्माज्ज्येछाअमो ग्रही ॥॥ 


सनुस्सुति अध्याय-रे, श्लोक ७७-७क 


महाभारत में ग्रहस्थ-धंर्म [ रे७१ 


ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी समाज के सभी उत्तरदायित्यों से 
मुक्त हैं। उन सबका निर्वाह ग्रहस्थ ही करता है। ग्रहस्थ तीनों आश्रमों के 
अतिरिक्त वालक, वृद्ध, री, पंगु, अन्च, रोगी आदि को शरण देता है, तथा 
उनका पालन करता है । यवि ब्रह्मचर्य निर्माण का काल हैं तो ग्ृहस्थ कतेव्य 
का समय है। गृहस्थी वाले पुरुष को अनेक कर्तेव्यों का पालन करना 


पड़ता है 


गृहस्थाश्रम को सब धर्मों का मूल बताते हुए भीषण्मजी ने युधिष्ठटिर से 
कहा---“गृहस्थाश्रम सब धर्मों का मूल कहा जाता है । इसमें रह कर अन्त 
करण के रागादि दोष पक जाने पर जितेन्द्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती 
है ।7< अन्य तीनों आश्रमों के पालल करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा 
संन्‍्यासी लोग अपने-अपने वर्मों का पालन गृहस्थाश्रम पर निर्भर रहकर ही 
कर सकते हैं। यदि गरहस्थी किसी कारण से इन तीनों आश्रमवार्सियों को 
दान, भिक्षा तथा ज्ञान न दे, तो वे बेचारे अपने घर्मों का पालन शान्ति से न 
कर सकेंगे । उनका सम्पुर्णो समय भोजन की चिन्ता तथा भोजन की खोज 
में ही व्यतीत होगा, तव वे अपने धर्मों का पालन किस प्रकार कर सकेंगे 
अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम की सहायता से ही वे अपने-अपने धर्मों का पालन उचित 
नियमों से कर [सकेंगे । इसलिए गृहस्थ पुरुष को दानी तथा धर्मात्मा होना : 
चाहिए | ग्रहस्थ पुरुष को अपने अन्तःकरण को झुद्ध रखना चाहिए । राग- 
छह प, क्रोव आदि दोयों को ग्रहस्थ पुरुष जीतकर ही उदार वन सकता हैं 
इसलिए ग्ृहस्थ पुरुष को सदभाव वाला, सद॒गुणों वाला तथा परोपकारी होना 
चाहिए । इन्हीं गुणों से युक्त गरहस्थ सच्चा और सफल ग्रृहस्थ पुझृप वन सकेगा 
तथा अन्य आश्रम वालों को सुख-सुविवा दे सकेगा | इन ग्रुणों के न होने पर 
स्वयं तो दुःखी रहेगा ही तथा दूसरों को भी सुख न दे सकेगा । उसके ऊपर 
निर्भर रहने वाले स्त्री, वालक दृद्ध, पंगु सभी परिवार के लोगों का जीवन 
दुःखमय हो जायेगा । इसलिए ग्रहस्थ सद्विचारों वाला, अपने सुखों को त्यागने 
वाला तथा परोपकारी होना चाहिए, तभी सवका कल्याण सम्भव हो सकेगा । 


२--शुहस्थस्त्वेष धर्माणां सर्वेषा मुलसुच्यते । / 
यत्र पक्‍्वकषायों हि दान्त: सर्वत्र सिध्यति ॥॥ 
दान्तिपव-अध्याय २३४, श्लोक ६ 


इछर |] ' महाभारत में धर्म 


२- ग्रहस्थाश्रम की महिमा --- 


गृहस्थ आश्रम शास्त्र और समाज की दृष्टि से अन्य सब आशक्षमों 
का पालन करता है । अतः वह सबसें श्रेष्ठ है। गृहस्थ का जीवन प्राकृतिक, 
सामाजिक और सांस्क्ृतिक सभी दृष्टियों से जीवन की पूर्णाता का मार्ग है। 
विभिषूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन से जीवन की सुदृढ़ भूमिका बनाकर ग्रहस्थाश्रम 
में प्रवेश करने वाला मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है । भारतीय आचार- 
शास्त्र ने मनुष्य की प्राकृतिक आकांक्षाओं को उचित स्थान दिया है । ग्रह- 
स्थाश्रम में ऐसे अनेक कर्तव्य हैं, जो प्रकृति के स्वार्थमय भोग नहीं हैं वरन्‌ 
परार्थ और सांस्क्ृतिक कर्म हैं । 


मनु और याज्ञवल्कय दोनों ने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने के 
बाद गृहस्थाश्रम में श्रवेश और विवाह करने का विधान किया है । मनुस्मृति में 
विवाह के लिए इस, प्रकार कहा है कि “अखण्डित ब्रह्मचयं के पालन के बाद 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए ।”?३3 इसी प्रकार याज्ञवल्कय ने कहा है 
कि “अखंडित ब्रह्मचर्य के पालन के बाद सदगुणों वाली स्री का वरण करना 
चाहिए ।”* महाभारत में भी ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण होने पर ग्रहस्थाश्रम के प्रवेश 
के विषय में शुकदेवजी ने व्यासजी से पूछा तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि 
“धर्मंत३ पत्नी का पराणिग्रहण करके उसके साथ यत्न पुर्वक अग्नि की स्थापना 
करे और वायु के द्वितीय भाग अर्थात्‌ पचास वर्ष तक उत्तम ब्रत का पालन 


३---“अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थांश्रममावसे त्‌” | 
मनुस्यति---अध्याय ३, इलोक २ 


४ --“अविप्लुत ब्रह्मचर्यो लक्षप्यां खियमुद्हेत्‌ 
याज्ञवल्क्य स्वृति-अध्याय १, श्लोक ५२ 


न्पफे 


सहामारत में गृहस्थ-वर्म [ ३७ 


करते हुए गृहस्थ वना रहे ।”* बखण्डित ब्रह्मचर्य मनुष्य के शारीरिक विकास 
के लिए उत्तम है। शारीरिक हढ़ता से ही मनुष्य का गृहस्थ जीवन सफल हो 
सकता है| गृहस्थ जीवन में सुख और सामाजिक कर्तव्य दोनों के सफल निर्वाह 
के लिए जिस स्वास्थ्य और चरित्र की आवश्यकता है, वह ब्रह्मचर्य के पालन 
से ही मिल सकते हैं । मनु ने कहा है कि जिनका चरित्र दुर्वल है वे गृहस्थाश्षम 
का धारण नहीं कर सकते अर्थात्‌ दे गृहस्थ के सामाजिक और घामिक कर्त्तव्यों 
का पालन नहीं कर सकते ।?$ जिस प्रकार अर्थ और काम की मर्यादा धर्म 
है, उसी प्रकार गृहस्थ का आधार ब्रह्मचर्य है । आरम्भिक यौवन में ब्रह्मचर्ण के 
पालन से जीवन परिपक्व होता है । ब्रह्मचर्ण संचय का काल है। गृहस्थाश्रम 
विस्तार और वितरण का समय है। विवाह, आतिशथ्य, दान, अवध्यापन, महायज्ञ 
आदि के द्वारा गृहस्थ मनुष्य अपने प्राकृतिक धर्म और सामाजिक कतेंव्य को 
पूर्णो करता हैं। यदि ब्रह्मचर्य जीवन रूपी वृक्ष का मूल और स्तम्भ है, तो 
गृहस्थाश्रम उसकी पलल्‍लवित, पुष्पित तथा फलित होने वाली शाखाओं का 
वसनन्‍्त-पर्व है । तप, संयम आदि का अपने आप में भी महत्त्व हो किन्तु वे 
गृहस्थ के प्राकृतिक और सामाजिक धर्मों की मर्यादाओं में भी सफल 
होते हैं । 
३“ग्रहस्थ से धर्म प्राप्ति-- 
भारतीय आचार-शारू में गृहस्थ के अनेक कर्तव्य एवं धर्म बताये गये 


हैं । अपने कर्चाव्यों का पूरा-पुरा पालन करने वाला गृहस्थ वड़ा पुण्यवान्‌ होता 
हैं । सदाचारी गृहस्थ केवल एक पत्नी ब्रत होता है । एक स्त्री से ही प्रेम करने 


५--घधर्म लब्धेयु तो दारंरग्नीनुत्पाद्य यत्नतः ॥ 
द्वित्तीयमायुषो भागं गृहमेघी भवेद ब्रती ॥। 
शाल्तिपवें-अध्याय २४२, श्लोक ३० 


६-- योध्घार्यों दुर्व लिन्द्रिये: 
सनुस्मृतति 


३२७४ ] महाभारत में धर्म 


वाला गृहस्थ घमर्मं के कार्या करने का अधिकारी माना जाता हैं। गृहस्थ पुरुष 
सत्यता से, सरलता है. तथा अतिथि सत्कार आदि गुणों से परम सुख प्राप्त 
करता है | सदाचारी गृहस्थ अपने गुणों से इस लोक में प्रहंसा प्राप्त करता है' 
तथा परलोक में भी उसे सुख मिलता है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रन्थों में वर्णोत्र 
है। आश्रम धर्म का वर्णोव करते हुए भीष्म जी ने युधिष्ठटिर से यृहस्थ की: 
सद्गति के विषय में इस प्रकार कहा कि “गृहस्थ- पुरुष इस लोक में सत्य, 
सरलता, अतिथि सत्कार, धर्म, अर्थ, अपनी पत्नी के प्रति अनुराग तथा सुख 
का सेवन करे । ऐसा होने पर ही उसे परलोक में भी सुख प्रास होते हैं, यह ' 
मेरा मत है ।!* गृहस्थ के पुण्य के विषय में जब युधिष्ठटिर ने व्यास से पूछा ' 
तब व्यास जी ने मनु और सिद्ध पुरुषों के संवाद रूप इस प्रचार इतिहास के ' 
उदाहरण को इस प्रकार कहा कि “जैसे गृहत्यागी संन्यासी घर के श्रति अना-- 
सक्त होता है, उसी प्रकार गृहस्थ को भी ममता और आरंसक्ति छोड़कर ही 
घर में रहता चाहिए । जो इस प्रकार सदाचार का पालन करते हुए अपनी 
प्रिय पत्नी के साथ घर में निवास करता है, वह धर्म का पूरा-पूरा फल प्राप्त 
कर लेता है ।”* जो गृहस्थ पुरुष ममता तथा अचुराग को छोड़कर अपने 
गृहस्थ धर्मो का पालन करते हैं, वे ही धर्म का पुरा-पुरा फल प्राप्त करते हैं 
अर्थात्‌ ममता और अलुराग के न होने पर ही गृहस्थ पुरुष पचास वर्ष की 
अवस्था पर वानग्रस्थ ले सकते हैं और भगवान्‌ के ध्यान के साथ-साथ देश का 
भी कुछ कार्य कर सकते हैं । सद्गति की इच्छा रखने वाले गृहस्थ पुरुष अपने 


७--सत्याजंव चातिथिपुजनं च 
घर्मस्तथार्थश्व रति: स्वदारें: । 
निधषेवितवब्यानि सुखानि लोके 
ह्यस्मिनु परे चेब मठं मसेतत्‌ ॥ 
शान्तिपर्वं-अध्याय ६१, श्लोक श४ड 


८->यवा भ्रव्नजितो भिक्षुस्तथंव स्वे गृहे चसेत्‌ । 
एवं वृत्तः प्रियर्दारं: संवसन्‌ घर्मंमराप्नुयात्‌ 
शान्तिपर्च-अध्यायथ ३६, इलोक ३४५२ 


महाभारत में गृहस्थ बर्म [ इछ५ 


अपने पुत्रा का गृहस्थ का भार साप कर ज्ञान श्रात्त करते हुए अपने कल्याण 


का माग बनात हू । 


४० गृहस्थाश्रम में पुत्र प्राप्ति महान पुण्य“: 


. भारतीय वर्मणाण्रों के मतानुसार गहस्थ जीवन में पुत्र का स्थान वड़ा 
महत्त्वपूर्ण हैं । प्राचीन इतिहास में देखने से ज्ञात होता हैं कि जिन ग्रहस 
के पुत्र नहीं हाता था, वे बड़े चिन्तित तथा दुःखी रहा करते थे | पुत्र प्राप्ति 
के लिए राजा दशरथ ने पृत्रेष्टि यज्ञ किया था तथा राजा दिलीव ने तथा 
उनकी रानी इन्दुमती ने पृत्र प्राप्ति के लिए गाय की सेवा की थी । इस प्रकार 
पत्र प्राप्ति के लिए मनृष्य बड़े-बड़े तप किया करते थे और उनके त्याग का 
फल प्राप्त भी होता था । ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके पुत्र नहीं 
होता उसकी मुक्ति नहीं होती। इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य 
को जब तक अपना उत्तराधिकारी नहीं प्राप्त होता, तव तक उसे अज्ञान्ति 
वनी रहती है । पुत्र के समान हितकारी, सुखकारी तथा सेवा करने वाला 
मनुष्य के लिए. अन्य कोई नहीं हो सकता । अपने जीवन में जितनी भी 
सम्पत्ति, वस्तुएँ तथा जायदाद बादि जे भी मनुप्य संग्रह करता है, उसे 
अपने अन्तकाल में किसी को सोंपना चाहता है । वैसे तो वह दूसरों को भी 
सौंप सकता है । किन्तु मनुष्य की ममता और मोह सांसारिक वस्तुओं के 
संग्रह में इतनी प्रवल हाती है कि वह अपने पुत्र के सिवाय और किसी को नहीं 
सौंप सकता । पुत्र उसकी आत्मा होता है, इसीलिए प्र॒त्र को आत्मज कहते 
हैं । ससार में मनुष्य के लिए पुत्र से वढ़कर अन्य कोई वद्तु प्रिय नहीं हाती। 
इसीलिए भारतीय शास्त्रों में पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ वताया गया है । 


भारतीय वर्म के अनुसार मनुष्य के लिए जे मर बताये है/व 
भी पुत्र की प्राप्ति के पश्चात्‌ ही पूर्ण हा! सकते हैं अन्यक्षा उनका जीवन,4पूर्ण 
ही रह जाता है। ग़हस्थ का समय ५० वर्ष तक का इसीलिये 
कि मनुप्य .२५ वर्ष में विवाह करके २५ वर्ष तक गृहस्थ में रहे, 
उसके पुत्र का विवाह आदि सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हे जायें 
भी पुत्र हा! जाये तव मनुप्य को वानप्रस्थ आक्रमं में प्रवेशु/करना चाहिए । 
उसका यही अभिपष्राय है कि पुत्र को ग्ृहस्थ का भाद री 








वि कर ही मनुप्य 
अन्य अन्य आश्रमों में शान्ति से प्रवेश कर सकता है इसीलिए पुत्र प्राप्ति 
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को महान पुण्यों का फल माना जाता है। महाभारत में जब जरत्काए ने 
अपने पितरों से दुःख का कारण पूछा तब उन्होंने इस प्रकार कहा कि “तात ! 
पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसे अन्य 
लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भलीभांति संचित किए हुए तप से भी नहीं 
पाते ।7९* भारतीय धर्म में मनुष्यों 'की ऐसी धारणा है कि मृत्यु के बाद 
भी आत्मा अपने पुत्रों से श्राद्ध आदि कर्मों की आशा रखी हैं और जिस 
के पुत्र नहीं होते, उनकी आत्मा इधर-उधर भटकती फिरती है। पुत्र अपने 
माता-पिता का विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करके उनकी आत्मा को 
शान्ति ही नहीं देता, वरच्‌ उनकी पित्र योनि से मुक्ति भी कराता है । इस 
प्रकार पुत्र अपने पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुँचाने वाली सीढ़ी है । बिना पुत्र के 
मनुष्य का जीवन अपूर्ण है तथा उसके जीवन की मुक्ति सम्भव नहीं है। इस- 
लिए मनुष्य के उद्धार का मार्ग थ्ुभ तथा श्रेष्ठ कर्म तो हैं ही, इसके अति- 
रिक्त पुत्र इन कर्मों से भी बढ़कर उद्धार करने वाला है। पुत्र की प्राप्ति 
सब तपस्थाओं से, सब श्रेष्ठ कर्मों से तथा सब प्रकार के पुण्यों से भी 
अं छतम है। 


५-अतिथि पूजन ग्रहस्थ का सर्वोच्च धर्मं--- 


ग्रहस्थ-आश्रम में रहने वाले भनुष्यों के लिए वैसे अनेक कर्तंव्य हैं, 
जिनका उसे पालन करना आवध्यक है । उन कतेंव्यों में से अतिथि-सत्कार 
करना भी वड़ा महत्त्वपूर्णो कतेंब्य है। अग्नि पुत्र सुदर्शन नाम के गरहस्थ ने 
अतिथि सत्कार से मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी । उसने अपनी पत्नी ओघ- 
वती से इस प्रकार कहा कि “जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि 
पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है -- 


देणन हि घर्मफर्लेस्तात न तपो शि: सुसंचितेः 
तां गति प्राप्नुवन्तीह पुन्निणो यां ब्नजन्ति वे ॥ 


आएदपवें--अध्याय १३, श्लोक २५ 
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ऐसा मनीयी कहते हैं ।[7५ अग्तनिपुत्र सुदर्शन ने मृत्यु पर विजय प्राप्त 
करने के लिए अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा कि “जिस जिस उचस्तु से 
अतिधि सनन्‍्तुष्ट हो, वह वस्तु तुम्हारे द्वारा सदा ही देनी चाहिए । यदि अतिथि 
के सन्‍्तोप के लिए तुम्हें अपना शरीर भी देना पड़े तो मन में कभी अन्यथा 
विचार न करना ।?१ * “सुन्दरी ! अतिथि सेवा का यह ब्रत मेरे हृदय में 
सदा स्थित रहता है । ग्रहस्थों के लिए अतिथि-सेवा से बढ़कर दूसरा कोई 
धर्म नहीं है ।!१< जिस प्रकार सावित्री ने धर्मराज से वर माँगकर तथा अपने 
पतिबव्रत धर्म के पुण्यों से सत्यवान्‌ को पुनर्जनीवित किया था, उसी प्रकार 
अग्निपुत्र सुदर्शन को उसकी पत्नी ओववती ने अतिथि सेवा में अपना शरीर 
तक देकर अपने पति को मृत्यु से बचाया था। अग्निपुत्र की उम्र भी कम 
थी, इसलिए मृत्यु हमेद्या उसका पीछा किये रहती थी । एक वार धर्म स्वयं 
ही ब्राह्मण का रूप रखकर उस सती ओघवती के घर पर पधारे, उस समय 
उसका पति घर से वाहर समिधा लेने गया था । इसलिए उन ब्राह्मण का 
अतिति पूजन उस ओघवती को ही करना पड़ा । उसने उनको बैठने को 
आसन दिया तथा चरण घोने को जल दिया और वस्तुजों के लिए उनसे 
निवेदन किया । किन्तु उन्होंने और कोई वस्तु न माँगकर केवल उसके शरीर 


१०-अतिथि:ः पूज्जितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति । 
सान्यस्तस्मात्‌ परो घर्म इति प्राहुमेनीपिणः ॥॥ 
अनुछझसवपर्व -- अध्याय २, श्लोक ७० 


११-येन येव च तुष्येत नित्यमेव त्वयातिथि: । 
अप्यात्मन: प्रदानेस न ते कार्या विचारणा ॥ ४३ 


१२-एतदु ब्रत॑ं सम सदा हृदि सम्परिवर्तते ॥ 
गृहस्थानां च सुश्नोणि नातियेविद्यत्त पंस्स !। 
अनुद्यसन पर्व---अध्याय २, श्लोक ४३-४४ 
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का ही दान माँगा । अपने पति की आज्ञा का स्मरण करके उसने उन ब्राह्मण 
को अपना शरीर अर्पण कर दिया । उसी संमय उसका पति आ गया और 
सृत्यु उसके पीछे-पीछे लोहदण्ड लिए आ गई । मृत्यु ने सोचा कि अब यह 
अयनी पत्नी से नाराज होगा, बस तभी मैं इसके प्राण ले जाऊँगी किन्तु उसने 
यह जानकर कि मेरी पत्नी एक ब्राह्मण अतिथि की सेवा में लगी हुई है, कुछ 
न कहा और हँसकर ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा कि “विप्रवर | आपकी 
सुरत कामनापूर्णे हो । इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है; क्योंकि घर पर आये हुए 
अतिथि का पूजन करना ग्रहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है ।7१5 यह 
सुनकर मृत्यु को वापिस जाना पड़ा और ब्राह्मण वेषधारी धरम प्रसन्न 
होकर बोला कि तुमने अपने घेैर्य से मृत्यु को वश में कर लिया है। 
भीष्म जी ने युधिष्ठटिर से अतिथि सेवा का महत्व बताते हुए इस 
प्रकार कहा कि “सुदर्शन ने अतिथि-सत्कार के पुण्य से मुत्यु, 
आत्मा, लोक, प्भूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोध को 
भी जीत लिया 7”१* इस प्रकार गृहस्थ पुरुष के लिए अतिथि को छोड़कर 
दूसरा कोई देवता नहीं है । इसीलिए प्राचीन काल में अतिथि सेवा करना 
गृहस्थ के लिए आवश्यक घर्म माना जाना था । हमारे प्राचीन धामिक भ्रन्थों 
का आचरण करने वाले लोग आज भी अतिथि सेवा करना अपना कर्तेब्य 
मानते हैं। अतिथि सेवा करने से मन बड़ा प्रसन्न तथा चित्त बड़ा झान्त 
रहता है। ग्ृहस्थ में अपने ही जनों के साथ रहते-रहते मानव मन कुछ उदास 
रहने लगता है, अतिथि के आ जाने से घर में एक नया वातावरण छा जाता 


१३-सुरत तंथष्स्तत विप्राग्यू भ्रीतिहि परमा सम । 
गृहस्थस्य हि धर्मश्ग्य्‌: सम्प्राप्तातिथि पुजनम्र ॥ ६४ 


१४-म्ृत्युरात्मा च लोकाश्व जिता मुतानि पदत्च च । 
बुद्धि: कालो सनो व्योम कामक्रोचो त्येब च ॥। 


अनुशझ्ञासनपर्व---अध्याय २, श्लोक ६४-३० 
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है और घर में चारों ओर चंहल-पहल सी लगने लगती है । वच्चे क्या बूढ़े 
सभी लोग प्रसन्न मन दिखाई देने लगते हैं। कुछ दिन के लिए घर में से 
उदासी बिल्कुल दूर हो जाती है और सवका मन प्रसन्नता से भर उठता है । 
इसलिए भारतीय सम्यता में अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का वर्म माना 
गया है । वैशम्पायनजी से बातें करते समय अतिथि के प्रति ग्ृहस्थ के क्या 
कर्तव्य हैं बताते हुए युधिष्ठटिरजी ने इस प्रकार अतिथि के कर्तव्य बताये कि 
“जो अपने घर पर आ जाय, उसे प्रेमभरी दृष्टि से देखे, मस से उसके प्रति 
उत्तम भाव रखे, उससे मीठे वचन वोले और उठकर उसके लिए आसन दे । 
यह गृहस्थ का सनातन धर्म है। अतिथि को आते देख उठकर उसकी अग- 
वानी और यथोचित रीति से उसका आदर-सत्कार करे ॥7१५ अतिथि के 
प्रति गृहस्थ के कर्तव्य बताते हुए युविष्टिर ने पाँच प्रकार की दक्षिणाओं से 
युक्त अतिथि-यज्ञ रूपी अतिथि सेवा का वर्णन इस प्रकार किया है कि “अतिथि 
को नेत्र दे ( उसे प्रेममरी दृष्टि से देखे ), मन दे ( मन से हित-चिन्तन करे ) 
तथा मधुर वाणी प्रदान करे ( सत्य, प्रिय, हित की वात्त कहे )। ,जब वह 
जाने लगे, तब कुछ दूर तक उसके पीछे-पीछे जाये और जब तक वह घर 
पर रहे, तव तक उसके पास बैठे ( उसकी सेवा सें लगा रहे )॥ यह पाँच 
प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त अतिथि-यज्ञ है [7 


मनुस्मृति में मनु ने गरुहस्थ के लिए अतिथि का सत्कार भी एक 
प्रमुख कतंव्य बताया है “अतिथि को आता देखकर उसे बैठने को आसन दे 





१५-चल्षुर्दद्यान्मनों दद्यादु वां द्यात्‌ सुभाषिताम्र । 
उत्याय चासने द्यादेष घसें; सनातन: । 
प्रत्युत्थपभिगमन कुर्यान्तुयायेन चार्चनम्‌ ॥ 


१६-चल्षुदंद्यान्मनो दद्यादु वा दद्याच्च सुनृताप्र । 
अनुन्नजेदुपासीत स यज्ञ: पत्चदक्षिणयः ॥। 
चसपर्वेरि/ अरण्यपर्ब---अध्याय २, श्लोक ५६-६६ 


बंद 0 महाभारत में धर्मा - 


और जल दे, यथाशक्ति अन्न देकर विधियूवेंक उसका सत्कार करे ।१७ 
इसी प्रकार याज्ञवल्कक्‍य स्मृति में याज्ञवल्क्यजी ने संध्याकाल में आये हुए 
अतिथि के सत्कार को विशेष महत्व दिया है कि “संध्याकाल में अनायास 
आये हुए अतिथि को ( वाणी ) मधुर वाणी से बोले प्रृथ्वी पर बैठने को 
आसन दे घास-पात आदि हरी तरकारी जो कुछ उस समय शेष रक्‍खी हो 
वह खाने को दे तथा जल पीने को दे ।”*< अतिथि-सत्कार करना ग्ृहस्थ के 
लिए एक आवश्यक धर्म है । 


६--ग्रुहस्थ के धर्म-- 


गृहस्थाश्रम के धर्म विवाहित जीवन के द्वारा सम्पन्न होते हैं । गृहस्थ 
में स्ली का महत्त्वपूर्ण स्थान है | स्त्री के बिना ग्रहस्थ-धर्मों का निर्वाह नहीं हो 
सकता । गृहस्थाश्रम के धर्म बताते हुए भीष्मजी ने युधिष्ठिर से इस प्रकार 
कहा कि “जो वेदों का अध्ययन पूर्ण करके समस्त वेदोक्त शुभ कर्मों का अनु- 
प्रान करने के पश्चात्‌ अपनी विवाहिता पत्नी के गर्भ से सन्‍तान उत्पन्न कर 
उस आश्रम के न्‍यायोचित भोगों को भोगता और एकाग्रचित्त,हो मुनिजनोचित 
धर्म से युक्त दुष्कर गाहँस्थ्यधर्म का पालन करता है, वह उत्तम है ।”१* 


१७-संप्राप्तायत्वतिथये प्रदद्यादासनोदक ॥ 
अन्य चेंच यथार्शाक्त सत्कृत्य विधिपुर्व कस ।। 


मनुस्मृति अध्याय---३, देदे 


१८-अप्रस्णोद्योइतिथि: सायमपि वाग्भुतृणोदकी ॥। 
याज्ञवलक्यस्मृत्ि अध्याय---१, १०७ 


१६-अधीत्य वेदानु कृतसव्वकृत्य: 
संतानमुत्पाद्य सुखानि भुक्‍कत्वा ॥ 
समाहितः प्रचरेद दुश्चरं यो 
गाहस्व्यचर्म सुनिवर्मजुष्टस्‌ ।। 
द्ान्तिपवे-- अब्यायथ ६१, श्लोक १० 


महाभारत में ग्रृहस्थ धर्म [ रे८रे 


गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात्‌ पुरुष को स्त्री से प्रेम करने के अतिरिक्त 
अपने मुनि लोगों जैसे उचित कार्यो भी न भूलना चाहिए । इन्द्रियों का संयम 
भी यूहस्थ के लिए परसावद्यक है । इस वियय में व्यासजी ने अपने पुत्र से 
मगृहस्थ पुरुष के धर्म बताते हुए इस प्रकार कहा कि “गृहस्थ पुरुष सदा अपनी 
ही स्त्री से प्रेम करे | इन्द्रियों का संयम करके जितेन्द्रिय वने । किसी के गुणों 
में दोप न दूढ़े । वह ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, दरणागत, 
वृद्ध, वालक, रोगी, वैद्य, जाति-भाई, सम्बन्धी, वन्धु-वान्यव, माता-पिता, 
कुटुम्ब की स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवक-समूह के साथ कंभी विवाह 
न करे। जो इन सबके साथ कलह त्याग देता है, वह सत्र पापों से मुक्त हो 
जाता है ।75० ,*१,5८, गृहस्थ पुरुष को शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने 
सब पारिवारिक लोगों का तथा पूज्य आचायों का आदर करना चाहिए । 
किसी के साथ कभी भी कलह न करनी चाहिए । क्रोध को पूर्णाूप से जीत 
लेना चाहिए, तभी वह सच्चे रूप से गृहस्थ कहलायेगा और क्रोध के श्ान्त 
हो जाने पर ही वह दूसरों के दोपों को न दू ढ़ सकेगा। श्ञान्तचित्त वाला 
मनुष्य ही उदार बन सकता हैं और सबका सम्मान कर सकता है। गुहस्थ 
में सवसे अधिक सम्बन्ध स्त्री का होता है । इसलिए पुरुषों को स्त्री के प्रति 

सदा उदार भाव रखने चाहिए । र्री को छोटा नहीं समभना चाहिए । उसे 


२०--स्वदारनिरतो दान्तों ह्नसुयुजितस्द्रिय: ।.. 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचायें सातुलातिथिसंशितेः ।। १४ 


पर 


२१--चृद्धवालातुरेदर्द ज्ञाति सम्बन्धिवान्धवें: । 
सातापित_भ्याँ जामीभिर्रात्रा पुन्नेण भायंया ॥ १४५ 


२२--दुहित्रा दासवर्गेरा विवाद न समाचरेतु । 
एतानु विस्ुत्य संवादानु सर्वपापें विमश्युच्यते ।॥ 
झान्तिषर्य-- अध्याय २४३, श्लोक १४-१५-१६ 


३८२ | संहाभारत में धर्म 


आदर देकर ही ग्ृहस्थ पुरुष शान्ति और प्रेम पा सकता हैं। पति-पत्नी का 
स्नेह और आदरपूर्ण सम्बन्ध कल्याण का मार्ग है। अतः स्त्रियों की प्रसन्नता 
और उनका आदर विशेष रूप से पुरुषों का उत्तरदायित्व है। यद्यपि गहस्थ- 
जीवन की सफलता स्त्री के सद्भाव, सदाचार, श्रम आदि पर भी निर्भर है। 
मनु ने कहा कि “जिस कुल में पति-पत्नी एक दूसरे से सन्‍्तुष्ट रहते हैं, उस 
कुल का सदेव कल्याण होता है, यह निश्चित है ।” अतः कल्याण चाहने वाले 
पुरुषों के द्वारा स्त्रियाँ सदा पुज्य हैं । उत्सव आंदि के अवसर पर उनका विशेष 
सत्कार करना चाहिए। ग्रहस्थ के भोजन के विषय में भी 
शास्त्रों में अनेक श्रेष्ठ नियम हैं। ग्ृहस्थ. के भोजन के विपय 
में बताते हुए व्यासजी ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा कि “वह 
केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई न बनावे ( अपितु देवता, पितर और 
अतिथियों के उद्देश्य से ही भोजन बनाये ) और पश्चुहिंसा न करे, क्योंकि यह 
अनर्थ-मूलक है ।/*४ व्यासजी ने गृहस्थ के भोजन के विषय में इस प्रकार 
कहा कि “गृहस्थ सुबह और शाम दो ही समय भोजन करे, बीच में न खाये । 
ऋतुकाल के सिवाय अन्य समय में स्त्री को अपनी शब्या पर न सुलाये । उसके 
घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि आदर-सत्कार और भोजन पाये 
विना न रह जाये ।”*५ गृहस्थ पुरुष को दिन में दो बार से अधिक खाना 


२३-- सन्तुष्टो भार्थया भर्ता भर्जा भार्या तर्थेव च 
यस्मिन्नेच कुले नित्य कल्यारं तत्न वे अवसर ॥ 


मनुस्मृति--- अध्याय ३-६० 


२४-- गृहमे धिन्नतान्यत्र महान्तोह प्रचक्षते ॥ 
नास्मायें पाचयेदत्मन न वृथा घातयेत्‌ पश्चुनु ॥४ 


२५--न उुजक्नलीतान्तरा काले नानृतांवाद्धयेतु स्ियस््‌ ॥ 
नास्यानकभ्षन्‌ गृहे बिप्रो वसेन्त कश्विदप्नजितः 
शान्तिपर्दोा---- अब्याय २४३, इलीक ४-७ 


महाभारत में गृहस्थवर्म [ 


न्ध्पो 


दंद 


इसलिए वर्जित है जिससे उसे आलस्य न आये और परिश्रम करने में उसे कोई 
दुःख न हो । अधिक भोजन करने से मनुप्य को आलस्य आता है और वह 
देन में सोना चाहता है दिन में सोना ग्रृहस्थ के लिये वर्जित है । व्यासजी ने 
सृहस्थ के लिए अधिक सोना वर्जित बताया है उन्होंने ने ग्रहस्थ के लिए सोने 
के नियम बताते हुए इस प्रकार कहा कि “भृहस्व पुरुष दिन में कभी न सोये । 
रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद न ले ।*६ क्ृटुम्ब के लोगों को 
भोजन कराने के बाद जो भोजन शेप रहे, ग्रहस्थ को उसी भोजन को करना 
चाहिए, उसे विघसाशी बताया गया है | पंचमहायज्ञ एवं वलिवंद्वदेव से बचे 
हुए अन्न को अमृत कहा गया है । व्यासजी ने ग्रहस्थ के खाने योग्य विधस 
तथा अमृत अन्न बताते हुए कहा है कि “गृहस्थ को सदा विधस और अमृत 
अन्न का भोजन करना चाहिए । यज्ञ से बचा हुआ भोजन ह॒विष्य के समान 
ओर अमृत माना गया हैं ।”*० गृहस्थ को भोजन कव करना चाहिए, इ 
विषय में युधिष्टिर के पूछने पर व्यास जी ने कहा कि “ग्रहस्थ को चाहिए कि 
वह पहले देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों ( अतिथियों ) पितरों और घर के 
देवताओं का पुजन करके पीछे स्वयं भोजन करे ।7*“गृहस्थ मनुण्य के भोजन 
में देबता, पितर आदि समस्त प्राणियों का हिस्सा होता है, उनमें से अपने हाथ 
से भोजन न बनाने वाले सनन्‍्यासी आदि को भी भोजन देना ग्रहस्थ का धर्म 


४२६- न विवा प्रस्वपेज्जातु न पूर्वापररात्रिष्रु ॥६ 


२७---विधसाशी भवेजन्नित्यं नित्यं चामुत भोजन: ॥ 
अमृत यज्ञद्योषं स्थाद भोजन हविषा समरध्‌- 


शातिपर्न--अध्याय २४३, श्लो० ६-१२ 
३े८--देवानुपीनु मनृष्यांश्रपितृनु गुह्याश्व देवता । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद ग्रहस्थो भोक्‍तुमहंति ।॥- 


हान्तिपर्गम--अध्या ० ३६, इलो० ३४२ 


महाभारत में गृहस्थवर्म [ इृ८०/ 


मुख्य कर्म बताये हैं कि “वलिकर्म, तर्पण, होम, स्वाव्याय तथा अतिथि- 
सत्कार ये मन॒प्यों के लिए सबसे बड़े यज्ञ हैं ।73 
भृगु ने गृहस्थ के कत्त व्य बताते हुए भरद्वाज मुनि से कहा कि-- 
“गृहस्थाश्रम में रह कर यज्ञ करने से देवता, श्वाद्ध-तर्पण करने से पितर, वेद 
गानों के श्रमण, अभ्यास और घारण से ऋषि तथा सन्‍्तानोत्यादन से प्रजापति 
प्रसन्न होते हैं 735 झश्ाजह्यों के मतानुसार गृहस्थ पुरुष को चार ऋणों को 
चुकाना पड़ता है । वह चार ऋण हैं-- पिवृछण, देवऋण, ऋषिऋगा ओर 
मनुप्य ऋण | पुत्र प्राप्ति से पितृऋण पुर होता है, यजों द्वारा देवताओं को 
तृप्त करके यृहस्थ देवऋण से उऋण होता है, स्वाब्याय और तपस्या द्वारा 
ग्रहस्थ ऋषियों को सन्‍्तोपष देता है और ऋषि ऋण पुर करता है तथा अतिश्रि 
सत्कार द्वारा तथा दयापूर्णा व्यवहार द्वारा ग्रहस्थ मनुष्यों को प्रसन्‍न करता 
है और अपने मनुप्य नामक ऋण को पूर्णो करता है । जो सृहस्थ यथा समय 
इन ऋग्णों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं , उनको पुण्यलोक मुश्किल से ही प्राप्त 
होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है । इन चार ऋणों में से तीन ऋण तो मनुष्य 
के हाथ में हैं और बह उन्हें अपनी इच्छानुसार पुर्ण भी कर सकता है किन्तु 
पिठू ऋण ईब्वरावीन है । यदि किसी पुरुष के पुत्र न हो तो उसे पितृऋण 
का भार वना रहता है और वह पुत्र प्राप्ति के चिन्तन में लगा रहता दें। 
विना पुत्र वाले लिए स्वर्ग का द्वार बन्द रहता है तथा पितर असंतुष्ट रहते 
। इन्हीं चार ऋणों को मनुस्मृति में मनु ने यज्ञ कहा है | ग्ृहस्थ के कर्चव्य 
बताते हुए भूगुजी ने भरद्वाज ऋषि से इस प्रकार कहा कि “गृहस्थ आश्रम 
में घर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है । इसलिए त्रिवर्ग साधन की 
इच्छा रखकर गसुहस्थ के उत्तम कम के द्वारा धन-संग्रह करना चाहिए ॥अर्थात्‌ 





३१-- बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्याया$तिथिस ल्करिया: । 
भमुत्त-पित्रमर-त्रह्म-सनुषण्याणा महासमखाः ॥। 
यांज्ञवल्क्य स्घपृति अध्याय १, १०२ 


शे२- यज्ञक्रियातिर्देवता: प्रोयन्त, निवापेन पित्तरोविद्याभ्यासश्रवणवाररोन 
ऋपय: । अवत्योत्यादनेन प्रजापतिरिति ॥ 


शेप५ध | महाभारत में धर्म 


ब्रह्मषियों द्वारा धर्मशास्त्रों में निश्चित किए हुए मार्ग से अथवा पर्वत से उप- 
लब्ध हुये सारभुत मरि-रत्न, दिव्यौषधि एवं स्वर्णा आदि से धन सचय 
करे ।7?35 गृहस्थ पुरुष को परिश्रम करके धनसंचय करना चाहिए और 
उससे अपनी गृहस्थी का पालन करना चाहिए । परिश्रम से प्राप्त हुआ घन 
ही लाभकर तथा सुखकारक होता है। गृंहस्थ पुरुष के धन संचय से उसके 
परिवार का ही. पालन नहीं होता अपितु गुरुकुल में निवास करने वाले 
ब्रह्मचारी, ब्रत, नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले वानप्रस्थी एवं सब 
कुछ त्याग कर विचरण करने वाले संन्‍्यासी भी इस गृहस्थाश्रम से ही भिक्षा, 
भेंट, उपहार तथा दान आदि पाकर अपने-अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त हेते 
हैं । गृहस्थ के कत्त व्य बताते हुए महेरवर ने नारदजी से इस' प्रकार कहा 
कि “किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बेलना, सब प्राणियों पर दया 
करना, मन और इन्द्रियों पर कातू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान 
देना गृहस्थ-आश्रम का उत्तम धर्मे है ।/3४ गृहस्थ धर्म का प्राचीन रहस्य 
बताते हुए ययाति ने अष्टक से इस प्रकार कहा कि “गृहस्थ पुरुष न्याय से 
प्राप्त हुए धन के! पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे तथा सदा अतिथियों को 
भोजन कराये । दूसरों की वस्तु उनके दिये बिना अहणा ने करे। यह गृहस्थ 


३३--वर्मार्थकामवाद्तिह्य॑ न्न त्रिवर्गसाघनमपेक्ष्या्य हू ते ८ 
कर्मणा धवान्यादाय स्वाध्यायोपलब्ध प्रकर्षण 
वा ब्रह्मपिनिर्मितं न वा आद्विसारणतोन वा ॥ 
ह॒ृव्यकव्यनियमा भ्यासदेवतप्रसादो पलब्धेन वा 
घनेन ग्ृहस्थोमाहंस्थ्यं चत येतु ॥। 


शाच्तिपर्व -- अध्याय १६१, श्लो० १० 


३४---अहिंसा सत्यवचनं सर्वेश्रुतानुकभ्पनस्‌ । 
दासो दान ययाशक्ति गाहंस्थ्यो घर्म उतक्तामः।! 


अनुशासनपर्व---अब्याय 


महाभारत में गृहस्थवर्म [| इृ८७ 


का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है 735 प्राच्चीनकाल में गृहस्थ पुरुष को 
धन यथा ता अव्यापन से प्राप्त होता था या देवताओं की प्रसन्नता से अथवा 
किसी पर्वत ने नीचे सेले, चाँदी या रत्तों की खानों के निकल आने पर घन 
भराप्त द्वाता था | इस बन को प्राचीनकाल में न्यायपूर्ण समका जाता था औौर 
इस धन में से किया हुआ दान, यज्ञ, अतिथि-सत्कार आदि ही श्रेष्ठ समका 
जाता था । झास््रों के मतानुसार इस घन का दान पुण्यदायक माना जाता था 
तथा इसके श्रे छ उपयोग से ग्रहस्थ का परलोक भी सुधर जाता थ। मृहस्थ 
की आजीविका बताते हुए व्यासजी ने भीष्म से इस प्रकार कहा कि “गृहस्थ 
ब्राह्मण के विद्वानों ते चार प्रकार की आजीविका वतायी है--कोठे भर अनाज 
का संग्रह करके रखना यह पहली जीविकावृत्ति है | कुडेभर अन्न का संग्रह 
करना, यह दूसरी वृत्ति है तथा इतने ही अन्न का संप्रह करना जो दूसरे दिन 
के लिए जझेप न रहे, यह तीसरी वृत्ति हैं अबवा “कापोति वृत्ति! (उच्छबृत्ति ) 
का आश्य लेकर जीवन-निर्वाह करे, वह चीयी वृत्ति है 735 इन चारों में 
पहली वृत्ति की कवेक्षा दूसरी वृत्ति श्रेष्ठ है । जन्तिम वृत्ति का आश्चय लेने 
वाला बर्म की दृष्टि से सर्वश्र 5 है । कापोती वृत्ति की विद्येपता तथा श्रेंट्ठता 
बताते हुए व्यासजी ने इस प्रकार कहा कि ” कु डेभर अनाज का संग्रह करके 
अथवा उज््छशिल के द्वारा अन्न का संग्रह करके “कापोती-चृत्ति”! का आश्रय 
लेने वाले पूजनीय ब्राह्मण जिस देश में निवास करते हैं उस राष्ट्र की वृद्धि 


३४--घधर्मागत' प्राप्य बन यजेतु, 
दर्यात्‌ स्देवातिथीन्‌ भोंजयेच्च 
अनाददाए्च परेरदर्तं 


संबा ग्रृहस्थोपनिपतु पुराणी |॥ 
आदिपर्द--अध्यांय 5१, श्लो० ३ 
३६--ग्रहस्थचूत्तयश्नञ व चतस्नरः कविश्ति: स्थघृताः ॥ 


कुसू लधान्य: प्रथमः कुम्मघान्यस्त्वनन्तरम्‌ ॥॥ 
नश्वत्तनो5य कापोतीमाश्रितो चृत्तिमाहरेत ॥॥ 


शेबथ ] महाभारत में धर्म 


दोती है ।73० उज्छशिल अर्थात्‌ अनाज के एक-एक दाने बीनने से जो अनाज 
इकट्ठा हो जाता है उत्ते 3>छशिल कहते हैं । इसका अश्िप्राय वह प्रतीत हाता 
है कि प्राचीनकाल में अनाज का एक-एक दाना बड़े परिश्रम से बीनकर 
इकट्ठा किया जाता था और उस बिचे हुए अनाज के संग्रह करने वाले को 
सबसे श्र ष्ठ माना जाता था। जो गृहस्थ अपनी' आजीविका इस बीनकर संग्रह 
किये हुए अनाज से चलाता था, उसको लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते ये । 
इससे यही प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में परिश्रम करने वाले को उत्तम 
समझा जाता थी । इन चारों वृत्तियों के द्वारा जो ग्रहस्थ अपना जीवन 
बिताता था उसको परलोक में तो सुख मिलता ही था साथ-साथ ही उसकी 
दस पीढ़ी भी पवित्र हो जाती थीं | इस विषय में व्यास जी ने इन वृत्तियों 
का फल बताते हुए भीष्म जी से इस अरकार कहा कि “जो मन में तनिक भी 
क्लेश का अनुभव न करके ग्ृहस्थ की इन वृत्तियों के सहारे जीवन निभावा 
है, बह अपनी दस पीढ़ी के पूर्वजों के। तथा दस पीढ़ी तक आगे हेने“बाली 
सन्तानों को पवित्र कर देता है ।”3 *गृहस्थ के लिए अपने ही लेगों के विषय 
में बताते हुए व्यासजी ने भीष्म जी से कहा कि “बढ़ा भाई पिता के समान 
हैं । पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवकगण अपनी छाया के समान 
हैं । बेटी तो बहुत ही दयनीय है | अतः इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार 
भी हैे। जाय ते नी सदा क्रोधित रहकर सहन कर लेना चाहिए। गृहस्थपुरुष 


३७-- कुम्भवान्यैउजञज्छशिले: कापोतों चास्यितास्तथा 
यस्मिश्चेते वसन्‍्त्यहस्तदु राष्च्मभिवर्णते ॥। 


शान्निपवे---अध्याय २४३, श्लो० २४३, २५ 


लपूर्वानू दश दश परामर पुनाति च पितामहानु । 
सृहस्वनृत्तीश्चाप्येता वर्तयेदु यो गतव्यथः !॥ 


दशान्तिरर्ब---अध्याय २४३, श्लो० २५ 


महाभारत में ग्रृहस्थवर्म [ इवदे 


क्लेग और धकावट को जीतकर धर्मका निरन्तर पालन करते रहना चाहिये।ड * 
गृहस्थ पुरुष के! अपने बड़े भाई का पिता के समान आदर सम्माव करना 
चाहिये तथा पिता की ही भाँति उनकी आज्ञा का पालने करना चाहिये | बड़े 
भाई से प्रेम रखने से परिवार में प्रेम बढ़ गा और सूहस्यथ के सब लोग प्रसन्न 
एवं सुखी रहेंगे । अधिकतर परिवारों में बड़े भाई का सम्मान न करने के 
कारण ही छोटेमाई आपस में लगड़ाकर उठते हैं और इसका परिणाम परिवार 


3.0) 


को भागना पड़ता है | साई-भाई के ऋगड़े के कारण न जाने कितने परिवार 
नष्ट हा चुके हैं और हा रहे हैं। इसी मगड़ें की शारन्‍्त के लिए हमारे 


ऋषियों ने झार्तरी में ऐसे नियम लिखे श्र जिसके मानकर लोग खुखपुर्वेक 
अपना जीवन बिता सकें । समझदार लेाग शास्त्रों की वातों के। मानकर सुख 
से अपना जीवन विताते हैं तथा देश की उन्नत्ति में कुछ येग दे सकते हैं 
किन्तु दूसरी ओर कम समझदार लेग झास्जों की वातों कोन मानकर बड़े 
भाई से ऋूगड़ा करके स्वयं अपना जीवन ते दुःखी बनाते ही हैं, साथ में देश 
की भी अबनति हीं करते हैं | धारऋ्रकारों ने वड़ि माई को पिता के समान मानने 
के लिए इसीलिए लिखा हैं जिससे भाई-भाइयों में प्रेम बना रहें और अपनी 
तथा अपने देद्य की उन्नति कर सक्क । पुत्र और स्त्री के गृूहस्थ के लिए अपना 
ही घरीर समकना चाहिए | इसका भी यही अर्थ है कि पिता केा पृत्र से प्रेम 
करना चाहिए क्योंकि वह उनके छुल का उद्धार करने वाला है । प्रेम सेद्दी 
पुत्र विद्वान और याग्य पुरुष वन सकेगा, ताड़ने से नहीं । जे। लोग अपने पुत्र 
के प्रेम चहीं करते उन्कका जीवन ते निप्फल हो ही जाता है, साथ में कुल का 
भी नाम ऊंचा हाना असम्भव है। जाता है। पिता से प्रेम ने मिलने पर पूत्र 


वि 


जीवन के ऊँचा बनाने में असफल रह जाता है । झस्त्रीके भी पुरुष के 


घ३८--अआता ज्पेष्ठ: समः पिच्ना भार्वा पुक्रः स्वका तचुः। 
छाया सवा दासवर्गश्च दुहिता कृपर्य परस ॥ 
तस्मादेत रधिक्षिप्त: सहे न्लित्यमर्ंज्वरः 
घुहवर्मपरो विद्दानु धर्मशीलो जितक्लसः ॥॥ 


झाम्तिपर्व ->अध्याय २४३, श्लो० २०-२१ 


३5० ] महाभा रत में धर्म 


अपना ही शरीर सममना चाहिए । इसका अभिपम्राय भी यही है कि री पुरुष 
की अर्दधांगगी मानी जाती है । बिना स्त्री के गृहस्थी अधूरी है । स्त्री के वित्ता 
घर सूना है । पुरुष के हर काम में सहायता देने वाला स्त्री के समान दूसरा 
केाई नहीं है | ज्ली ही संसार में एक ऐसी है जे। पुरुष के दुःख में, गरीबी में 
हर प्रकार के संकट में उसका साथ देती है । इसलिए स्त्रियों का आदर करना, 
उनसे प्रेम रखना पुरुष के लिए बहुत ही आवश्यक हैं । बिना प्रेम के गृहस्थी 
में सुख नहीं मिल सकता । इसीलिए सुखी जीवन बिताने के लिए पुरुषों के 
अपनी गृहस्थी में र्नी और पुत्रों से प्रेस रखना चाहिए । सेवके के छाया 
बताने का अभिश्नाय भी यही है कि सेवक भी अपने स्वामी का कार्य भली 
प्रकार तब ही कर सकेंगे, जबकि स्वामी का भाव तथा प्रेम उनकी तरफ से 
अच्छा हेगा । स्वामी का यश फैलाने वाले सेवक ही हेते हैं, इसलिए सेवकों 
के अपनी छाया समभकर सदैव उनका हित करना चाहिए जिससे वे लोग 
सदा प्रसन्न रहें। पुत्री को दयनीय इसलिए बताया है कि उनका जीवन तो सदेव 
दूसरों के ही ऊपर बीतता है । जे। जिस प्रकार उन्हें रखता है, वे उसी प्रकार 
रहती हैं, चाहे दुःखी रहें या सुखी | इसका कारण है कि ब्लियों को स्व॒तन्त्रता 
नहीं है,वे कभी अकेली रह ही नहीं सकती हैं । बचपन में माता-पिता उनकी 
देख-भाल करते हैं तथा युवावस्था आने पर माता-पिता ही अच्छा वर देख- 
कर पुत्री का विवाह कर देते हैं । पुत्री तो घर में बन्द रहने के कारण अधिक 
कुछ समझती नहीं । माता-पिता जैसा भी घर-वर दुढ़कर उसका विवाह कर 
देते है, वह उसी के साथ प्रसन्न रह कर अपना गृहस्थ जीवन सुखी बनाती 
है । पुत्री स्वतन्त्र न होने के कारण दयनीय मानी जाती है। पुत्र के साथ यदि 
अच्छा व्यवहार नहीं हेतता तो वह घर छेड्कर चला जाता है, किन्तु पुत्री 
के साथ कंसा भी बुरा व्यवहार क्‍यों न हे! वह घर छेाड़कर नहीं जा सकती 


5 


है । इसलिए सबके लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार तथा प्रेम करना 
चाहिए । 


८5->-शभकर्मो से ग्रहस्थ को सदगति मिलती है-- 


महाभारत में यग्ृहस्थवर्म [| इेंद१ 


शा 


उसको उत्तम लोक तथा उत्तम गति प्राप्ति ढवाती है | गृहस्थाश्रम में रहने वाला 
गृहस्थ यदि प्रसन्तता पूर्वक चार प्रकार की वृत्तियों से, जे ऊपर बताई जा 
चुदी हैं अपना जीवन व्यतीत करता है तो व्या सजी ने भीष्म से इस प्रकार 
उसके क्या गति मिलती हैं कहा कि “उसे चक्रवारी श्रीविष्णु के लोक के 
सहृश उत्तम लोककों की प्राप्ति हाती है गबवा वह जितेन्द्रिय पुरुष के मिलने 
वाली श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है ।”*४१ ग्रृहस्थ के उत्तम कर्मों से जे गति 
प्राप्त हाती है उसका वन करते हुए व्यास जी ने भीपष्मजी से इस प्रकार 
कहा कि “उदार चित्तवाले गृहस्थों के हितकारक स्वर्गलोक प्राप्त हाता है 
ऐसा वेदों में वर्णान है । ब्रह्माजी ने गाहंस्थ्य-आश्रम के स्वर्ग की प्राप्ति 
का कारण बताया हैं । इसीलिए इसके पालन का विधान किया गया 
हैं। मन और इन्द्रियों के संयम में रखने वाले गृहस्थों के लिए स्वर्ग- 
लाक क्ले ही प्रतिष्ठा का स्थान नियत किया है ।?5१ सृहस्थाश्रम से ही धर्म 
का पालन पूर्ण हाता है । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्‍्यासी सव का बर्म 
गृहस्थाश्रम पर ही निर्भर रहता है। सव प्रकार के धर्मों का पालन 
ग्रहस्थाश्रम में रहकर ही पूर्ण हा। पाता है । अतिथि सत्कार, यज्ञ, दान, 
भिक्षा तथा अन्य धा्मिक कृत्य सब गृहस्थाश्रम से ही पूर्ण होते हैं । 
इसीलिए गृहस्थाश्रम' स्वर्ग तक पहुँचाने वाला कल्याण का मार्ग कहा जाता 
। इसीलिए चारों आश्रमों में ग्रहस्थाश्रम को ही उसकी विद्येपताओं 
कारण श्रछ कहा गया है। 


[(॥| 


३/ 60 


४०--स चक्रधरलोकानाँ सहश्ीमाप्छुयाद गतिस्‌ ॥ 
जितेन्द्रियाणामथुवा गतिरेपा विघोयते ॥॥ 
४१---ल्वरग लोको गृरस्थानाठुदपरमनसां हितः । 
स्वर्गों चिसानसंयुक्तो वेदद४: सुपुष्पित: ॥। 
स्वर्गलोको गृहस्थानां प्तिष्ठा नियतात्मनामस । 
बरह्मणा बिहिता योनिरेपा यस्मादु बिघीयते । 
द्वितीय॑ क्रमशः प्राप्य स्वर्गलोके महीयत्तों ॥ 
शान्तिपर्ब--अध्याय २४३, श्लो० २६-२७-२८ 


अध्याय-- १ ६ 
महामारत में स्त्री-चर्म 


१-सत्री का महत्त्व-- 


भारतीय संस्कृति में स्त्रो का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। माता, पत्नी, 
पुत्नी आदि रूप में री को भारतीय संस्कृति की परम्परा में बहुत आदर मिला 
है । भारतोय साहित्य सें भी स्री के चरित्र का गौरवपूर्णो चित्रण किया गया है । 
महाभारत भारतीय साहित्य का एक महिमामय ग्रन्थ है। महाभारत सें भी 
स््री का महत्वपूर्ण स्थान है । महाभारत की कथा में गान्धारी, कुच्ती, द्रौपदी 
आदि स्त्री पान्न अपना विशेष स्थान रखते हैं। महाभारत में अनेक स्थलों पर 
स्त्री के महत्व और उसके धर्म का वर्शान किया गया है । 


शान्ति पववे में युधिष्टिर को नीति का उपदेश देते हुए पितामह भीष्म 
ने युधिष्ठिर से कहा कि “संसार में क्नी के समान कोई वन्धु नहीं है, री के 
समान कोई आश्रय नहीं है और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी 
दूरारा कोई नहीं है ।/१ पुरुष की जीवन-साधना में पत्नी उसकी सबसे बड़ी 
सहायक है | चतुर्वर्ग में मोक्ष की साधना तो कदाचित्‌ मनुष्य का एकान्त धर्म 
है। स्त्री का सम्बन्ध और बन्धन मोक्ष में बाधक भी हो सकता है किन्तु शेप 


तीनों पुरुषार्थों की साथना में स्त्री का सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । पितामह 


१--नाएिति भार्यासमों कब्घुर्नास्ति भार्यासमा गति: 
नास्ति भार्यासमों लोफे सहायो घर्मसंग्रहे ।। 
शास्तिपर्य---अध्याय १४५, श्लोक १६ 


महाभारत में स्त्री-धर्म [ रढ३ 


के शब्दों में “धर्म, अर्थ और काम की साधना के समय पत्नी पुरुष की सहायः 
होती है ।”* बंदिक अनुशासन के अनुसार गृहस्थ पुरुषों के धामिक कृत्य रू 
को साथ लेकर ही होते हैं । वैदिक काल में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ बैठक 
यज्ञ करती थीं । सीता के द्वितीय निर्वासन के वाद राज्याभिषेक के सम 
रामचन्द्र को सीता की सोने की प्रतिमा वनवानी पड़ी थीं। भारतीय धर्म 
क़त्यों में उपकरण और उपचार बहुत होते हैं, उनकी व्यवस्था में भी स्त्री क 
अमूल्य सहयोग रहता है। अर्थ की साधना में भी स्त्री की प्रेरणा, उसक 
परामश और उसका सहयोग पुरुष का सहायक होता है । काम की साधन 
में स्री का सहयोग सृष्टि की अदज्युत विशृत्ति है। पत्नी के सहयोग से धर्म 
सम्मत काम भगवत्‌ गीता के अनुसार मनुष्य का दिव्य-धर्म बन जाता है ।* 


धर्मेशास्त्रों की परम्परा के अनुरूप महाभारत में भी स्त्री को रक्षणीय 
माना गया है । जझ्ारीरिक और सामाजिक दोनों हो हृष्टियों से स्री की स्थिति 
ऐसी है कि अनेक रूपों में जी के साथ पुरुष के अतिचार की आशंका हूं 
सकती है । जनतन्त्र और स्वतन्त्रता के विकास के आधुनिक युग में भी भत्ति 
दिन ऐसे अतिचारों के समाचार मिलते हैं। इसीलिए भारतोय धर्मेशास्त्र ्े 
आचार्यों ने र्री की रक्षा का भार पुरुष को सौंपा है । पुरुषों के द्वारा रक्षित् 
होने पर ही इस पुरुष-तन्त्र समाज में नारी का शील और जीवन सुरक्षित रः 
सकता है । इस सुरक्षा के ही प्रसंग में घर्मशास्त्रकारों ने स्त्री को स्वतस्त्रता के 
योग्य नहीं माना है । स्वतन्त्रता के अन्य रूपों से स्री को वंचित नहीं किय 





२--धर्मार्थकामकालेषु भारययाँ पु सः सहायिनी | 
विदेशगमने चास्य सेव घिश्वासकारिका ।। 


शान्तिपर्ण---अध्याय १४५, श्लोक १३ 


३---बल॑ बलवर्ता चाहं कामरागविवर्जितसृ्‌ । 
धर्माविरुद्धों भुतेषु कामोडउस्सि भरतर्षभ | 
श्री भगवद्गीता-अध्याय ७, श्लोक ११ 


रेडेंड | महाभारत में धर्म 


गया है | पारिवारिक और सामाजिक जीवन में नारी को अनेक अधिकार 
प्राप्त हैं। धर्मशास्त्रकारों का अभिष्राय केवल इतना ही है कि पुरुष के अतिचारों 
से अपने शील और जीवन की रक्षा स्त्री स्वयं नहीं कर सकती । अतः उसकी 
रक्षा पुरुषों का उत्तरदायित्व है । धर्मशास्त्रों में स्लरी की रक्षा का यह भार 
आयु और सम्बन्ध के अनुसार क़मशः पिता, पति, और पुत्र को सोंपा गया 
है । इस प्रसंग में महाभारतकार के शब्द * मनु5 और याज्ञवल्क्य* के 
वचनों का स्मरण दिलाते हैं । 


रक्षणीया होने के साथ-साथ स्त्री अबध्य भी है। स्त्री की अवध्यता 
भी उसकी रक्षणीयता का ही एक अंग है। महाभारत में अनेक प्रसंगों में स्त्री 
को अवध्य माना गया है । एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से पीड़ित वर्गा 
आदि अप्सराओं ने ब्राह्मण से क्षमा की याचना करते हुए यह प्रमाण उपस्थित 
किया था कि “धर्मात्मा पुरुष स्त्रियों को अवध्य मानते हैं ।» इसी प्रकार 





४--पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वान्त्रयमहँति [। 


विराटपर्न---अध्याय १६, श्लोक ४२-४३ के बीच का 


५--पितारक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा व स्त्री स्वातन्न्यमहंति 


मनुस्मृुति--अध्याय दे, श्लोक हे 


६ --रक्षेत्कन्यां पिता धिन्यां पतिः पुच्रास्तु वाद्ध के । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्रयं न क्वचित्स्त्रिया: ॥। 
याज्ञवत्क्य स्मृति---अध्याय १, श्लोक झश . 


महाभारत में स्त्री-घर्म [ इद्धर 


जब कंस ने देवकी के पुत्र के हाथों अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनी और 
देवकी के वध का प्रयत्न करना चाहा, तव वसुदेव ने कंस से कहा कि 
“पृथ्वीपते [ प्रायः सभी घर्मों में नारी को अवध्य कहा है । हिडिम्वासुर 
को मारकर जब भीमसेन ने उसकी वहिन हिडिम्वा को मारना चाहा तब 
युधिष्ठटिर ने भी भीससेन को समझाया कि “क्रोध में क्री का ववब नहीं करना 
चाहिए । शरीर की रक्षा की अपेक्षा धर्म की रक्षा श्रेष्ठ है ।!”* बकासुर की 
कथा के प्रसंग में जब असुर के भोजन के लिए एक ब्राह्मण की वारी आई 
तो पत्ति की रक्षा के लिए उसकी स्त्री ने स्वयं असुर के पास जाने का प्रस्ताव 
रवखा । उस समय ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि «“धर्मज्ञ विद्वानों ने घर्म- 
निर्णय के प्रसंग में नारी को अवध्य बताया है। राक्षसों को भी लोग धर्मज्ञ 
कहते हैं। ( राक्षस ने धर्म का विचार किया तो मेरे बच जाने की आशा 
है )/*९* राक्षस से भी स्री की अवध्यता का आदर करने की आशा यह 
प्रमाणित करती है कि कितनी गम्भीरता के साथ भारतीय परम्परा में इस 
सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। 


८--अहिंस्याँ प्रसदासाहु: सर्वेधर्मेघ्‌ पाथिव ॥ 
अकस्मादुबलां भारी हन्तासीमासनागसीस्‌ ।। 
सभापदे--.- अध्याय २२, श्लोक ३६ से आगे 


5--कुड्ोडपि पुरुषव्यात्र भीम सा सम खिये वधी: । 
इारीरणुप्त्यस्यधिक धर्म गोपाय पाण्डव ।॥। 
आदिपलने-अध्याय १५४, इलोक २ 


३० - अवर्ध्या स्त्रियमित्याहुधेर्मज्ञा धर्मन्िश्वयखे ॥ 
घर्मेज्ञान्‌ राक्षसानाहुन हन्यात्‌ स व सामपि || 
आदिपवे-अध्याय १५७, श्लोक ३१ 


रेदधघ | महाभारत में घर्मा 


भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए पातिन्नत धर्म का भी बड़ा महत्व 
है। प्राचीन काल में लड़के-लड़कियों के विवाह सम्बन्ध उनके कुल को देख 
कर किथे जाते थे, क्योंकि कुल का प्रभाव बच्चों के पालन-पोपण में प्रधान रूप 
से रहता है । यदि कन्या की माँ शीलवती, गुणवत्ती तथा धर्म परायणा होगी 
तो उसकी पुत्री भी बसे ही ग्रुणों से सम्पन्न अवश्य होगी । इसीलिए विवाह 
सम्बन्ध कुलीन परिवार में होते थे । महाभारत में स्त्रियों के धर्म, पातिन्नत 
धर्म तथा स्त्रियों के कतेंब्यों के बिपय में अनेक स्थलों पर वर्णन मिलते हैं । 
महाभारत में वकासुर वृत्त के प्रसंग में जब एक ब्राह्मण की बारी उस बका- 
सुर के भोजन के लिए आती है तब वह बड़ा दुःखी होता है और उसकी स्त्री 
स्वयं अपने पति के स्थान पर भक्षण के लिए जाने को उद्यत होती है, तब 
ब्राह्मण अपनी स्त्री के गुणों को देखकर कहता है कि “कुलीन, सन्‍्तानवती, 
सती साध्वी, नित्य पति के अनुकूल चलने वाली धर्मंपत्नी हो, ये स्त्री का धर्म 
है ।”११ छूतन्नी के पातिब्रत धर्म के विषय में महाभारत में कण्व ऋषि ने पुत्री 
शकुन्तला की विदा के समय न्त्रियों के कर्तव्य तथा पत्तिन्नता के लक्षणों को 
भी बताया हैं । कण्वऋषि ने कहा है कि “भार्या वही हैं जो घर के कामकाज 
में कुशल हो, सन्‍्तानवती हो, पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो 
तथा जो पतिन्रता हो ।/ १%* भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए पति की 
सेवा से बढ़कर कोई काये श्रेष्ठ नहीं है । स्त्री के लिए पतिसेवा ही सब धर्म, 
यज्ञ, तीर्थों, तथा दानों का फल प्राप्त करा देती है । वकासुरवृत्त में ब्राह्मणी 
ने अपने पत्ति से कहा है कि “जो स्त्री सदा अपने पति के प्रिय और ह्वित 
कार्यों में लगी रहती है, यह उसके लिए बड़े-बड़े यज्ञों, त्पस्याओं, नियमों 


११-कुलीनां दीलसम्पल्लासपत्यजननीसपि ॥ 
त्वामहं जीवितस्यार्थे साध्वीमनपकारिरपीसू ॥। 
आदिपवे---अध्याय १५६, इलोक ३३ 


१२--सा भार्या या मुहे दक्षा सा भारयां या प्रजावती 
सा भार्या या पत्िप्रारपा सा भार्या या पतिक्नता ॥! 
आदिपवें न्‍अधष्याय ७४, श्लोक डे० 


॥ 


महाभारत में ह्त्री-वर्म [ ३८७ 
ओऔर नाना प्रकार के दानों से भी वदढ्कर है ।/१३ महाभारत में कण्व ऋषि 
से अपनी पुत्री शक्ुन्तला को स्त्रियों के धर्म के विपय में बताया है कि सती 
स्त्रियों के मन, वाणी, शरीर, और चेट्टाओं द्वारा निरन्तर पति की सेबा 
करनी चाहिए तथा पतिवन्रतोंचित आचार-व्यवहार से ही विशिष्ट झोभा प्राप्त 
करनी चाहिए ।7*४ पतित्नता स्त्री के कतंव्यों का वर्णन करते समय महान 
भारत में भीष्म पितामह ने भी युधिष्टिर से कहा है कि “पतितन्नता स्त्री वही 
है जा उत्तमबन्रत का पालन करती है, विना एति को भोजन कराये भोजन 
नहीं करती, पति को नहलाये विना स्नान नहीं करती, पत्ति के सो जाने पर 
दब न करती है, यही पतितन्रता के धर्म हैं ।/ १४८ एक वार पार्वतीजी ने शिव 
से अध्यात्म-ज्ञान जानने की अपनी इच्छा प्रकट की, तब शिवजी ने उन्हें 
सम्पूर्ण अव्यात्म ज्ञान बता दिया | फिर शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब मैं 
तुम से स्क्री-धर्म विपयक वालें जानना चाहता हूँ क्योंकि विद्येपत्त: स्त्रियाँ ही स्त्रियों 
की परम गति हैं । ब्रह्माजी की पत्नी सावित्री साब्वी हैं. इन्द्र-पत्नी शची भी 
सठी हैं, विष्णु की प्यारी पत्नी लक्ष्मी पतित्रता हैं आादि इन समस्त पतित्रता 
देवियों का तुमने सदा संग किया है, इसलिए तुम्हारे मुख से वणित नारी-बर्म 
सुनना चाहता हूँ । तब पा्वेतीजी ने पतित्रता नारी के लक्षण इस प्रकार बतापे 
कि “जो हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के आाबीन रहती है, चित्त को 
प्रसन्न रखती है, देवता के समान पति की सेवा और परिचर्या करती है, पत्ति 


है 


पते 


ष 


१३->-यज्नैस्तपोभिनियमर्दानैद्च विविवेस्तथा । 
विशिष्यते स्त्रिया भतु नित्य प्रियहिते स्थिति: ।। 
आदियपर्च-अध्याय १५७, श्लोक २४ 


१४-पतिशुश्र्‌ पर पूर्व सनोवाक्कायचेशिते: । 
अनुज्ञाता मया पूर्ष पुजरयतद ब्तं ठव | 
आदिपर्व -- अध्याय ७४, श्लोक ८-१० के मच्य का 


१५--न भुडःक्त सब्यभुक्त या न्तास्नाते- स्नाति सुब्रता । 
नातिछ्त्युपतिप्ठेत शेते च शयिते मयि ॥८।। 
इान्तिपर्न---अधच्याय १४५, इलोक ८ 


रद | महाभारत में धर्मा 


भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए पातिन्रत धर्म का भी बड़ा महत्व 
है । प्राचीन काल में लड़के-लड़कियों के विवाह सम्बन्ध उनके कुल को देख 
कर किथे जाते थे, क्योंकि कुल का प्रभाव बच्चों के पालन-पोपण में प्रधान रूप 
से रहता है । यदि कन्या की माँ शीलवती, ग्रुणवत्ती तथा धर्म परायणा होगी 
तो उसकी पुत्री भी बेसे ही गुणों से सम्पन्न अवश्य होगी । इसीलिए विवाह 
सम्बन्ध कुलीन परिवार में होते थे । महाभारत में स्क्रियों के धर्म, पातिब्रत 
धर्म तथा स्त्रियों के कतंव्यों के विपय में अनेक स्थलों पर वर्णन मिलते हैं । 
महाभारत में वकासुर वृत्त के प्रसंग में जब एक ब्राह्मण की बारी उस वबंका- 
सुर के भोजन के लिए आती है तब वह वड़ा दुःखी होता है और उसकी स्त्री 
स्वयं अपने पति के स्थान पर भक्षण के लिए जाने को उद्यत होती है, तब 
ब्राह्मण अपनी स्नी के ग्रुणों को देखकर कहता है कि “कुलीन, सन्तानवती, 
सती साध्वी, नित्य पति के अनुकूल चलने वाली धर्मपत्नी हो, ये स्त्री का धर्मे 
है ।”१+ स्त्री के पातित्रत धर्म के विषय में महाभारत में कण्व ऋषि ने पुत्री 
शकुन्तला की विदा के समय स्त्रियों के कतेंब्य तथा पतिद्रता के लक्षणों को 
भी बताया हैं । कण्वऋषि ने कहा है कि “भार्या वही हैं जो घर के कामकाज 
में कुशल हो, सन्तानवती हो, पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो 
तथा जो पतिब्रता हो ।” १* भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए पति की 
सेवा से वढ़कर कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं है । स्त्री के लिए पतिसेवा ही सब धर्म, 
यज्ञ, तीर्थों, तथा दानों का फल प्राप्त करा देती है । वकासुरवृत्त में ब्राह्मणी 
ने अपने पति से कहा है कि “जो स्त्री सदा अपने पति के प्रिय और हित 
कार्यों में लगी रहती है, यह उसके लिए बड़े-बड़े यज्ञों, तपस्याओं, नियमों 


११-कुलीनां शीलसम्पञ्मासपत्यजननीमपि ॥ 
त्वामहं जीवितस्यार्थे साध्वीमनपकारिरणीस ।। 
आदिपवे---अध्याय १५६, हलोक रे३ 


१२--सा भार्या या मृहे दक्षा सा भायां या प्रजावती 
सा भार्या या पतिप्रारणा सा भार्या या पतित्नता ॥। 
आदिपर्वे «अध्याय ७४, श्लोक ४० 


महाभारत में क्ची-बर्म [ ३६७ 


60 
/ ही! : 


और नाना प्रकार के दानों से भी वबदढ्कर 


० 


74१3 असद्दाभारत में कप्व ऋषि 
ने अपनी पत्री दकुन्तला को स्त्रियों के धर्म के विपय में वताया द्व कि सत्ती 
स्त्रियों के मन, वाणी, जरीर, बौर चेश्टाओं द्वारा निरन्तर पति की सेवा 
करनी चाहिए तथा पतित्रतोचित आच्ार-व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त 
करनी चाहिए ॥7+ ४ पतिन्नता स्त्री के कर्तव्यों का वर्ससस करते समय महान 
भारत में भीप्म पित्तामह ने भी युधिष्ठटिर से कहा है कि “पतिक्नता नच्त्री वही 
हैँ जा उत्तमद्रत का पालन करती हैं, विना एति को भोजन कराये भोजन 
नहीं करती, पत्ति को नहलाये बिना स्नान नहीं करती, पत्ति के सो जाने पर 
डयन करती है, यही पत्तिन्रता के घम हैं ।/[१5 एक बार पार्वतीजी ने शिव 
से अच्यात्म-नान जानने की अपनी इच्छा प्रकट की, तब शिवजी ने उन्हें 
सम्पूर्गा अव्यात्म ज्ञान वता दिया | फिर शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब में 
तुम से स्क्री-धर्म विपवक बातें जानना चाहता हूँ क्योंकि विधेयत: स्त्रियाँ ही स्त्रियों 
की परम गति हैं | क्ह्माजी की पत्नी सावित्री साब्वी हैं. इन्द्र-पत्नी श्री भी 
सती हैं, विप्णु की प्यारी पत्नी लक्ष्मी पतित्रता हैं आदि इन समस्त पत्तिब्रता 
देवियों का तुमने सदा संग किया है, इसलिए तुम्दारे मुख से वणित नारी-बर्म 
सुनना चाहता हूँ । तब पार्वेतीजी ने पतित्रता नारी के लक्षण इस प्रकार बतापे 

“जो हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के आधवशीन रहती है, चित्त को 
प्रसन्न रखती है, देवता के समान पत्ति की सेवा और परिच्र्या करती है, पति 


। 


|! 
प्य 
4 


जोर 


ञै 


१३--यक्नस्तपोशभिनियमरर्दानद्च विविवस्तया | 
चिशिप्यते स्न्रिया भत॒ नित्य प्रियहिले ल्थितिः !। 
लादिपवे-अव्याय १५७, इलोक २४८ 


श४-पतिशझुश्र पर पुरे सनोवाक्कायचेशिटे: 
अनुज्ञाता मया पूर्व पुजयतद त्रत॑ तव ॥ 
आदिपये -- अध्याय ७४, श्लोक ६-१० के मध्य का 


१५--न शुडः क्ते मय्यनुत्ते या चास्चाते-स्नाति सुक्षता । 
चातिश्त्युपतिप्टेत शोते चर बायितें मयि ॥५5| 
इान्तिपर्ग---अध्याय १४५, इलोक ८ 


इंडेप || महाभा रत में धर्म 


के लिए सुन्दर वेष घारण करती है, प्रसन्ननददन रहती है. तथा जो स्वामी के 
कठोर वचन कहने या दोषपूर्ण दृष्टि देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कराती रहती 
है वही स्त्री पतिबन्रता है ।”१ $ उमा ने फिर पतितन्नता के लक्षण इस प्रकार कहे 
कि “पति पत्नी को एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाहिए, जो स्त्री मंगल- 
मय दाम्पत्य धर्म को सुनकर धर्मपरायण हो जाती है वही पतित्रता है ।7१४० 
स्त्रियों के लिए पति का महत्त्व बताते हुए सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा है कि 
“पत्ति के साथ रहना स्त्री का सनातन घर्म है, पति ही उनका देवता है, पति 
ही उनकी गति है तथा पति के सिवा स्त्री का दूसरा कोई सहारा नहीं है । १४ 
भारतीय संस्कृति में पति की सेवा के साथ अपने सास ससुर की सेवा तथा 
बड़ों का आदर करने की भावना रखना भी सती साध्वी स्त्रियों का कर्क्षग्य 
है। वन जाते समय रामचन्द्र जी ने भी सीताजी से अनुरोध किया था कि 
तुम घर पर रहो और अपने सास-ससुर की सेवा करना, इससे बढ़ कर दूसरा 
धर्म नहीं है । महाभारत में सास ससुर की सेवा के सम्बन्ध में भीष्म जी ने 


१६-शुश्र षां परिचारं चर देवतुल्य॑ भ्रकु्बंती । 
बदया भावेन सुमना: सुत्नता सुखवर्शना । 
अनन्यचित्षा सुखुखी भतु : सा धर्मचारिरणी ॥॥ 
पर्याण्पपि चोक्ता या हृष्टा दुष्टेन चलश्षुषा । 
सुप्रसन्नछुखी भतुर्या नारी सा पतिब्नता ।। 
अनुशासन पर्व---अध्याय १४६, श्लोक ४१, ४२ 


१७-श्र्‌ त्वा देस्पतिघर्म वे सहधर्म कृत शुभम्‌ ॥ 
या भव्रेद्‌ धर्मपहमा नारी भंतृसमत्नत्ता ।। 
अनुद्यासनपर्चं----अध्याय १४६, श्लोक ३८ 


१८-पत्याक्षयो हि मे धर्मो सतः खीरपां सनातनः १ 
स देव: सा गतिर्नान्या तस्य क्का विप्रियं चरेत्‌ ॥। 
बनपर्च -- अध्याय २३३+ श्लोक इ७छ 


महाभारत में स्त्री-वर्म [ ३४ 


युधिपष्ठिर जी से कहा है कि “सदा सास-ससुर की आज्ञा में रहने वाली, देवता, 
पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा में सदा सावधान होकर संलग्न रहने वाली स्त्री ही 
पतिबन्नता है ।!!१ ५ प्राचीन काल में पतित्रता स्त्रियाँ अपने पति की प्रसन्नता के 
लिए धर्म के प्रतिकूल कार्यों को करने के लिए भी उद्यत रहती थीं, क्योंकि वह 
पति को देवता तुल्य मानती थीं और उनके कह्टे हुए बचनों का वह उल्लंघन 
नहीं कर सकती थीं । एक बार पाण्डु ने कुन्ती से इसी प्रकार के धर्म के प्रतति- 
कूल वचन कहे और कुन्ती ने उन वचनों का पालन स्त्री-धर्म समझकर किया । 
पाण्डु ने कहा कि “प्राचीन धर्म यही है कि पति अपनी पत्नी से जो वात कहें, 
वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवदय पुर्णा करना चाहिए ।”+** एक 
वार सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा कि आपने ऐसी कौनसी जड़ी बूटी इन पांडवों 
को खिला रकक्‍्खी है, जिससे ये सबके सब आपको बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी 
उस औषधि से अपने शयामसुन्दर को सदा अपने अधीन करना चाहती हूँ । तब 
द्रोपदी ने कहा कि ऐसी कोई जड़ी-बूटी या औषधि नहीं है. जिससे कि पुरुषों 
को अपने अधीन किया जा सके । पुरुषों को अपने वश में करने का एक मात्र 
साधन सच्चा प्रेम, त्याग तथा सेवा है। मैंने सब पाण्डवों की सदा सेवा तथा 
उनके साथ जीवन भर त्याग किया है, उसी से प्रभावित होकर वे लोग मुझसे 
इतना प्रेम करते हैं तथा तुमको ऐसा लगता है कि सब मेरे वश में हैं। पुरुषों 
को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वे उनके मात।+-पिता आदि बड़े 
लोगों का सदा आदर सम्मान करें तथा उनकी प्रेम से सेवा करें और उनकी 
आज्ञा का पालन करें, जिससे घर में सुख-शान्ति की वृद्धि हो और सब लोग 
आपस में प्रेम-भाव से रहें । अपने बड़ों की प्रसन्नता से पुरुष बड़े प्रसन्न रहेंगे 





१४६--देवतानाँ पित र्ां च ब्राह्मणानां च पूजने ॥ 
अप्रमत्तार सदा युक्ता श्वश्ष्‌ श्वशुरवतिनी ।। 
अनुशासन पर्व - अध्याय १२३, श्लोक १० 


२०-धर्ममेव॑ जना: सच्तः पुरारं परिचक्षते। 
भर्ता भार्या राजपुतन्रि धर्भ्य बाधन्यंसेव च !। 
यदु त्र यात्त्‌ु ततू तथा कार्यसिति बेद विदो विद: ॥ 
आदिपवे---अध्याय १२१, श्लोक डे. 
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और वह अपनी स्त्री की सदँव प्रह्ंसा करेंगे तथा उन्हें वह स्वयं मान देंगे 
और उनके मन के सोचे हुए सारे कारये पूर्ण होंगे । इस प्रकार सत्यभामा के 
पूछने पर द्रोपदी ने उसे स्त्रियों के कर्तव्य के बारे में इस प्रकार बताया कि 
“पत्तिन्नता स्त्रियाँ पति के शयन के बाद शयन करती हैं, भोजन, स्तान आदि 
सारे कार्य पति के बाद करती हैं, पत्ति की इच्छा के विरुद्ध आभूषण नहीं पह- 
नती, कभी किसी की निन्‍्दा नहीं करतीं । ये ही उनके कर्तव्य हैं |” ** पति- 
ब्रता स्त्रियों का भारतीय-शास्त्रों में शील ग्रुण एक बड़ा श्रेष्ठ गुण है। शील 
एक भ्रकार से नारी का आभूषण है । शीलवती स्त्रियाँ ही अपना तथा अपने 
परिवार का कल्याण करने वाली मानी जाती हैं। जिस परिवार में शीलवती 
स्त्रियाँ होती हैं, सुख-शान्ति उसी परिवार में निवास करती हैं । प्राचीन काल 
में विवाह-सम्बन्ध के समय कन्याओं का शील-गुण ही प्राय: देखा--पूछा जाता 
था। प्राचीन काल में विवाह में दहेज प्रथा नहीं थी और न शिक्षा की डिग्रियां 
थी, इसलिए कन्याओं का कुल और उनका शीलग्रुण ही अधिकतर देखा जाता 
था । शीलगुण के विषय में धृतराष्ट्र ने महाभारत में दुर्योधन से कहा है कि “मन 
वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, दया करना,य्रथाशक्ति 
: दान देना आदि गुण “शील' कहलाते हैं, जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं ।!*९२ 


भारतीय धर्मंशास्त्रों में स्‍त्री को पति के घर ही रहने का आदेश अधिक 
: है । क्योंकि पति के घर में ही अधिक रहने से स्त्री का मान-मर्यादा बढ़ते हैं 
तथा गृहस्थी के सम्पूरो प्रवन्ध भी सुचारु रूप से स्त्री के ही रहने से चलते हैं। 
इसलिए स्त्रियों को अपने माता-पिता के घर अधिक दिन के लिए नहीं जाना 
चाहिए । स्त्रियों को अपने माता-पिता के यहाँ कुछ दिन के लिए किसी विशेष 


२१-अहं पतोनु नातिशये नात्यश्ने नालिभूषये । 
नापि श्वश्न्‌ परिवदे सर्वदा परियन्त्रिता [। , 
चनपत्---अध्याय २३४, श्लोक इचछ 


२२ - अद्रोह: सर्व मृतेश्ु कर्म] सनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दान च शीलमेतत्‌ प्रदास्यते ।। 
बान्तिपर्व -- अध्यय .१२९४, श्लोक ६८६ 
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लगी रहती है, उसका यह कार्य महान पृण्य, बड़ी भारी तपस्या और सनातन 
स्वर्ग का साधन है ।” १५७ सहाभारत में सुमना और शाण्डिली संवाद में 
स्त्रियों के सदाचार के विषय में अनेक वातें आई है । सुमना पतितन्नत धर्म का 
पालन करती हुई स्वर्ग लोक में पहुँच गई थी, थोड़े समय बाद शाण्डिली भी 
अपने धर्म के प्रताप से स्वर्ग में पहुँची तो सुमना ने उससे कहा कि तुमने जो 
धर्म कार्य किये हैं, जिनसे तुम्हें स्वर्ग प्रात हुआ है, वह वताओ । वही संवाद 
भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि “सदाचार से जीवन बिताने वाली स्त्रियाँ 
स्वामी के परदेश या बाहर जाने पर आँखों में अंजन, ललाट पर गोरोचन 
तिलक, फूलों की माला, अंगों में अंगराग तथा झ्॒डगार नहीं करती हैं ।** 
भारतीय स्त्रियों का श्यगार भी पति के लिए ही होता है । जब उनके पति 
घर पर रहते हैं, तभी वह सब खश्ूगार करती हैं। कालिदास के शब्दों में 
स्त्रियों के सौन्दर्य की सार्थकता भी पत्ति के प्रेम में ही है (प्रियेयु सौभाग्य 
फला हि चारुता कुमार सम्भव) भीण्म जी ने युधिष्ठटिर से कहा कि “साब्वी 
स्त्रियों को पति के प्रति सदेव प्रियवचन बोलने चाहिए अहितकर कठोर वचन 
नहीं बोलने चाहिए ।7*७ 


र॒श-पुण्यमेतत्‌ तपश्चेतत्‌ स्वर्ग श्चेष सनातन: । 
या नारो भत्‌ परमा भव्ेद्‌ भत, ब्रता सती ॥ 
अनुशासनपवें---अध्याय १४६, इलोक ५४ 


२६- अंजनं रोचनां चेव स्नान सात्यानुलेपनस्‌ ! 
प्रसाधन च निः्क्रान्ते नाशिनस्दासि भर्तरि ॥ 
अनुश्यासनपर्व--- अध्याय १२३, श्लोक १७ 


२७-अहितानि च चाक्‍्यानि सर्वाणि परुषाणि च । 
अप्रमता च॒ भर्तारं कदाचित्नाहमन्न बस || 


अनुशासन पर्तें---अध्याय १२३, श्लोक & 


महाभारत में स्ज्री-धर्म [ ४०३ 


पत्ति ही स्त्रियों के लिए देवता है ऐसा कहती हुई वकायुर संबाद में 
एक ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि “प्रियवर |! मुके तो पति की सेवा से जो 
धर्म प्राप्त होता है वही प्रिय है । सम्पूर्ण देवताओं में ही पति मेरे सबसे बड़े 
देवता हैं ”*< भारतीय स्त्रियों की भावना सर्देव ही पति को देवता मानने 
की रही है । पति को देवता मानकर ही भारतीय स्थ्रियाँ उनकी इतनी प्रेम- 
भाव से सेवा करती रही हैं। कछुन्ती ने सूर्यदेव से कहा कि “मैं अपने धर्म का 
लोप नहीं करूँगी । स्त्रियों के सदाचार में अपने णरीर की पविन्नता बनाये 
रखना ही प्रधान है 7/** सदाचार से रहने वाली भारतीय स्जत्रियाँ अपने 
जरीर को मन से, वचन से तथा कर्म से सभी प्रकार से पवित्र रखती हैं। ऐसे 
पविन्नऔर ऊँचे विचार रखने वाली स्त्रियाँ ही सच्ची पतित्रता होती हैं, उनका 
मन कभी स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखता । भीष्म ने सदाचार से रहन 
वाली स्त्रियों के स्थान के बारे में युधिष्टिर से कहा कि “जो स्त्री सदा सावधान 
रहकर घर्ममार्ग पर चलती है, वह नारियों में अरुन्धती के समान आदरणीय 
होती है, और स्वर्गलोक में भी विश्येष प्रतिष्ठा पाती है ।”3 ०९ 


रद-पतिशुश्षु पया धर्मो यः स मे रोचते द्विज । 
देवतंपष्वपि सर्वेषु भर्ता से देवत परस ॥ 
चनपर्ं-अध्याय २०६, श्लोक ३० 


२८--पिता साता गुरवश्चेच येब्च्ये 
देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने । 
नाहू धर्म लोपथिष्यानि लोके 
स््री्यां चुत्तं पृज्यते देहरक्षा ॥ 
चलपजे---अध्याय ३०६, श्लोक २३ 


३००-इमं घर्सपर्थ नारो पालयन्ती समाहिता । 
अरुच्धतीवब सारीणां स्वरग्गनलोके महीयते ।] 
अनुवाशसन पर्च---अध्याय १२३, इलोक २० 
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भारतीय धर्मेशास्त्रों में पतिन्रता स्चियों के लिए केवल एक पति के 
वरण करने का ही नियम है। यदि उसके पति की मृत्यु हो भी जाय तब भी 
उसे दूसरा पति नहीं देखना चाहिए और नियम पूर्वक रहकर अपने बच्चों का 
पालन-पोषण करना चाहिए । पुरुष के लिए धर्मशास्त्रों में अनेक विवाह करने 
के अधिकार थे कि यदि किसी पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाय तो बह फिर 
दूसरा विवाह करके अपने ग्ृहस्थ का सुख प्राप्त कर सकता है। किन्तु स्त्रियाँ 
दूसरा विवाह चहीं कर सकती थीं। ऐसे ही विचारों से प्रभावित होकर ब्राह्मणी 
ने ब्राह्मण से कहा कि “स्त्रियों को अपने पूर्व पति का उल्लंघन करने पर बड़ा 
भारी पाप लगता है ।??) प्राचीन काल में स्त्रियाँ अपने पति की मृत्यु हो 
जाने पर उसके संग सती हो जाती थीं, किन्तु कभी कभी बच्चे छोटे होने के 
कारण उन्हें सती नहीं होने दिया जाता था । तब वह पति के पीछे अपने 
शरीर को सुखाती हुई समस्त स्वादिष्ट भोजनों का त्याग करके नियम से रहती 
थीं। पाण्डु की मृत्यु के पश्चात्‌ तपस्वी ऋषियों ने कुन्ती और माद्री से कहा 
कि “जो स्त्रियाँ साध्वी होती हैं, वह अपने पति की मृत्यु के बाद ब्रह्म- 
चर्य के पालन में अविचल रूप से लगी रहती हैं। यम ओर नियमों के 
पालन का क्लेश सहन करती हैं ।१- प्राचीन काल में पत्ति के साथ सती 
हो जाने को बड़ा भारी पुण्य समझा जाता था । इसी विचार से प्रत्येक साध्वी 
स्त्री अपने पति के साथ सती होकर अपने को धन्य समभती थी | ऋषि 
कुमारों ने पाण्डु की मृत्यु के समय कुन्ती और माद्री ले कहा कि “इसमें 


३१-न चाप्यधर्म: कल्याण बहुपत्नीकृतां नृणम्सख । 
सत्नीणामधर्म: सुमहान्‌ भतु: पर्वेस्थ लख्धने ।। 


आदिपवे---अध्याय १५७, श्लोक ३६ 
३२-मृत्त भर्तरि या साध्वी ब्रह्मचयंत्रते स्थिता । 


यमैश्च नियमें: क्रान्ता सनोवावकायजः झु्भः ।॥ 


आवि पर्वे-घ्ययाय १२४, श्लोफ २८-२८ के सव्य का . * 
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आप 


तनिक भी सन्देह नहीं है कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए 
महान फलदायक है ।” 


ह 


्े 


सम्पूर्ण धर्मआास्त्रों की रचना पुरुषों ने की है, इसलिए उसमें स्त्रियों 
के लिए तो बहुत करतंव्य लिखे हैं, किन्तु पुरुषों के लिए पालनीय कतंव्यों का 
इतना महत्त्व और विस्तार नहीं है । इसलिए पुरुष स्त्रियों के प्रत्ति अपना 
कोई कर्त्तव्य नहीं सममकते । उन्हें जो अच्छा लगता है, वही कार्य स्वतन्त्रता 
से करते हैं वयोकि स्त्रियों की भांति उनको अनुचित कार्यो से रोकने वाले 
नियम परूपों द्वारा रचित धर्मशास्त्रों में नहीं है। स्त्रियों का पालन-पोएण 
बचपन से ही ऐसे नियमों में होता है कि वह आरम्भ से ही श्ील और लज्ञा 
वारण करती हैं । बचपन के पवित्र संस्कार ही स्त्रियों को आगे चलकर जीवन 
में ऊंचा स्थान प्राप्त कराते हैं । पवित्र संस्कारों के प्रभाव से ही स्त्रियाँ स्वयं 
तो शीलवत्ती, परिवार का कल्याण करने वाली होती ही हैं, वह अपनी 
कन्याओं में भी वही संस्कार उत्पन्न करके अनेक परिवारों का कल्याण करने 
वाली बनाती हैं 


सती द्रौपदी से जब कीचक ने कुछ अनुचित व्यवहार किया था तब 
द्रोपदी ने कहा कि “अपनी स्त्री में अनुराग रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही 
कल्याण का मार्गी होता है ।?*४ द्रोपदी के इस वचन में पुरुष के उस शील 
और सदाचार का संकेत है, जो धर्मशास्त्रों के अभीष्ट स्त्रियों के पातिन्नरत का 
पूरक है । धामिक न्याय के अनुसार यदि पातिद्नत स्त्री का सर्वोत्तिम धर्म है 
तो पुरुषों के लिए भी एक पत्नीत्रत होना आवश्यक है। पुरुष के इस धर्म 


३३--भर्न्ना तु मरस्पं सार्थ फलवच्नान्न संशय: । 
युवाभ्यां दुष्करं चंतद्‌ वदन्ति दिजपुद्धवा: ॥ 
आदिपयं-अध्याय १२९४, श्लोक २८-२६ के सध्य का 


३४--स्वेषु दारेषु सेधावी कुरुते यत्नमुत्तमस्‌ । 
स्वदारमिरतो ह्माशु नरो भद्राणि पश्यति ॥। 
विराटपर्ब-अध्याय १४, श्लोक ३४-३५ के मध्य में से 
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की ओर धघर्मशास्त्रों ने बहुत कम ध्यान दिया है। द्वरोपदी का उक्तवचन 
स्त्रियों के धर्म विधान से परिप्लुत धर्मशास्त्रों में अपवाद के समान है । फिर 
भी महाभारतकार ने इस ओर ध्यान दिया है, यह सनन्‍्तोष की बात है । पुरुष 
के इस कर्तव्य का संकेत स्त्री के सुख से होना नितान्‍्त उचित और स्वाभाविक 
है । किन्तु ऐसे कुछ निर्देश यदि महाभारत में घर्म और नीति का उपदेश 
करने वाले महापुरुषों के मुख से होते तो अधिक उचित होता । उससे यह 
प्रमाणित होता कि वरिष्ठ पुरुष भी पुरुषों के इस कर्तव्य को पातिब्रत के समान 
ही महत्त्व देते हैं। “मातृबत्‌ परदारेषु” के निर्देश धर्म और नीति के ग्रन्थों में 
अनेक जगह मिलते हैं। इनका उ््दंद्य भी अन्य स्त्रियों का आदर और 
पत्नीत्रत का पालन ही है। अन्य स्त्रियों के शील के आदर के साथ-साथ 
अपनी स्त्री के ज्रति निष्ठा और उदारता का भाव भी पुरुष का कतंव्य है । 
प्‌रुष के इस कतेंव्य पर धर्मशास्त्रों में कहीं बल नहीं दिया गया है | इतिहास 
और संस्कृति की परम्परा में शिव और राम के चरित्र में एक पत्नीन्नत की 
निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। कीचक के दुब्यंवहार के जिस प्रसंग 
में द्रौपदी ने पुरुष के इस कतंव्य का संकेत किया है वह समाज में प्रायः होने 
वाली घटनाओं का एक उदाहरण है ! इसी स्थिति को ध्यान में रखकर स्त्री 
रक्षा का भार पुरुष पर सौंपा गया है | किन्तु स्त्रियों के शील की यह सुरक्षा 
तभी पूर्ण हो सकती है जब कि सामान्य रूप से पुरुष अपनी पत्नियों के प्रति 
निष्ठा रखें तथा पत्नीत्रत का पालन करें और अन्य स्त्रियों के शील का 
आदर करें । 


अध्याय--- १७ 
महामारत में वानप्रस्थ-ऋऋ्राश्रम 


१--- वान प्रस्थ का समय--- 


गृहस्थाश्रम में सामाजिक और सांस्कृतिक कतेंव्यों को पुर्ण करके 
वृद्धावस्था का आगमन देखकर वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए । वानप्रस्थ का 
अर्थ बन को प्रस्थान करना है। भारतीय आचार-शास्त्र नगर के निवास 
और गृहस्थ जीवन के प्रपंचों में ही सम्पूर्ण जीवत को विताना उचित नहीं 
सममभ्ता । उसके अनुसार जीवन का प्रत्येक कर्चाव्य पुर्णा करने से कृतकृत्यता 
होती है । भोग और कतेंव्य दोनों की अवधि है। प्रत्येक स्थिति से आगे एक 
नवीन स्थिति है । इस प्रकार पिछले कर्तव्यों को पूर्ण करके मनुष्य उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है। गृहस्थ-आश्रम के बाद यह विकास अध्यात्म की ओर अधिक 
होता है । वानप्रस्थ में मनुष्य गृह और नगर को छोड़कर वन में सरल और 
सात्विक जीवन व्यत्तीत करता है । संन्यास में मनुष्य स्थायी निवास के बन्धन 


से तथा अन्य कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है । यह मुक्ति ही जीवन का परम 
लक्ष्य है । 


विधिपुर्वक गृहस्थाश्नस का पालन करके तथा वार्धक्य के लक्षण देखने 
पर मनुष्य वन को प्रस्थान करे। त्वचा का शिथिल होना और वालों का 
सफेद होना वृद्धता के लक्षण हैं । पुत्र का पुत्र होने पर भी गृहस्थआश्रम की 
पूर्णता और वन के प्रस्थान का समय मानते हैं। वानप्रस्थ-प्रहण का समय 
बताते हुए व्यास जी ने ऐसा कहा कि “मगृहस्थ पुरुष को जब अपने सिर के 
चाल सफेद दिखाई दें,शरीर में फ्रुरियाँ पड़ जाँय और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति 
हो जाय, तो अपनी आयु का तीसरा भाग व्यतीत करने के लिए वन में जाये 
और वानप्रस्थ-आश्वम में रहे ॥ वन में रहकर वानप्रस्थाश्रम में भी उन्हीं अग्नियों 
का सेवन करे जिनकी गृहस्थाश्नम में उपासना करता था। प्रति दिन देवा- 
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राधन भी करता रहे ॥” १ हसी प्रकार गगुस्मृति में भी गयसु ने कहा है फि 
“गृहस्थाश्नम में द्विजों को विधिएपुर्षका ग्रहस्थ का पाजन करफे तथा बुढ्वापे का 
आगमन जानकर गनुष्य को कन में रहना चाहिए। प्र॒त्न का पुत्र होने पर भी 
गृहस्थ-आश्रग पूर्ण हो जाता है। इराके बाद गृहस्थ को घस में. निवारा करना 
चाहिए ।”* वृद्धावस्था का आरम्भ होगे तक गनुष्य फो अपने अलौफिका और 
रागमाजिक कार्मे पूरे फर जेने चाहिए। वे कर्ग जीवन के एक अंग मात्र हैं, 
जीवन का रारव॑स्व नहीं हैं । उन्हें पूर्ण फरके गनुण्य को अपनी अन्तिम बग में 
अध्यात्म की साधना करनी चाहिए । आत्ा-साधना जीवन को अमृत और 
अभय तथा आनरदगय बनाती है । 


चानप्रस्थ-आश्रग पुणपों फे लिए तो आवश्यक है विन्‍्तु स्त्रियों की लिए 
उरागें विकल्प है। यदि स्त्रीचाहे तो पूर॒ुप के राभ घन को प्रस्थान पार 
राफती है। किन्तु बन में थे गृहर्थ दम्पति की भांति नहीं रह राकते हैँ । उन्हें 
त्याग और संयम रे तपस्चियों की भांति रहना होगा । यदि स्री बे को ने 
जाना चाहे तो पुरुष अपनी स्त्री का भार आपने पुत्नों को रोंप फर रुपय॑ बस 
को प्रस्थान करें। र्री फे अतिरिक्त गृहस्थ जीवन के राशी उपकरण त्गाग 
करके बन प्रस्थान पारना उचित है । फैयबल अग्वि द्ोत के जिए ग्रद्म अग्गि 


१--शहस्थस्तु यथा पश्येद चलीपलितसात्मन। । 
अपस्यस्पैच चापत्पं पनमेव तदाश्रयेतु ।। 
तृतीयमायुपों भाग चानप्रस्थाप्रमे केतु । 
तानेयाग्नीनू परिचरेद्‌ु यजमानों वियौकरा; !। 
शान्तिपर्च-अध्याप २४ं४ड, इलजोक ४-५ 


२--एवं गृहाभ्मे स्थित्वा घिथिवत्स्नातफो प्विज: । 
पने चसेतु नियतो ययावद्स जिप्तैन्द्रिय: ॥॥ 
गृहस्यस्तु यदा पश्येद्लो पलितमात्मन: ॥ 
अपत्यस्येच चापत्यं तदारण्पं समाश्नयेत्‌ ॥। 
मनुस्प्रति-भष्याय ६, श्लोफ १-२ 
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तथा यज्ञ के अन्य उपकरण वह अपने साथ ले जा सकता है | अग्नि का 
आदान आवधद्यक है । वानप्रस्यथ 'सार्नि कहलाता है। संनन्‍्यासी' स्त्री, अग्नि 
और स्थान तीनों से मुक्त हों जाता है | यह वानप्रस्थी और संन्यासी में अन्तर 
है । मनुस्मृति में वानप्रस्थी के नियम बताते हुए मनु ने इस प्रकार कहा है 
कि “ब्राम का आहार त्याग कर पुत्र को अपनी पत्नी का भार सॉपकर या 
पत्नी चाहे तो साथ लेकर वन को चला जाये । अग्निहोत्रन को लेकर और 


घर की अग्नि को लेकर ग्राम सेवन को जाय ओर इन्द्रियों को वण में 
रखे ।77३ इसी प्रकार याबवेल्‍कक्‍य ने भी अयनी स्मृति में लिखा हैं कि “पन्र 


को अपनी परनी का भार सॉंपकर या रो चाद्ेे तो साथ लेकर वन को जाना 
चाहिए | वानप्रस्थी और ब्रद्मचारी को अग्नि साथ रखनी चाहिए, इसीलिए 
वानप्रस्थी को सारिन कहते हैं ।/४* वानप्रस्थी के लिए सरल और सात्विक्र 
जीवन अभीष्ट है । अतः उसके लिए भि्षा, यज्ञ, स्वाध्याय, भोजन, नत्रत आदि 
के सम्बन्ध में शास्त्रों में नियमों का विधान है । नागरिक आहार और गहस्थ 
उपकरणों का त्याग वानप्रस्थ का प्रथम कर्म हैँ । वानप्रस्थ का जीवन बहुत 
कुछ ब्रह्मचारी के समान हैं | अत: उसके लिए भी मव॒, मांस आदि वर्जित 

केवल वन्य अन्न, फल, मूल और भिक्षा से उसे अपना जीवन निर्वाह करना 
चाहिए । भिक्षा और भोजन केवल उसके दारीर निर्वाह के लिए हैं, सुख के 
लिए नहीं हैं । वानप्रस्थी को अत्पाहारी होना चाहिए, जदा धारण करनी 


३--संत्यज्य प्रास्यमाहारं सर्व चंच परिच्छदस । 
पुत्नेंपु भाया निश्षिप्य ब् गच्छेत्सहैव वा ।! 
अग्निहो्र्न समादाय गुह्य चारिन परिच्छदम्‌ । 
ग्रासावरण्यं निःसृत्य मनिवसन्नियतेन-्द्रिय: ॥। 
मनुस्पृति---अध्यायथ ६, श्लोक ३-४ 


४--सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया चाउनुमतों वचसु | 
वानश्रस्थों ब्रह्मचारों साग्निः सोपासनो ब्जेत्‌ |! 
याज्ञवल्क्य स्घृति-अध्याय ३, श्लोक ड५ू 
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चाहिए, अध्ययन, तप, न्रत आदि में लगा रहना चाहिए । काश, कुश, मृग- 
चर्म और वृक्षों की छाल से बने बस्त्रों से अपना शरीर ढके । नियत समय 
पर स्नान, बलि वेश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों क्वा अनुष्ठान करे । धन 
का संग्रह व करे, झुद्ध एवं हितकर अजन्नमाद्र के इच्छुक होकर स्वाध्याय, तीर्थ- 
यात्रा, देश-दर्शन के निर्मित्त सारी पृथ्वी पर घूसे । भूमि पर बैठे, भूसि पर 
दयन करे। सदा शान्‍्तचित्त से अपने नियमों का पालन करे । 


२-वानप्रस्थी के धर्म--- 


गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ तीसरा आश्रम उससे भी श्रेष्ठ परम उदार 
वानप्रस्थ आश्रम है । जो शरीर को सुखाकर अस्थिचर्मावशिष्ट कर देने वाले 
तथा वन में रह कर तपस्यापूर्वक शरीर को त्यागने वाले वानप्रस्थियों का 
आश्रय है। यह ग्हस्थों से श्रे इ्तम माना गया है। वानप्रस्थ के धर्म बताते 
हुए व्यासजी ने इस प्रकार कहा कि “वानप्रस्थी पुरुष नियम के साथ रहे, 
नियमानुकूल भोजन करे । दिन के छठे भाग अर्थात तीसरे पहर में एक बार 
अन्न ग्रहण करे और प्रमाद से कचा रहे । गृहस्थाश्रम की ही भांति अग्निहोत् 
वैसी ही गो-सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के सम्पूर्ण अंगों का सम्पादन करना 
वानप्रस्थ का धर्म है ।४ वानप्रस्थी के लिए भी गृहस्थ की भांति गो-सेवा 
तथा यज्ञ आदि कर्म करना आवश्यक है । वानप्रस्थी का जीवन भी नियमों से 
मुक्त नहीं होता है जैसा कि संन्‍यासी का होता है। वानप्रस्थ के धर्म बताते 
हुए ब्रह्मा जी ने महपिगणों से इस अ्कार कहा कि “वानप्रस्थ मुनि को सब 
प्रकार के संस्कारों के द्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मचयेन्रत का पालन करते हुए घर 
की ममता त्याग कर गाँव से वाहर निकल कर बन में निवास करना 
चाहिए ॥7* वानप्रस्थी को सदा वन में ही रहना चाहिए। गाँव में कभी 


५-- नियतो नियताहार: षष्ठभुक्तोष्प्रभत्तवानु 
तदग्निहोत्र॑ ता गावो यज्ञादगनि च सर्वश्ः ॥॥ 
शान्तिपर्त-अध्याय २४४, श्लोक ६ 


६-- संस्कृत: सर्वसंस्कारेस्तथेब ब्नह्मचर्यवानु । 
ग्रामान्निष्कम्य चारण्पे सुनिः प्रत्नजितो वसेत्‌ ॥। 
आश्वमेधिकपर्व अध्याय ४६, श्लोक हर 


महाभारत में वानप्रस्थ-धर्म [ ४११ 


प्रवेश न करना चाहिए । प्रातः और सायंकाल के समय स्तान करें। वानप्रस्थ 
के घर्म बताते हुए महेंश्वर ने उमा से कहा कि “वानप्रस्थ को सदा वन मे हा 
रहना, वन में ही विचरना, वन में ही ठहरना, वन के हो सार्ग पर चलना 
और गुरु की भांति वन की णरण लेकर बन में ही जीवन-निर्वाह करना 
चाहिए | प्रतिदिन अग्निहोत्र और पंचमहायज्ञों का सेवन वानप्रस्थों का धर्म 
क वेदोत्त पंचयज्नों का निरन्तर पालत करना चाहिए ॥7? 
चानप्रस्थी को घने वन में अपना आश्रम बनाना चाहिए । बन में ही रहे 
बन को ही अपना गुरु समके और वन में जो कन्दमूल, फल-फूल आदि प्राप्त 
हो सकें, उन्हीं से अपना जीवन-निर्वाह करना चाहिए । वानप्रस्थी के लिए 
जो पाँच यज्ञ वताये हैं, वे गृहस्थ के पाँचयज ही हैं। (१) अव्ययन और 
अध्यापन “ब्रह्मयजा है । (२) श्राद्ध, तर्पण आदि “पिदृयज्ञ! हैं । (३) होम 
'देवयज' है । (४) जीवों को वलि देना “भूतयज्ञ' है। (५) अतिथि सत्कार 
करना मनुष्य यज्ञ है। इस प्रकार वानप्रस्थी को भी पंचयन्न करने चाहिए । 
वानप्रस्थी के धर्म बताते हुए महेश्वर ने उमा से कहा कि “सदा वीरासन से 
बैठना और वेदी या चबूतरे पर सोना चाहिए। उन्हें सर्दी के मौसम में 
रात को जल में बैठना चाहिए या खड़े रहना, वरसात में खुले मैदान में 
सोना चाहिए और ग्रीप्मऋतु में पंचारित का सेवव करता चाहिए [क 

सर्दी में जल में बैठना एक कठोर तपस्या है तथा ग्रीष्म में चारों ओर अग्नि 





र<्‌ ॥ उन ट्‌ 








७--वननित्पर्वनचरवंनस्वेर्वनमोचरेः । 
बन ग्रुदमिवासाद्य वस्तव्यं चनजीविभिः ॥। 
तेपां होमक्रिया घर्में: पंचयज्ञनियेवणस्‌ ॥ 
भाग च पंचयज्ञस्य वेदोक्तस्थानुपालनमस्‌ ॥। 
अनुश्ासनपर्व--अव्याय १४२, श्लोक १३-१४ 


८--वीरासनरत नित्य स्थण्डिले दायन तथा । 
शीततोयार्नियोगश्च चर्तव्यो धर्मेबुद्धिभिः 0 
अनुशासन पर्व-अध्याय १४२, श्लोक १० 


४श्यर | महाभारत में धर्म 


जलाकर ठना तथा ऊपर से सूर्य की गर्मी पड़ना भी वड़ी कठिन तयस्था 
है । इतने कठोर ब्रतों को पुर करके ही वानप्रस्थी अवबना परलोक सुधार 
लेता है। वानप्रस्थी को अपने शरीर से भी कोई मोह नहीं रहता है, इस 
लिए वह कठोर बत्रतों और तपस्याओं से अपने शरीर को सुखाता है | वान- 
प्रस्थी महात्मा एक स्थान पर आसन लगा कर बैठते हैं, तीनों काल सुबह, 
दोपहर और शाम को स्नान करते हैं तथा संध्या करते हैं । सदा स्वल्प भोजन 
करने वाले होते हैं । वानप्रस्थ का आश्रय लेकर कोई कन्द-मूल से और कोई 
कोई हृढ़ न्रत का पालन करते हुए फूलों से ही धर्माचुकूल जीविका चलाते हैं । 
वानप्रस्थ का श्रेष्ठ धर्म बताते हुए ययाति ने अष्टक से कहा कि “वानप्रस्थ 
मुनि का जो धर्म पालन है. वही सरलता है, वही समाधि है और वही श्रेष्ठ 
आचरण है ।”* वानप्रस्थ मुनि का जीवन इतना कठोर ब्रतों से पूर्ण होता 
है कि अन्य सव धर्म उसी में पूर्ण हो जाते हैं। उसको समाधि लगाने की 
आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि उसका जीवन स्वयं ही एक समाधि जैसा 
होता है । इसलिए वानप्रस्थ का कठोर तपपूर्ण जीवन सब धर्मों से श्रेष्ठ है । 


३---वान प्रस्थ के कतेव्य---- 


वानप्रस्थ के पालन करने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए 
पवित्र तीर्थो, नदियों के किनारे, भरनों के आसपास घने वनों में विचरते 
रहते हैं । गृहस्थों के उपभोग में आने वाले सुन्दर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन 
और विपय भोगों का परित्याग करके वे जंगलों में होने वाले कन्द, मुल, पत्तों 
का आहार करते हैं तथा मृगचर्म अथवा वृक्षों की छाल से बने वस्त्र पहनते 
हैं। सिर के वाल, दाढ़ी, मु छ, नख और रोम सदा धारण किये रहते हैं । 
नाना प्रकार के नियमों का पालन और सत्कर्मो का अनुष्ठान करते रहने से वे 
बड़े दुर्वेल शरीर हो जाते हैं । ऐसे तपस्यियों के कर्त्तव्य बत्ताते हुए ब्रह्माजी 


£-- अर्थे्प्यनी शस्य तथ्थव राज 
स्तदाजंव स समाधिस्तदार्यम्‌ ॥ 


आदिपवे-अध्चाय २, श्लोक £ 


महाभारत में वानग्रस्थ-धर्म [ धश३ 


ने महपियों से इस प्रकार कहा कि “नित्य प्रति पहले देवता और अतिथियों 
को भोजन दे, उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करें । किसी से स्पर्बा 
न करे, हल्का भोजन करे, देवताओं का सहारा ले । इन्द्रियों का संयम करे, 
सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे, क्षमाशील बने और दाढ़ी, मू छ तथा सिर 
के बालों को धारण किये रहे । समय पर अगिनिहोंत्र और वेदों का स्वाब्याय 
करे तथा सत्य-धर्म का पालन करे ।१” वानप्रस्थी को सर्देव सत्य का पालन 
करना चाहिए तथा क्षमाशील होना चाहिए | सबके साथ सद्व्यवहार करना 
चाहिए, अपने वर्मो का पालन नियम से करना चाहिए | धर्म के पालन में कोई 
प्रमाद नहीं करना चाहिए। अतिथि सत्कार भी वानप्रस्यी के लिए परमा- 
बदयक बताया है । अतिथि के सत्कार के वियय में ब्रह्माजी ने इस प्रकार 
कहा कि “अतिथि को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करे। 
कोई अतिथि आजाय तो फल-मूल की भिक्षा देकर उसका सत्कार करे | 
कभी आलस्य न करें। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो, उसी में से 
अतिथि को भिक्षा दे ।”११ वानप्रस्थी के पास किसी भी समय यदि कोई 
अतिथि आ जाय तो आलस्य छोड़कर शीघ्र ही उसकी यूजा-अर्चेना करे और 


१०--देवतातिथिपूर्ष च सदा प्राश्नीत वाग्यत: | 
अस्पितमनाश्चंच लध्वाशी देवताश्रय: ॥। 
दान्तो मेन्नः क्षमायुक्तः केशाज्श्मश्ष, च घारयनु । 
जुछ्धनु स्वाध्यायशीलश्च सत्यघर्सपरायणा5३। १ 


आश्वमेधिकपर्न अध्याय ४६, श्लोक १४-१५ 


११--अचंयज्नतिथीन्‌ काले दद्याच्चावि प्रतिश्रयम्‌ 
समृूलफलमभिक्षाभिरचेंदतिथिमागतमस्‌ ॥ 
यद्‌ भक्ष्य' स्थात्‌ ठतो द्याद्‌ भिक्षां नित्यमतन्द्रितः ॥। 


आदरवमेधिक पर्दे--अध्याय ४६, श्लोक १२-१३ 


डश्ड | महाभारत में धर्म 


साथ ही जो कुछ अपने पास कन्द, मूल, फल आदि हों उनको उसे खाने को 

दे | धर्मासन पर बेठे हुए शिष्ट पुरुषों द्वारा उसे धर्मा्थयुक्त कथायें सुननी 
चाहिए, पृथक आश्रम बनाना चाहिए । वह पृथ्वी पर सोये । वानप्रस्थी सदा 
व्रत और उपवास में तत्पर रहे, दूसरों पर क्षमा का भाव रक्‍्खे, अपनी 
इन्द्रियों को वश में रखे । धर्म का चिन्तन करता रहे । वानप्रस्थी को शरीर 
को चिकना करने के लिए क्या लगाना चाहिए इस विषय में महेश्वर ने उमा 
से कहा कि “वानप्रस्थ को जीविका के लिए नीवार ( तिन्नी का चावल ) 
और फल-मूल का सेवन करना चाहिए तथा शरीर में स्निग्घता लाने या तेल 
से होने वाले कार्यों के निर्वाह के लिए इंगुद और रेड़ी के तेल का सेवन करना 
चाहिए । उन्हें योग का अभ्यास करके उसमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए । 
काम और क़ोध को त्याग देना चाहिए । विशाल और घने वन में निवास 
करना चाहिए ।”१* बन में रहते-रहते वानप्रस्थी का शरीर जब बहुत खुश्क 
हो जाता हो, तब उसे इंगुद या रेड़ी का तेल लगाना चाहिए अथवा अन्य 
किसी वस्तु में यदि तेल की आवश्यकता पड़े, तव भी इन्ही तेलों से काम 
लेता चाहिए । सदा योग का अभ्यास करना चाहिए तथा काम और क़ोध 
जैसे मनुष्य के शत्चुओं को त्याग देवा चाहिए । क्रोध को त्यागरे बिता योग- 
साधन कठिन है । वानप्रस्थी के ब्रतों को बताते हुए महेश्वर ने उमा से कहाकि 
“अष्टमी तिथि को होने वाले अष्टका श्राद्धरूप यज्ञ में तत्पर रहना, चातुर्मास्य 
ब्रत का सेवन करना, पौर्शामास और दहाोनादियज्ञ तथा नित्ययज्ञ का अनुष्ठान 
करना वानप्रस्य मुनि का धर्म है ।” १३ चातुर्मास यज्ञ-वर्षाऋतु के चार महीनों 


१२--तीवा रप्रहणं चेव फलम्लनिषेवणय । 
इड्म्मुदेरण्ड तेलानां स्नेहाथें च. निषेवणाम्‌ ।। 
योगचर्याकृते: सिद्ध: कामक्रोचविवजिते: । 
वीरशय्यासुपास-्डिवी रस्थानोपसेविभि: ।। 
अनुशासन पर्ब-अध्याय १४२, श्लोक ७-८ 


१३--अष्टमीयज्ञपरता चत्तुर्मास्यनिषेवणम्‌ । 
पौरंसासादयो थज्ञा नित्ययज्ञस्तथेंद च [। 
अनुशासनपववे-अध्याय १४२, श्लोक १४५ 


महाभारत में वानप्रस्थधर्म [ ४१४५ 


में कहीं भ्रमण न करें, एक जगह ही रहना चाहिए उसे चातुर्मास यज्ञ कहते 
हैं । वानप्रस्थी को वहते हुए जल, वायु आदि सब वन की वस्तुओं का ही 
सेवन करना चाहिए । वानप्रस्थ के कर्क्तव्य बत्ताते हुए व्यासजी ने कहा कि 
“बन में फल-मूल खाकर रहे भारी तपस्या में तत्पर हो जाय, पुण्य ती्थों में 
अमण करें और किसी भी प्राणी की अपने द्वारा हिसा न होने दे ।7१ ४ बान- 
प्ररथी को सब जीवों पर दया रखनी चाहिए। किसी भी जीव 
की हिसा न करनी चाहिए। हिसा न करना वानप्रस्थी के 
लिए बड़ा धर्म है । वानप्रस्थ के भोजन के विपय में बताते हुए महेश्वर ने 
उमा से कहा कि “वे वायु अथवा जल पीकर रहें । सेवार का भोजन करें । 
पत्थर से अन्न या फल को कुचल कर खायें अथवा दाँतों से चवाकर ही भक्षण 
करें | सम्प्रजाल के नियम से रहें मर्थात्‌ दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह 
करके न खख्खें ।7*5 वैसे वानप्रस्थी के लिए अन्न का भोजन वर्जित है, किन्तु 
यदि कहीं वन में ही अन्न पंदा हो जाये और वानप्रस्थी उसे खाना चाहे, तो 
उस अन्न को या तो पत्थ र से पीसकर खा ले अथवा दाँतों से चवाकर खा 
लेना चाहिए | इसी प्रकार यदि कोई फल इतना कड़ा हो किहाथ से न दूटे 
तो उसे भी पत्थर से अश्वा दाँतों से तोड़कर खाना चाहिए । वैसे वानप्रस्थी 
के लिए बन में होने वाले समाँ के चावलों का ही उल्लेख है । वानप्रस्थी को 
एक ही दिन के लिए जितना भोजन आवद्यक हो, उतना ही भोज्य पदार्थ 

करना चाहिए तश्वा वर्तनों को उसी दिन थो माँजकर साफ कर देना 
चाहिए । दूसरे दिन के लिए भोजन का प्रवन्ध न करना चाहिए यही वान- 
प्रस्थी के लिए सम्प्रक्षाल का नियम है। 


१४--वने सुलफलाजझी च तप्यनु सुविपुलं तयः । 
पुष्यायतनचारी च भृतानामधिहिसकः ।। 


इब्तिपर्न---अध्याय २४२, श्लो० ७ 


१५--अव्भक्षैर्वायभक्ष श्व तैवलोत्तरमोजनः । 
अश्मकुट्टस्तथा दान्ते: सम्प्रक्षालेस्तथापर 


अन गासनपर्व--अध्याय १४२, श्लो० ११ 


४१६ | महाभारत में धर्म 


४--वानप्रस्थ की चार वृत्तियाँ-- 


वानप्रस्थ-आश्रम में गृहस्थ की भाँति जीवन निर्वाह के लिए तथा 
अतिथि-सत्कार और यज्ञकर्म के लिए अन्न संग्रह करने की आवश्यकता मानी 
जाती है। इस आश्रम में भी चार प्रकार से अन्न संग्रह करने का विधान है। 
वानप्रस्थी के अन्न संग्रह की वृत्तियाँ बताते हुए व्यास जी ने इस प्रकार कहा 
कि “वानप्रस्थ-आश्रम में भी चार प्रकार की वृत्तियाँ मानी गई हैं। कोई 
उतने ही अन्न का संग्रह करता है कि उसी दिन बना-खाकर वर्त्तन माँजकर 
साफ करले अर्थात्‌ दुसरे दिन को अन्न न रखे । कुछ दूसरे लोग एक महीने के 
लिए अनाज का सम्रह करते हैं । कोई वर्ष भर के लिए और कोई बारह वर्षों 
के लिए अन्न का सग्रह करते हैं। उनका यह संग्रह अतिथि-सेवा तथा यज्ञकर्म 
के लिए होता है ।”* 5 वानप्रस्थ-आश्रम में अधिकतर मुनि लोग अन्त का 
सग्रह नहीं करते हैं । वे लोग वन में उत्पन्न हुए फल, कन्द, मूल आदि ही 
खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं । बिना जोती हुई प्रथ्वी से पैदा हुआ 
घान, जौ, नीवार तथा विधघस ( अतिथियों को देने से बचे हुए ) अन्नसे जीवन 
निर्वाह करते हैं । इन वन में उत्पन्न हुई वस्तुओं का संग्रह हो नहीं सकता, 
क्योंकि कन्द, झूल, फल तो नित्य तोड़कर ताजी ही खाये जा सकते हैं। बन 
में उत्पन्न समा का चावल आदि कुछ अन्न ऐसे होते हैं, जिनका संग्रह ये 
वनवासी मुनि कर सकते हैं । वर्षाऋतु में पं चयज्ञों के लिए अज्न की आवश्यकता 
को मुनि लोग संग्रह से ही पूर्णो करते ह्वोंगे । वर्षा में वनवासी लोगों को अन्न 
का बड़ा संकट होता होगा । उनको अपने भोजन के अतिरिक्त पंचयज्ञों के 
लिए अन्न की कठिनाई अवश्य होती होगी । उस कठिनाई को दूर करने के 





१६--वानप्रस्थाश्रमेः्प्येताश्रतस्त्रो वृत्तयः स्प्रताः 
सद्यः प्रक्षालकाः फेचित्‌ केचिस्मासिकसंचयाः ।। 
वार्षिक संचयं केचित्‌ केचिदु द्दशवाधिकपू । 
कुर्वेन्त्यतिथिपुजार्थे' यज्ञतन्त्रार्थभेव था ॥॥ 


शान्तिपर्वे---अध्या० रडंड, श्लो० द-दे 


महाभारत में वानप्रस्थ धर्म [ ४१७ 


लिए अन्न का.संग्रह करना वानप्रस्थी के लिए उचित ही था । बपना भोजन 
तो वानप्रस्थी एक वार ही करता था तथा वह भी वहुत स्वल्प, इसलिए बह 
अपना उदर तो फल-फूलों से भी भर सकता था किंतु पंचयज्ञों का बन्धन 
वानप्रस्थी के लिए अन्न संत्रह का कारण है। 


५ --वानप्रस्थ से स्व प्राप्ति--- 


चानप्रस्थी मुनि जब नियमपूर्वक रहकर अपने जीवन को सफल वनाते 


हैं, तो अन्त में अपने पुण्यों से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती वानप्रस्थी को 
मोक्ष कैसे मिलती है, इस विपय में ययाति ने अ्॒टक से कहा कि “वानप्रस्थ 
मुनि वन में निवास करे । आहार और विहार को नियमित रखे । अपने 
ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन-निर्वाह करे, पाप से दूर रहे । दूसरों को 


दान दे और किसी को कष्ट न पहुँचावे । ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता 
है ।/१७ जो वानप्रस्थी अपने ही परिश्रम से अन्न प्रास करके अपना जीवन 
निर्वाह करते हैं, तथा सदा पापकर्मों से दूर रहते हैं और पुण्यकर्मों में ही सदा 
अपना मन लगाते हैं, उनको अन्त में मोक्ष प्राप्ति होती है अर्थात्‌ अपने कर्मों 
के पुप्यों से वे मुनि फिर इस असार संसार में जन्म चारण नहीं करते। उनकी 
आत्मा परक्रद्य में लीन हो जाती हैं । अपनी त्तपस्या के वल से वानप्रस्थी इस 
लोक पर तो बिजय प्राप्त कर ही लेते हैं, अपना परलोक भी सुधार लेते हैं । 
परलोक पर विजय प्राप्त करने के विपय में बताते हुए ययाति ने अप्टक से 
इस प्रकार कहा कि “तपस्या से मांस-हड्डी तथा रक्त के 
जिसका दारीर 


॥१ 


क्षीण हो जाने पर 
थ और दुर्वल हो गया है, वह बानप्रस्थी मुनि इस लोक को 
जीत कर परलोक पर भी विजय पाता है । जब वानप्रस्थ मुनि. सुख-दु:ख, 


राग-हू प आदि इन्दों से रहित एवं भलीभाँति मौनावलम्वी हो जाता है, तब 


१७ -स्वत्रीयंजीवी चूजिनान्निवृत्तो 
दाता परेभ्यों न परोपतापी ॥ 
ताहड्मुनि: सिद्धिस॒ुपैलति मसुख्यां 
वसचन्नरण्ये नियताहररचेषटः ॥। 


सादिपवं-अध्याथ ६१, श्लो० ४ 


४श्द |] महाभारत में धर्म 


इस लोक को ही जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है ।”१ *जो वानप्रस्थ 
मुत्ति अपनी घोर तपस्या से अपने ही शरीर को सुखा लेता है तथा सुख-दुःख 
का उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है और उसके मन में रागदह्वप आदि 
बिल्कुल नहीं रहते ऐसे स्वच्छ मनवाला वानप्रस्थी अवश्य, ही परलोक को 
जीतने वाला हो सकता है | सुख-दुःख का अनुभव न होना, किसी के प्रति 
रागढ्वेष न होना, यहाँ तक कि श्रपने ही शरीर से कुछ मोह नहीं रह जाता 
तथा जो सदा मौन धारण किये रहता है अर्थात्‌ जो मुनि सदा अपनी तपस्या 
में ही लगा रहता है, ऐसा मुनि मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो जाता है और फिर 
इस संसार में जन्म नहीं लेता है। ऐसे तपसवी मुनि का वर्णाच करते हुए 
ययाति ने कहा कि “जो वानप्रस्थ मनुष्य पायपकर्मों से नित्य भय करता है 
और सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यन्त सुखरूप मोक्ष को 
अनायास ही प्राप्त कर लेता है ।/”१९ मोक्ष की इच्छा रखने वाला वानप्रस्थ 
मुनि पापकर्मों से सदा डरता रहता हैं और अच्छे कर्मों में ही हरसमय लगा 
रहता है । अपने धर्म के आचररा में कभी प्रमाद नहीं करता है, उसको मोक्ष 
स्वयं ही प्राप्त ही जाती है । बानप्रस्थी को .स्वर्ग प्राप्ति कैसे होती है, इस 
विषय में बताते हुए ब्रह्माजी ने महषियों से इस प्रकार कहा कि “शरीर को 
सदा पवित्र रखे | धर्मं-पालन में कुशलता प्राप्त करे । सदा वन में रहकर 
चित्त को एकाग्र किए रहे । इस प्रकार उत्तम धर्मों का पालन करने वाला 


१८-- तपसा कशित$ क्षामः क्षीरामांसास्थिशोणितः । 
स च लोकसिमं जित्वा लोक॑ चिजयते प्ररस्‌ ॥ 
यदर भवति चिदह न्ह्ों खुनिसों न॑ समास्थित३ ॥ 
अथ लोकमिसं जित्वा लोक विजयते परस्‌ ।। 


आदिपवें---अध्या ० 8१, श्लो० १६-१७ 
१८:े-- पापानां कर्मेरां नित्यं बिभियाद यस्तु मानव: ॥ 
सुखमप्याचरनु नित्य, सोडत्यन्त सुखमेधते ३ 


आदिपनयन॑-- अध्याय 3२, श्लो० ४ 


महाभारत में बानप्रस्थ धर्म [ थश्ड 


' जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय पाता है। उत्तम ग्रुणों से युक्त जितेन्द्रिय 
वानश्रस्थी पुरुष ही उत्तम लोकों पर विजय पाता है । वह उत्तम स्थात को 
पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता ।”*९ वानप्रस्थी मुनि का 
मन सदा शान्त और एकाग्र रहता है । वह सदा वर्म के हो आचरण में लगा 
रहता हैं तथा सब इन्द्रियों को वच्च में रखता है, वही मुनि मोक्ष का अधि- 
कारी होता है | अपनी तपस्या से तथा धर्मपुर्णा आचरण से वनवासी मुनि 
अपनी तो मोक्ष करते ही हैं, साथ में अपने पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं 
इस विपय में बताते हुए ययाति ने कहा कि “जो वनवासी मुनि बन में ही 
अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह दस पीढ़ी पूर्व के और 
दस पीढ़ी वाद के जाति-भाइयों को तथा इक्कीसवें अपने को भी पुण्यलोकों में 
पहुँचा देता है ।/*१ जो वानप्रस्थी मूत्रि तपस्या से अपने शरीर को सुखाकर 
अपने शरीर को बन में त्याग देता है, वह बड़ा पृण्यवान आदसी समकका 
जाता है । उस अकेले की तपस्या से वह अपनी तो मोक्ष करता ही है, साथ 
में अपने पूर्वजों और जाने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार करता है । तपस्या 
में बड़ा बल है । 





२०--शुचिदेह: सदा दक्षो बननित्य: समाहितः । 
एवं घुक्तो जयेत स्वर्ग वानप्रस्थों जिदेन्द्रिय; ॥॥ 
एवं युक्तो जयेल्लोकान्‌ वानप्रस्थो जित्तेन्द्रिय: । 
न संसरत्ति जातीयु परम स्थानमाश्रितः श॥ 


आश्वसेधिक पर्वब---अध्याय ४६, श्लो० १६-८ 


२१--दर्बव पृ्रनि दशा चापरांश्रव 
ज्ञातीनथात्मानमश्ैे्काविचश्यसू ) 
अरण्यवासी सुकृते दघाति ेल्‍ 
विमुच्यारण्ये स्वद्वरीरधातून्‌ ॥ 


कषादिपर्व -- अध्या० ६१९, श्लोक ७ 
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प्राचीन युग में वानप्रस्थ धर्म का पालन एवं प्रसार करने वाले अनेक 
ऋषियों ने मोक्ष प्राप्त करली और स्वर्ग में जाकर हमेशा के लिए अमर हो 
गये । उनमें से अगस्त्य ऋषि, सप्तषिगण, मधुच्छन्द आदि अनेका ऋषि वानप्रस्थ 
के धर्म पालन से स्वर्ग में जाकर आकाश सें नक्षत्र बन गये। नक्षत्र बने हुए 
वानप्रस्थियों की प्रशंसा करते हुए व्यास जी ने कहा कि “ये सब ब्राह्मण 
प्रायः उपवास आदि क्लेशदायक कर्म करने के कारण लौकिक सुख से रहित 
थे । सदा धर्म में तत्पर रहते भौर इन्द्रियों को वश में रखते थे । उन्हें घर्म 
के फल का प्रत्यक्ष अनुभव था | वे सब-के-सबव बानप्रस्थी थे । इस लोक से 
जाने के बाद वे आकाश में नक्षत्र-भिन्न, दुर्घ्ष ज्योति्मय तारों के रूप में 
दृष्टिगोचर होते हैं ।/** वानप्रस्थ के धर्म पालन के कारण ही वे अनेक 
तपस्वी ब्राह्मण आकाश में जाकर नक्षत्रों से भिन्न अधिक प्रकाश वाले होकर 
हजारों वर्षों से चमक रहे हैं और आगे भी चमकते रहेंगे । यह प्रताप उनकी 
तपस्या का है । उनके त्याग और सत्यता तथा धर्मानुकूल आचरण से ही आज 
उन्हें इतना मान मिला हुआ है । धर्म के पालन से तथा त्यागमय तपस्या 
द्वारा आज भी इस कलियुग में जो भी मनुष्य चाहें स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं । 
स्वर्ग की प्राप्ति तो सत्कर्मों से प्राप्त हो जाती है। इसलिए स्वर्ग की इच्छा 
रखने वाले मनुष्य सत्कर्म करें, उनकी इच्छा पूर्ण होगी । 


२२--कर्सं भिस्ते निरानन्दाधर्मनित्याजितेन्द्रिया: 
गताः प्रत्यक्षधर्माणस्ते सर्वे वचनमाश्रिता: |: 
अनक्षन्नास्त्वनाप्रुष्या दृश्यन्ते ज्योतिषां गणाएः वा 


शान्तिपर्न---अध्याय २४४ श्लो० २१३ 


अध्याय -- शब्द 
महामारत म॑ संन्यास-ऋऋराश्रस 


9-- संस्यास का समय--- 


रर ] महाभारत में धर्म 


से सर्वंदा दुर रहे । संन्‍्यासी कभी किसी की निन्‍दा न सुने और अपनी निन्दा 
करने वाले की ओर आँख उठाकर देखे भी नहीं । 


संन्यास-आश्रम को ग्रहण करने का समय बसे तो शास्जानुसार करीब 
७४ वर्ष पूर्ण होने के बाद का है। संन्यास ग्रहण करने वाले की उम्र इससे 
कुछ कम और कुछ अधिक भी हो सकती है । संन्यास का समय बताते हुए 
व्यास जी ने कहा कि “इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी कर लेने के बाद 
जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाये, वृद्धावस्था से शरीर दुर्लभ हो जाये 
और रोग सताने लगें तो उस आश्रम का परित्याग कर दे (और संत्यास-आश्रम 
ग्रहण कर ले) । संन्यास की दीक्षा लेते समय एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ 
करके अपना सर्वेस्व दक्षिणा में दे डालें |? वानप्रस्थी का शरीर जब बहुत 
दुर्लंस हो जाय तथा उसमें अपने नियमों को पूर्ण करने की शारीरिक शक्ति न 
रहे, तथा अनेक प्रकार के रोग उसे सताने लगें, तब उस मनुष्य को वानप्रस्थ- 
आश्रम छोड़कर संन्यास-आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए । वानप्रस्थ-अशश्वम में 
रहने वाले के पास अग्निहोत्र आदि कुछ वस्तुएँ होती है, उन सत्र वस्तुओं को 
उसे एक दिन का यज्ञ करके दान में दे देती चाहिए और बिना किसी वस्तु के 
संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ में तप और ब्ञत पूर्या करके संन्यास 
गृहण करना चाहिए। संनन्‍्यास-आश्रन सब ब्रत-नियम के बन्धनों से मुक्त है । 
इसलिए संन्यास को ग्रहण करके मनुष्य अपना तन, मन, सब ईश्वराबान में 
ही लगा देता है । संन्यास-आश्रम मुक्ति का मार्ग है । 


२--संनन्‍्यासी के लक्षण -- 


संन्‍्यासी एकाकी होता है । वानप्रस्थ के समान वह र्री को साथ नहीं 
रख सकता । संन्यासी एक स्थान पर नहीं रहता, चारों ओर घूमता रहता है, 


१--जरया च परिद्य नो व्याधिना च प्रपीड़ितः !। 
चतुर्थे चायुष: दोबे वानमप्रस्थाश्रमं त्यजेतु । 
सद्यस्काराई निरूप्येष्टि सर्वेवेदसदक्षिणाम्‌ ।। 
शान्तिपर्व -- अध्याय २४४, श्लोक २२-२३ 


न 
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इसलिए उसे परितव्राजक कहते हैं। यज्न, जप, तथव आदि सच कर्तव्य उसके 
लिए समाप्त हो जाते हैं। उनको पुर! करके ही वह संन्यास बअ्रहण करता है । 
अत: अग्नि धारण उसके लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए उसे अनग्नि' भ॑ 

कहते हैं । ग्रहस्थ और वानप्रस्थ के कर्त्तात्यों को पूर्ण करके तथा देव, पितर 
ओर ऋषियों के तीन ऋणों को चुकाकर ही संन्यासी को मोक्ष में अपना व्यान 
लगाना चाहिए। वानप्रस्थ मुत्ति को संन्यास के लिए क्या करना चाहिए इस 
विपय में व्यास जी ने कहा कि “वानप्रस्थ मुनि केश, लोम और नख कटाकर 
कर्मों से पवित्र हो वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करें ।7< बानप्रस्थी के लिए 
जटा, लोग, नख आदि रखने का नियम है किन्तु वनवासी संनन्‍्यासी को उसका 
उल्टा है कि वह सिर के वालों को, नखों को कटवा रहे हैं। संन्यास का अर्थ 
ही यही हैं कि वह सर्वदा सिर सुड़ाकर रहे | संन्‍्यासी को सब प्रकार के बस्तों 
को त्याग देना चाहिए, केबल म्ृगछाला से काम चलाना चाहिए ॥ जो अग्नि 
और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र और चरण अर्थात्‌ जाति आदि से 
भी सम्बन्ध नहीं रहा है, जो मौन रहता हैं तथा उतने ही वर्त की इच्छ 

रखता है जितने से लंगोटी और ओडढ़ने का काम चल जाये । इसी प्रकार 
जितने अन्न से जीवन-निर्वाह हों सके, उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए । 
संन्‍्यासी के लिए कम से कम अन्न तथा कम से कम वस्त्र की भिक्षा लेनी 
चाहिए । संन्‍्यासी के लक्षण बताते हुए ययाति ने अधष्टक से कहा कि “जिस समय 
रूप, रस आदि विपय तुच्छ प्रतीत होने लगें, इच्छानुसार जीत लिए जाँय तथा 
उनके त्याग में ही सुख जान पड़े, उसी समय विद्यान्‌ पुरुष मन को वश्ष में 
करके समस्त संच्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करें ।78 जब 


२--कैशलोसनखान्‌ वाप्य वानप्रस्थो सुनिस्मतेः । 
आश्रमादाश्रर्स पुण्य पुतोगच्छति कर्मशिः ।। 
हास्तिपर्व---अध्याय २४४, श्लोक २७ 


३--राचक्या यया वाभिजिताश्व लोका 
भवन्ति कामाभिजिताः सुल्ाश्च ॥ 
तामेव रात्रि प्रयतेत चविद्वा--- 
नरण्यसंस्थो भवित्ु यतात्मा ॥ 


' आदिपवे -- अध्याय ६१, ६ 
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मनुष्य का मन गृहस्थ की मोह-ममता से 'तथा वानप्रस्थ के सब धर्मों से पूर्ण 
हो जाये और उसे सांसारिक वस्तुओं से मोह न रहे । सब वस्तुएं व्यर्थ लगने 
लगें, तभी उसे संन्‍्यासी हो जाना चाहिए और अपने जीवन का उद्धारक-मार्गे 
अपनाना चाहिए । जो मनुष्य वन में रहकर भी ग्राम की वस्तुओं से मोह नहीं 
छोड़ता, वह वनवाप्ती होता हुआ भी ग्रामवासी ही बना रहता है, वनवासी 
होकर भी जिसकी इच्छाएऐं तृप्त नहीं होतीं, तो उसका संन्यास लेना व्यर्थ है, 
इससे तो उसे ग्राम में ही रहना चाहिए । जो मनुष्य रहता तो ग्राम में है किन्तु 
उसकी इच्छायें वनवासी जैसी हो जाती हैं, तो वह ग्राम में रहता हुआ भी 
वनवासी के समान है । संन्‍्यासी के लक्षण बताते हुए व्यास जी ने शुकदेव जी 
से कहा कि “सिक्षापात्र एवं कमण्डलु रखे । वृक्ष की जड़ में सोये या निवास 
करे । जो देखने में सुन्दर न हो, ऐसा वस्त्र घारण करे । किसी को साथ न 
रखे और सब प्राणियों की उपेक्षा कर दे। ये सब संनन्‍यासी के लक्षण हैं ।/४ 
संन्यासी को अपने साथ न् तो मनुष्य रखना चाहिए और न कोई वस्तु रखनी 
चाहिए । उसे तो केवल भिक्षा मांगने के लिए एक शिक्षापात्र तथा जल पीने 
के लिये एक कमण्डल रखना चाहिये । उसको गेरुए रंग के असुन्दर वस्त्र धारण 
करने चाहिए। संसार के सब प्रकार के जीवों से प्रेम छोड़ दे और अपने को 
अकेला ही समझे | वृक्षों की जड़ों में रात्रि होने पर सो जाये। मनुष्य 
को जब ऐसी भावना पंदा हो जाये कि वह किसी के द्वारा निनन्‍्दा करने 
पर या प्रशंशा करने पर कुछ उत्तर न दे अर्थात्‌ सब प्रकार की बातों 
को सुनकर जो बुरा या अच्छा नहीं मानता उसे संन्यास-आश्रम में प्रवेश 
करना चाहिए । संनन्‍्यासी को सठ या ग्रह न बनाना चाहिए, इस विषय 
में व्यासजी ने इस प्रकार कहा कि “संन्यासी कभी न तो अग्नि की 
स्थापना करे और न घर या मठ ही बनाकर रहे, केवल भिक्षा लेने के लिए 
ही गाँव में जाय ।”” संन्‍्यासी को सदा अनिकेत रहवा चाहिए। मकान या 
मठ बनाकर रहना संन्यासी के लिए अनुचित है। संन्यासी को गांव में भी 


४---कपाल चृक्षसूुलानि कुचेलसमसहायता । 
उपेक्षा सर्वभुतानामेतावद्‌ भिक्षुलक्षम्‌ !। 
शान्तियवं---अध्याय २४४५, ७ 
५- अनग्निरनिकेश्व ग्राममन्नार्यमाणयेत्‌ ॥ 
शान्तिपर्व -- अध्याय २४५, £ 
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अधिक जाना निषेध है । उसे केवल भिक्षा मात्र के लिए गाँव में प्रवेश करना 
चाहिए। गांव में अधिक जाना तथा गृह या मठ वनाकर रहना संन्यासी के 
मोह का लक्षण प्रतीत होगा । ऐसा संन्यासी वास्तविक संन्‍्याती नहीं है और 
न वह आगे जीवन में मोक्ष को प्राप्त हो सकेगा संनन्‍्यासी के नियम चताते 
हुए ययाति ने अष्टक से इस प्रकार कहा कि “संनन्‍्यासी शिल्प कला से 
जीवन-निर्वाहू न करे । शम, दम आदि श्रेए गुणों से सम्पन्न हो । सदा अपनी 
इन्द्रियों को वश में रखे । सवसे अलग रहे । ग्ृहस्थ के घर में न सोये । परिग्रह 
का भार न ले, स्वयं स्वतन्त्र रहे ।/६ संन्यासी को जीवन-निर्वाह के लिए 
चित्रकला आदि दस्तकारी का सहारा नहीं लेना चाहिए, उसे तो केवल 
भिक्षा से जीवन यापन करना चाहिए। सब प्रकार के दु:खों को सहन करने 
की शक्ति होनी चाहिए तथा दूसरों के द्वारा कहे हुए अच्छे या निन्‍्दात्मक शब्दों 
का कोई उत्तर न देने की भी शक्ति होनी चाहिए, तभी सच्चे शब्दों में संन्‍्यासी 
साना जाता है। संन्‍्यासी अपनी इन्द्रियों को सर्दव वश में रखता है। संनन्‍्यासी 
कभी भी भृहस्थ के घर में न सोये | थोड़ा-थोड़ा चलता रहे, श्रमणशील होकर 
रहे । किसी प्रकार की वस्तु को साथ न रक्खे, सदा अपरिग्रही बनकर रहे । 
संन्‍्यासी के लक्षण बताते हुए ब्रह्माजी ने महषियों से इस प्रकार कहा कि 
“कभी सुबर्ण की इच्छा न करे । किसी से द्प न करे और उपदेशक न बने 
तथा संग्रहरहित रहे ।7० किसी भी धन की इच्छा न करे, किसी को उपदेश 
नदे तथा सब संग्रहो का त्याग कर दे | ब्रहद्माजी ने महषियों से कहा कि 





८६--अशिल्पजोदी गुरतांश्य॑ व नित्य 
जितेन्द्रिय: सर्वेतो विप्रयुक्तः । 
अनोकद्नायी लघुरल्पप्रचार--.. 
भ्यरनु देशानेक्चर: समिश्षु: ॥। 
आदिपवे-- अध्याय &१, श्लोक ५ 


७--न शिल्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌ । 
न इं छा नोपदेष्टा च भवेच्च सलिरुपस्कृत: ॥॥ 
आशवमेधिक पर्न-अध्यायथ ४६, श्लोक ३७ 


४२६ | महाभारत में धर्म : 


“मोक्ष-धर्म के ज्ञाता संन्‍्यासी को उचित है , कि सदा प्रवित्र जले से काम ले । 
प्रतिदिन तुरन्त निकाले हुए जल से स्नान करे ।7*< कुए से तुरन्त निकला 
हुआ जल ही संन्‍्यासी के लिए श्रेष्ठ होता है। इसलिए उसे सदा तुरन्त निकला 
हुआ जल ही पीना तथा अन्य काम में लाना चाहिए, पहले से भरकर रक्‍्खा 
हुआ पानी कभी काम में न लाए। संनन्‍्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए 
विचार न करे, बीती हुई किसी भी प्रकार की घटनाओं का चिन्तन नें 
करे और वेमान की भी उपेक्षा! कर दे । केवल काल कौ प्रतीक्षा करत 
हुआ चित्तवृत्तियों का समाधान करता रहे । नेत्र से, मन से, और वाणी 
से कहीं भी दोषहृष्टि न करे । सबके सामने या दूसरों की आँख.बचाकर कोई 
बुराई न करे। संन्‍्यासी के आठ ब्रत बताते हुए ब्रह्माजी ने महरषियों से कहा 
कि “अहिसा, ब्रह्मचये, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोष-हृष्टि का त्याग, 
इन्द्रियसंयम और चुगली न खाना---इन आठ ब्तों का सदा सावधानी के साथ 
पालन करे । इन्द्रियों को वश में रखे ।/* रसानन्‍्यासी को ब्रह्मचर्य का पालन 
करना चाहिये, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्रोध कभी “नहीं करना चाहिये; 
हमेशा सरलता से तथा शान्ति से रहना चाहिये, किसी के कार्य में कभी दोष, 
दृष्टि नही रखनी चाहिए, कभी किसी की चुगली नहीं खानी चाहिये, हमेशा' 
इन्द्रियों को वश में रखना चाहिये, सब जीवों पर सदा दया रखनी चाहिये) 
ये संन्‍्यासी के लिये महत्त्वपूर्ण ब्रत हैं। इनको पालन, करने वाला संन्‍न्यासी 
ही सही अर्थों में संन्यासी है । संनन्‍्यास्ती के सनातन धर्म बताते,हुये कपिलजी 
ने कहा कि “सन्तोष ही जिसके सुख का मूल है, त्याग. ही जिसका स्वरूप है, 


८-+पुताभिरणज्डिनित्यं वे कार्य कुर्वोत्त मोक्षवित्‌ । 
उपस्पृधेदुद्धताभिर-्हि शव पुरुष: सदा ।! 
आश्वमेधिक पर्वब->>-अध्याय ४६, श्लोक २८३ 


दे---अहिसा ब्रह्मचय च सत्यमाजंबमेव च | 
अक्रोघश्चांनसूया च दसो चनित्यमपेशुनस । 
अध्टस्वेतेपु युक्त: स्यादु ब्तेषु नियतेन्द्रियः ॥।: 
माश्वमेधिक पर्व-अध्याय ४६; श्लोक २८-३० 


महाभारंत में संन्‍्योस-वर्म [ ४२७ 


जो ज्ञान का आश्रय कहा जाता है, जिसमें मोक्षदायिनी बुद्धि -- ब्रह्मसाक्षात्कार 
रूप वृत्ति नित्य आवश्यक है, वह संन्यास आश्रमरूप वर्म सनातन है ।7*? 

जिस मनुष्य में सन्‍्तोप का भाव जा जाता है, वह उसके लिए सुख का मूल 
समझता जाता है और सन्‍्तोप ही सन्‍्यासी के लिये परमावद्यक ब्रत है । इसी 
प्रकार संन्यासी के लिये त्याग की भावना भी बहुत आवश्यक हैं। त्याग की 
“भावना से ही मनुष्य इस असार संसार को व्यर्थ समझने लगता है और व्यर्थ 
समभने के कारण ही वह मोक्ष की इच्छा रखता है। संनन्‍्यास-आश्रम मोक्ष 
प्राप्ति का मार्ग है । सब प्रकार की कामनाओं से रहित मनुष्य ही सांंनन्‍्यास को 
ग्रहण करता है और अन्त में मोक्ष को प्राप्त करता है। संन्यासी के धर्म बताते 
'हुए व्यासजी ने भीष्म से कहा कि “आत्मा का ही यजन, आत्मा में ही रत 
होकर आत्मा में ही क्रीड़ा करे । सब प्रकार से आत्मा का ही आश्रय ले । 
अग्निहोत्र की अग्नियों को आत्मा में ही आरोपित करके सम्पूर्ण संग्रह-परियग्रह 
को त्याग दे ।/११ जब वानप्रस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य के सब प्रकार के 
नियम, ध्यान आदि कर्म पूर्णो हो जायें और उसे आत्मा में ही आनन्द प्रतीत 
होने लगे, तभी उसे वानप्रस्थ छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिये । 
संन्यासी का यज्ञ आत्मा ही हो, तथा सब प्रकार की क्रीड़ा आत्मा में रत 
होकर ही करे तो वह सच्चा संन्‍्यासी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। 
संन्‍्यासी के धर्म बताते हुये व्यासजी ने शुकदेव से कहा कि “संन्यासी को 
आहिए कि वह सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी को साथ न लेकर अकेला ही 


१०-संनन्‍्तोषसुलस्त्यागात्मा ज्ञानाधिष्टानसुच्यते । 
अपवर्ग सलिनित्यो यतिघर्मे: सनातनः ॥॥ 


शान्तिपर्व--- अध्याय २७० इलोक ३१ 


११९ आात्मपाजी सो 5चत्मरतिरात्मक्रीडात्मसंश्रय: । 
अत्मग्यग्नीनुसमारोप्य त्यकत्वा सर्वेपरिग्रहान 


दान्तिएवं--अध्याय २४४, श्लोक ए४- 


डरद |] महाभारत में धर्म 


संन्यास-धर्म का पालन करे ।”* * संन्यास-आश्रम में प्रवेश करते समय मनुष्य 
को अकेला ही रहना चाहिये किसी को साथ न रखे । अकेले मनुष्य का ध्यान 
ही सब तरफ से हठकर ब्रह्म में लीन हो सकता है अन्यथा बहुत कठिन है । 
संन्यासी का मन ब्रह्म में तभी लीन है। सकेगा जब वह सबसे दूर, सब के 
त्याग कर केवल न्ह्म को ही अपना सब कुछ मानेगा। ब्रह्म में लीच होकर ही 
वह मोक्ष को प्राप्त होगा । आत्मतत्त्व का बोध करके जो एकाकी विचरता 
रहता है, वह कल्याण को भ्राप्त होता है । संनन्‍्यासी के धर्म बताते हये व्यासजी 
ने शुकदेव से कहा कि “संनन्‍्यासी किसी की निन्‍दा करने वाले पुरुषकी ओर आँख 
उठाकर नही देखे, कभी किसी का निन्दात्मक वचन सुने नहीं तथा विशेषतः: 
ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार न कहने योग बात न कहे । जिससे ब्राह्मणों का 
हित हो, वैसा ही बचन सदा बोले । अपनी निनन्‍्दा सुनकर भी चुप रह जाय -- 
इस मौनावलम्बन को भव रोग से छूटने की दवा समकृकर इसका सेवन करता 
रहे ।/१३१३ किसी के कहे हुए निन्‍दात्मक वचनों को सुनकर किसी प्रकार का 
प्रत्युत्तर न दे, सवेदा मौन धारण करके रहे । ब्राह्मणों के प्रति न कहने योग्य 
वात न कहे, सेव उनके सम्मान का ध्यान रखे । ब्राह्मणों के प्रति हितकारी 
वचन वोले । मौन रहना इस संसार रूपी सागर से पार होने का मार्ग है । 
इसलिए सदा झानन्‍्त चित्त रहकर मौन को धारण करे | संन्‍्यासी के धर्म बताते 
हुए व्यासजी ने कहा कि “मंन्यासी अपने चित्त को राग-हू ष आदि दोषों से 
दूषित न होने दे । अपनी वाणी को निन्‍दा आदि दोषों से बचाये और पापों 


१२-एक एव चरेद धर्म सिद्धचरर्थमहायवानु । 
शान्तिपर्व ---अध्याय २४४५, श्लोक ४ 


१३- नव पद्येज्न श्वस्णयादवाच्य' जातु कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मय॒गानां विद्येषेश नेव ज्न यात्‌ कथंचन !। 
यद्‌ ब्राह्मरास्य कुशल तदेव सत्ततं बदेत्‌ ॥ 
तृप्णी मसासीत निन्दायां कुर्वनू भेपज्यमात्मन: ॥ 
दान्तिपर्वे---अध्याय २४५, इलोक &-१२ 


महाभारत में संन्‍्यास-धर्म [ डर 


से मुक्त होकर सर्वेथ: शत्रुहीन हो जाय । किसी से भय न रहे ।)४ संन्‍्यासी 
को कभी किसी से राग या हे प नहीं करना चापिये | राम-द्व प सर्वदा किसी 
के प्रति प्रेम से अथवा किसी ने अपने विपय में कुछ निन्‍्दात्मक शब्द कह दिये 
तो क्रोध के कारण उससे कुछ कहा सुनी हो गई और चलकर उससे ह्व प होने 
लगा। इसी प्रकार चित्त द्प के कारण हर समय अशान्ति रहने लगता है 
आर उस मनुप्य से शचुता-सी होने लगती है । संन्‍्यासी के लिए अशान्ति के 
कारण ही यह राग-ह्व प वर्जित हें । उसे तो किसी के द्वारा कहे जाने वाले 
शब्दों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, वह ॒छाब्द चाहे अपनी प्रशंसा के हों 
अथवा निन्‍्दा के हों । क्योंकि ध्यान न देकर ही संनन्‍्यास्री शान्त चित्त रह 
सकता है, नहीं तो उसको रास्ते चलते अनेक मनुष्यों से वाद-विवाद करना 
पड़ेगा । यह तो संसार है इसमें सब प्रकार के बुद्धिमान, मूर्ख, स्वार्थी, अहित- 
कारी आदि कई शभकार के मनुष्य रहते हैं। संन्‍्यासी को देखकर के कोई कुछ 
कहता है, कोई कुछ, इसलिए संनन्‍्यासी को तो किसी के वचन न सुनने चाहिये 
जीर न उनका भ्रत्युत्तर देना चाहिये। संनन्‍्यासी के लिए मौन रहना इसलिए 
बताया है, जिससे उसका मन स्थिर और श्ान्त रहे । संन्‍्यासी के जीवन मोह 
के विपय में बताते हुए व्यासजी ने झुकदेवजी से इस प्रकार कहा कि “संन्यासी 
न तो जीवन का अभिनन्दन करे और ,न मृत्यु की प्रतीक्षा ही । जैसे सेवक 
स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे भी काल की प्रतीक्षा 
करनी चाहिए ।”१५ संन्यासी को अपने जीवन से न तो मोह ही होना चाहिए 
ओर न बिल्कुल विरक्ति ही होनी चाहिये | उसे तो जब तक प्राण हैं, तव तक 
अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए और सदैव मृत्यु की प्रतीक्षा करनी 





१४---अभ्याहतचित्तः स्यानम्याहेतवाग भवेत्‌ । 
नियु क्तः सर्वपापेभ्यों निरमित्रस्थ कि भयम्‌ ॥। 


शान्तिपबें---अध्याय २४४, श्लोक १६ 


१५--नासिनन्देत मरखणं नासिनन्देत जीचितस्‌ । 
कालमेव प्रतोक्षेत्र निदेधां भूतको यथा ।। 


दास्तिपर्चे-- अध्याय २४४, श्लोक १५ 


४३० |] महाभारत में धर्म 


चाहिए । संन्‍्यासी को तो हमेशा अपने नियमों का पालन शान्‍्तचित्ता से करते 
रहना चाहिए, जो अन्त समय में उसके साथ रहेगा। अच्छे कर्म करना 
चाहिए तथा अहिसा की ओर स्देव ध्यान रखता चाहिये। रास्ता चलते 


समय रास्ते में चीटी आदि छोटे कीड़े मिलें, उस पर सदा दयाभाव रखना 
चाहिये । 


३--संन्यासी के नियम, दण्ड, कमण्डल-- 


जटा रहित सिर आदि संनन्‍्थासी के लक्षण हैं । संन्यासी के पात्र लकड़ी 
या मिट्टी के होते हैं । वे उसके लिए केवल जीवन-यात्रा के अचलम्ब हैं । ये 
उसके बाहरी उपलक्षण मात्र हैं। संन्यास का वास्तविक स्वरूप तो आन्तरिक 
आत्म-साधना है | बाहरी चिन्ह धर्म के कारण नहीं होते । संन्‍्यासी के नियम 
बताते हुए व्यास जी ने घुकदेवजी से कहा कि “वह दूसरे दिन के लिए अन्न 
का. संग्रह न करे । चित्त-वृत्तियों को एकाग्र करके मौनभाव से रहे ।. हलका 
और नियमानुकूल भोजन करे तथा दिन-रात में केवल एक ही बार अन्न 
ग्रहण करे ॥”१ ६ संन्‍्यासी को दिन में एक ही बार भोजन के लिए अज्न की 
भिक्षा माँगनी चाहिए, अधिक अन्न की भिक्षा न माँगे। संन्यासी की भिक्षा का 
समय बताते हुए ब्रह्मा जी ने महषियों से इस प्रकार कहा कि “प्रात:काल का 
नित्यकर्म करने के बाद जब गृहस्थों के यहाँ रसोई-घर से धुआ निकलना 
बन्द हो जाय, घर के सब लोग खा-पी चुके और वर्तेन धो मॉजकर रख दिये 
गये हों, उस समय मोक्षधर्म के ज्ञा्ता संन्‍्यासी को भिक्षा लेने को इच्छा करनी 
चाहिए ।* ७ संन्यासी को भिक्षा के'लिए तब किसी गहस्थ के घर जाना 


१६--अश्वस्तनवियातता स्यान्छुनिर्भावसमाहितः । 


लबध्बाशी नियताहारः सकृदन्ननिषेविता ॥। 
शान्तिपर्णग---अध्याय २४४५, श्लो ० ६ 


१७--त्वा प्राह्लु चरेदु भेक्ष्य विद्यू मे भुक्तवज्नने 
वृत्ते शरावसम्पाते भैक्ष्य लिप्सेत्‌ मोक्षचित्‌ ।। 
आश्यमेधिकपर्च---अध्याय ४६, श्लो० 


महाभारत में संनन्‍्यास-बर्म [ ४३१ 


चाहिए, जब उसके यहाँ सव परिवार वाले भोजन कर चुके हों । इसका अभि- 
प्राय यही है कि उसे बचा हुआ भोजन प्राप्त करना चाहिए, किसी के हिस्से 
का भोजन नहीं प्राप्त करना चाहिए | शेप वचा हुआ भोजन पूर्ण नहीं हो 
सकता | गृहस्थ में कभी केवल रोटी ही वच रहती है और कभी केवल 
तरकारी । देप अन्न का यही अभिप्राय है कि जो .कुछ रोटी या तरकारी मिल 
जाये, उसी को लेकर संन्‍्यासी को पानी पी लेना चाहिए और अधिक अन्न की 
इच्छा नहीं रखनी चाहिए | संन्‍्यासी ऊोवन-निर्वाह के लिए भिक्षा माँगे । 
उचित समय तक उसके मिलने की प्रतीक्षा करे । चित्ता को एकातग्र किये रहे । 
नधिक सम्मान वाले स्थान पर भोजन न करे इस विवयय में ब्रह्माजी ने कहा 
-कि “साधारण वस्तुओं की प्राप्ति की भी इच्छा न करे । जहाँ अधिक सम्मान 
होता हो, वहाँ भोजन न करें । मान-प्रतिष्ठा के लाभ से संनन्‍्यासी को घृणा 
करनी चाहिए । वह खाये हुए तिक्त, कसेले तथा कड़वे अन्न का स्वाद न 
ले ।”१४ संन्‍्यासी को शिक्षा मिल जाने पर हर्प न होना चाहिए और 
न मिलने पर विपाद न होना चाहिए | भिक्ला जीवन-यात्रा के निर्वाह लिए 
जितनी आवध्यकता हो, उतनी ही लेनी चाहिए। भोजन करते समय मधुररस 
का भी आस्वादन न करे , प्राणधारणामात्र के लिए अन्न का आहार करे। 
जहाँ पर संन्यासी को प्रेमपुर्वेक भोजन्न कराया जाये, वहाँ वह भोजन न करे । 
सम्मान और प्रेम से सदा दूर रहे । भिक्षा माँगते समय दाता के द्वारा दिये 
जाने वाले अन्न के सिवा दूसरा अन्न लेने की कदापि इच्छा न करें। पाप, 
शठता और कुटिलता से रहित होकर बर्ताव करना चाहिये | नित्यप्रति जो 
अन्न अपने आप प्राप्त हो जाये उसको ही ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए 
भी मन में इच्छा नहीं रखनी /वाहिए। मनमाना भोजन कभी नहीं करना 
चाहिए । किसी अच्छी वस्तु का उपयोग करके फिर उसके लिए लालयित न्‌ 
रहे । मिट्टी, जल, अन्न, पतन्न, पुष्प और फल- ये वस्तुऐ' यदि ककिसी के अधि- 


१८--लाभं साधारर ं नेक्छेन्न भुझीताजिपूजितः ॥ 
अभिपुजितलाभाद्धि बिजुगुप्सेत सिल्दुक: ।_ 
भुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकठुकानि च ॥ 


आश्वमेधिकपर्च अध्याय ४६, श्लो० २१-२२ 


४३२ ] महाभारत में धर्म 


कार में न हों तो आवश्यकता पड़ने पर क्रियाशील संन्यासी इन्हें काम में ला 
सकता है । संनन्‍्यासी के नियम बताते हुए ब्रह्माजी ने महरषियों से इस प्रकार 
कहा कि “खाने के लिए अज्न और शरीर ढकने के लिए वलन्न के सिवा और 
किसी वस्तु का संग्रह न करे | बुद्धिमान संन्‍्यासी को चाहिए कि दूसरों के 
लिए भिक्षा न माँगे तथा सब प्राणियों के लिए दयाभाव से संविभागपूर्वक 
कभी कुछ देने की इच्छा न करे । सबके साथ अमृत के समान मधुर वर्ताव 
करे, कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय न 
बढ़ाये |/१* संनन्‍्यासी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, इसलिए उसे 
दूसरों के लिये भिक्षा न माँगनी चाडिए, तथा न दया के कारण किसी को 
कोई वस्तु देनी चाहिए । संन्यासी को तो सब बनन्‍्धनों से मुक्त बताया है। 
उसे तो केवल अपने जीने मात्र के लिए भोजन ग्रहण करके जीवन-निर्वाह 
करना चाहिए । सबके साथ मधुरवाणी से व्यवहार करे, किसी से प्रेम न करे 
और न किसी के साथ परिचय बढ़ाये । संन्‍्यासी के नियम वताते हुए ब्रह्माजी 
ने कहा कि “जितने भी कामना और हिसा से युक्त कर्म हैं, उन सबका एवं 
लौकिक कर्मों का न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरों से कराये ।”*० संन्‍्यासी 
को किसी प्रकार की कामना न करनी चाहिए | कामनाओं से, शूुन्‍्य होने पर 
ही मनुष्य सांच्यास-आश्रम ग्रहर्म करता है। यदि किसी मनुष्य की कामनायें 
तृप्त न हुई हों, तो उसे संन्यासी न होना चाहिप्रे । संन्यासी को हिसा से युक्त 


१६--ग्रासादाच्छादनादन्यन्र गृह्हीयानु कर्थंचन !। 
परेभ्यो न प्रतिग्राह्मय न च देय” कदाचन । 
देन्यभावाच्च मृतानां संविभज्य सदा बुध:!। 
सुधावृत्तिरसक्तश्व सर्वभृते रसविदस्‌ !। 


भाश्वभेधिक पर्च-अध्याय ४६, श्लो०३२-३४-३८ 


२०---आशीयु क््यानि सर्वारिस हिसायुक्तानि यानि च । 
लोकसंग्रहबर्म च नेव कुर्यान्त कारयेनु ।। 


आश्वमेघिकयपद्े॑---अध्याय ४६, श्लो० ३६ 


महाभारत में संन्‍्यास-चर्म [ ४३३ 
कोई कार्य ने करना चाहिए । उसे तो सब जीवों पर दयाभाव रखना 
चाहिए | उसे तो लौकिक कर्मो का किसी प्रकार का भी अनुष्ठान न करना 
चाहिए और न दूसरों से कराना चाहिए । झॉनन्‍्यासी के नियम बताते हुए 

ब्रह्माजी ने कहा कि “उसे अपने घर्म का प्रदंशन न करना चाहिये। निर्जन 
स्थान में विचरतें रहना चाहिये | रात को सोने के लिए सूने घर, जंगल, 
वृल्ल की जड़, नदी के किनारे अबवा पर्वत की ग्रुपा का आश्रय लेना चाहिए । 
ग्रीप्मकाल में गाँव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए, किन्तु वर्षाकाल 
में किसी एक ही स्थाच पर रहना उचित है ॥”/*र3ं संन्यासी को कभी भी 
अपने वर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। वर्म के प्रदर्शन से उप्रका अड्डझ्टार 
बढ़ेगा और उसकी मोक्ष प्राप्ति की सावचना में वह बाबा बनेगा। इसलिए 
संन्यासी को कुछ भी न करना चाहिए जौर न कुछ कहना चाहिए । उसे तो 
मौनभाव से स्वतन्त्र रहना चाहिए ब्रीप्मकाल में संन्यासी को एक रात से 
अधिक किसी भी गाँव में नहीं ठहरना चाहिए ।॥ उसे तो सुवह होते ही दूसरे 
गाँव को प्रस्थान कर देना चाहिए | वर्षाकाल में संन्यासियों के लिए चारमास 
तक एक ही स्थान पर ठहरने का नियम बताया है। क्‍योंकि वर्षा के समय 
गाँव के आस-पास के रास्ते, नदी या नालों में वर्षा के पानी के आ जाने के 
कारण बन्द हो जाते हैं और सवका आगमन प्राय: बन्द सा हो जाता है। 
जब वर्षाकाल में सभी का आवागमन वन्द रहता है, तो वेचारे संन्‍्यासी को 
दी पानी में फिरने से क्‍या लाभ । इसीलिए सझॉनन्‍यासी के लिए चार-मास तक 
एक स्थान पर रुकने का नियम उचित है। संनन्‍्यासी के नियम चताते हुए 
ब्रह्माजी ने कहाकि “जैसे कछुआ अपने अज्जों को सव ओर से समेठ लेता 
उसी प्रकार इन्द्रियों को विययों की ओर से हठा ले । इन्द्रिय मन और बुद्धि 
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१--न संनिकादायेद्‌ धर्म विविक्ते चारजाश्ररेत्‌ । 
शुस्पागारमरण्यं वा वृक्ष सु्लेनंदी तथा | 

प्रतिश्नयाय सेवेत पार्चती वा पुनग् हाम ॥ 

ग्रामकराजन्निको ग्रोष्से चर्पास्वेकन्न वा चसेत्‌ +। 


आश्वमेघिकपर्व--अच्याय ४६, श्लोक २५-२६ 


४३१४ | महाभारत में धर्म 


को दुर्बेल करके निरचेष्ट हो जाय । सम्पूर्ण तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करे ।/** 
संन्यासी के नियम बताते हुए भीष्मजी ने युधिष्ठटिर से इस प्रकार कहा कि-- 
“संन्यासी को चाहिए कि वह मन और इन्द्रियों को संयम में रखते हुए मुन्ति- 
वृत्ति से रहे । किसी वस्तु की कामना न करे । अपने लिए मठ या कुटी न 
बनवाये । निरन्तर घूमता रहे और जहाँ सूर्यास्त हो जाये वहीं ठहर जाये | 
प्रारब्धवश' जो कुछ प्राप्त हो जाये, उसी से जीवन-निर्वाह करे ।/*१ संन्‍्यासी 
को निरन्तर घूमते रहना चाहिए ओर जहाँ सूर्यास्त हो जाये वहीं रुक जाये । 
मन और इन्द्रियों को संयम में रखकर त्याग की भावना से रहे । ज्ञान के 
सम्पूर्रा तत्वों को जानने की इच्छा रखे और ज्ञान को ही प्राप्त करने का 
प्रयत्त करता रहे । संन्यासी को चाहिए कि किसी एक स्थान में आसक्ति न 
रखे, एक ही ग्राम में न रहे तथा किसी एक ही किनारे पर सर्वेदा शयन न 
करे । उसे सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर स्वच्छन्द बिचरना 
चाहिए । अपने अन्त;करण में ही परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। संन्‍्यासी 


को मोक्षोपयोगी कर्म श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि के द्वारा समय व्यतीत 
करना चाहिए । ' 


४--संनन्‍्यासी के प्रकार-... 


साधारणतया सब लोग एक प्रकार के ही संन्यासी को संन्‍्यासी 
समभते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में वे ही अधिक दिखाई देते हैं। जो भी 
मनुष्य गेरुए रंग के वस्त्र धारण कर लेता है सब लोग उसी को संन्‍्यासी 


२२--इन्द्रियाण्युपसंहृत्य कर्मोडज्भानीच सर्वशः । 
क्षीऐेन्द्रियमनोबु द्धिनिरोहः सर्मतत्त्वचितु ।! 


आश्वमेधिकपवे---अध्याय ४६, श्लो० ४४ 


२३--यन्नास्तमितशायी स्यान्निराशीरनिकेतनः ॥ 
यथोपलब्धजीवी स्यान्पुनिर्दान्तों जितैन्द्रिय: ।। 


शान्तिपर्व---अध्याय ६१, श्लो० ८ 


महाभारत में संन्यास-धर्मे [ ४३२४५ 


समभने लगते हैं । हमारे प्राचीन धर्मझास्त्रों में संच्यासी चार प्रकार के बताये 
गये हैं । महाभारत में उमा को बताते हुए महेश्वर ने कहा कि “संन्यासी 
चार प्रकार के होते हैं-कुटीचक, वहुदक, हंस और परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर 


श्वष्ठ्हेँ 


[7१४ धर्म-शास्त्रों में जो संन्यासियों का चतुविव विभाजन मिलता 


है, वह महासारत के अनुशासनपर्व के इसे वचन के अनुसार है । वेखानस 
सूत्र में संनन्‍्यासियों के इतच चार भेदों की व्याख्या इस प्रकार की गई है- 


(१) 


(२) 


(हे) 


(४) 


“कुटीचक---उस संन्‍्यासी को कहते हैं, जो संन्यास - आश्रम को 
ग्रहण करके वन में नहीं जाता । कुटीचक संन्‍्यासी पुत्रों द्वारा निभित 
कुटी में निवास करता है । यह कुटी पुत्रों के घर के पास ही होती है, 
वन में नहीं। भिक्षा लेने के लिए भी कुटीचक नगर या गाँव में 
नहीं जाता है, वरवर्‌ भिक्षा माँगने वह अपने ही पुत्रों के घर या 
सम्वन्धियों के घर जाता हैं। कुटीचक शिखा, सूत्र, त्रिदण्ड और 
कमण्डल धारण करता है । 


बहुदक--उस संन्यासी को कहते हैं, जो गैरिक वस्त्र धारण करता 


है | त्रिदण्ड और कमण्डल साथ रखता है। सात श्रेष्ठ ब्राह्मणों के 
घर से भिक्षा मांगतः है । 


हंस-- हंस नामक संन्‍्यासी वन में रहता है। श्राम में एक रात्रि 
निवास करता है । नगर में पाँच रात्रि से अधिक निवास नहीं करता 
है । एक मास का ब्रत करता है | चन्द्रायण ब्रत करता है । पितामह 
के अनुसार एक दण्ड धारण करता है । केवल भिक्षा के लिए गाँव में 
जाता है। वृक्ष, कन्दरा, नदीतट पर निवास करता है । 


परमहंस- वृक्ष के नीचे या इमझान में निवास करता है। केवल 


कौपीन धारण करता है या नग्न रहता है । धर्म-अधर्म, पवित्र-अपवित्र 


२४--चतुविधा भिक्षवस्ते कुटीचकबहूदकों ॥ 


हंस: परसहंसभ्र यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ॥। 


अनुश्ासनपतें--अध्याय १४९१, श्लो० रद 


डर३े६द | महाभारत में धर्म 


से परे , आत्मनिष्ठ होता है । आत्मस्वरूप से सबको समान मानने 
वाला होता है। चारों वर्णों से भिक्षा लेते हैं ।!*५४ इन चारों प्रकार 
के संन्‍्यासियों में एक से एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये चार प्रकार के संन्‍्यासी 
मोक्ष प्राप्त करने की चार सीढ़ी के समान हैं । धर्मशार#्ों में संन्यासी के चार 
प्रकार मनुष्य की बुद्धि और समन्र को संयम करने के लिए चार पाठ के समान 
है । आरम्म में मनुष्य पुत्रों के द्वारा कुटी वनवाकर पुत्रों के ही अन्न से 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो नियम 
ध्यान आदि हैं उनमें लीन रहते हैं । जब इस प्रकार ध्यान में और संन्यास 
में उनको आनन्द आने लग़ता है, तब वह दूसरे प्रकार के वहृदक संनन्‍्यासी हो 
जाते हैं। बहुदक गेरुए रंग के वस्त्र धारण करता है और सात श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
के यहाँ से भिक्षा माँगता है । इस प्रकार पहले पुत्रों के अन्न से, फिर ब्राह्मणों 
से भिक्षा मांग कर मनुष्य नगर को छोड़ देता है । तीसरे प्रकार का संनन्‍्यासी 
हंस कहलाता है, जो अपना घर्‌ - नगर छोड़कर वन में विहार करता फिरता 
है । गाँव में एक रात ठहरता है तथा नगर में पाँच रात्रि ठहरता है। अ्रमण- 
शील रहता है। अनेक प्रकार के ब्रत करके शरीर को दुर्बल कर लेता है।. 


२५--तन्न कुटोचका गोतसभारद्वाजयाज्वल्क्यहारीतप्रभतीनामाभ्रमेष्बष्टो+ 
ग्रासांश्वरन्तो योगसार्य॑तत्त्वज्ञा सोक्षसेव प्रार्थयन्ते । 
बहूदकाखिदण्डकसण्डलुकाषायधातुवस्त्ग्रहणवेषधा रिणो ब्रह्म षिग्रहेषु 
चास्येषु साधुवृलेषु सांसलवणपयु पितान्‍न| वर्जयन्तः सप्ताग्ारेषु ॒भेक्षं 
कत्वा सोक्षमेव प्रार्थयन्ते । हंसानाम ग्रामें चेकराझञं॑ नगरे पंचराज्र 
बसन्तस्तदुपरि न चसन्‍तो गोसूत्रगो मयाहारिशों वा मासोपवासिनों वा 
नित्यचान्द्रायणब्नतिनो नित्यमुत्थानसेवप्रार्थयन्ते । परमहंसा नाम बृक्षक- 
सुले शून्यागारे श्मशाने वा वासिनः साम्बरा या दिगमभ्वरा वा । 
न तेषां घर्माघमौ सत्यानृते शुद्धचशुद्धादि दा तय । 
सर्वससा; सर्वात्मानः ससलोष्टकाच्चनाः सर्ववर्णेष्‌ भैक्षाचरण' कुर्चन्ति 


नैलानससूच-- अध्याय ८-छ 


(शब्दकल्पद्रू म के अनुसार) 


महाभारत में संन्‍्यास-धर्म [ ४३७ 


कहीं पर भी कुटी आदि वनाकर नहीं रहता | वृक्ष, कन्दरा या नदी तट पर 
रात्रि होने पर सो जाता है। वन में ही अधिक रहता है। गाँव में केवल 
एक वार दिन में भिक्षा लेने जाता है । मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ध्यान 
करता रहता है | चौथे प्रकार का संन्‍्यासी परमहंस कहलाता है । इसमें मनुष्य 
तीन सीढ़ी चढ़ चुकता हैं, तव इस तक आता हैं। यह मोक्ष प्राप्ति की 
अन्तिम सीढ़ी मानी गई है । इस संनन्‍्यासी को किस प्रकार का ध्यान नहीं 
रहता है । वह तो पूर्ण ब्रह्म में लीन अवस्था पर पहुंच जाता है । इसलिए न 
उसे बस्त्रों का ध्यान रहता है, न भोजन का, न धर्म का, च पवित्रता का। 
इस प्रकार का संन्‍्यासी केवल एक कौपीन घारण करता हैं, चारों वर्णों में से 
जो भी उसे कुछ भिक्षा दे देता है, उसी को वह ग्रहण कर लेता है । सब 
जीवों को अपने समान मानने लगता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर संन्‍्यासी श्रेष्ठ 
माना जावा है । परमहंस संन्‍्यासी ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, इस घिपय 
में उमा से महेश्वर ने इस प्रकार कहा कि “इस परमहँस घर्मे के द्वारा प्राप्त 
होने वाले आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह परमहंस ज्ञान 
किसी से निष्कृष्ट नहीं है । परमहंस ज्ञान के सम्मुख परमात्मा तिरोहित नहीं है । 
यह दुःख-सुख से रहित सौम्य अजर-अमर और अविनाशी पद है ।/* ६ परम- 
हस संस्यासी सदैव अजर-अमर भौर अविनाशी हो जाता है । इसका अभिप्राय 
यही है कि उसकी आत्मा इतनी शुद्ध ओऔर पवित्र हो जाती है कि वह फिर 
जन्म नहीं लेता | उसका नव्वर शरीर यहाँ रह जाता है किन्तु उसकी आत्मा 
अजर-अमर हो जाती है अर्थात्‌ ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। सव कर्मों और 
वन्धनों से मुक्त होकर सर्वदा के लिए इस असार संसार से मुक्ति पा जाता 
है । फिर जन्म ग्रहण नहीं करता क्योंकि उसके कुछ कर्म शेष ही नहीं रह जाते 
हैं, सब कर्मों को पूर्ण करके मोक्ष को श्राप्त होता है । इसलिए परमहंस 
संन्‍्यासी सबसे श्रेष्ठ संन्यासी होता है । 





२६--अतः परतरं नास्ति वावरं न तिरोग्रतः । 
अदुःखसमसुख' सोम्यमजरासरमसव्ययस्र ॥ 


अनुश्यासनपर्ण--अध्या० १४१, श्लीक ६० 


रेंज ] महाभारत में धर्म 


५--संन्‍्यास के पालन से मोक्षप्राप्ति-- 


संन्यास-आश्रम में पहुँचते समय तक मनुष्य के लिये कोई कर्म शेप 
नहीं रह जाता है । वह पूर्ण स्वतन्त्रता की अवस्था है। यह स्वतन्त्रता ही 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। संन्‍यासी जीवन-यात्रा के लिए जो भी कर्म 
करता है, वे सब अनासक्ति होने के कारण बन्धन नहीं होते । सू॑न्यासी के 
लिए जप, तप, यज्ञ आदि किसी कर्म का विधान नहीं है । ये कमें भी वान- 
प्रस्थ में पूर्ण हो जाते हैं । इन तपों से उपाजित आत्म-विभूति और बह्म- 
साधना में संन्‍्यासी का स्वतन्त्र और गतिशील जीवन व्यतीत होता है। 
परिन्रजन स्वतन्त्रता का बाह्य लक्षण है ) कृतक्॒त्य और मुक्त हो कर संन्‍यासी 
अभय और अमृत हो जाता है। कृतार्थेति से उसका जीवन इतना पूर्०णे और 
आनन्दमय हो जाता है कि वह न जीवन की लालसा करता है, न मृत्यु से 
डरता है और न मृत्यु की इच्छा करता है। कृतक्ृृत्यवा और स्वतन्त्रता के 
द्वारा मृत्युछ्य अवस्था को प्राप्त होकर संन्‍्यासी मोक्ष को प्राप्त करता है। 
संन्‍न्यासी को सिद्धि कंसे प्राप्त होती है इस विषय में ययाति ने अष्टक से इस 
प्रकार कहा कि “जो मुन्ति सम्पूर्ण कामनाओं को छोड़ कर कर्मों को त्याग 
चुका है और इन्द्रिय-संयमयूर्वेक सदा मौन में स्थित है, ऐसा संनन्‍्यासी लोक में 
परम सिद्धि. को प्राप्त होता है ।/*७ इसी शअ्रकार संनन्‍्यासी की मोक्षप्राप्ति के 
विषय में बताते हुए ययाति ने कहा कि “कामदक्षृत्ति वाले ग्रहस्थों के बीच ग्राम 
में ही वास करते हुए भी जो जितेन्द्रिय और ग्रहरहित संनन्‍्यासी है, वही उन 
दीचों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्मसाव को प्र)प्त होता है ।7९< अष्टक ने 


२७ - यस्तु कामानु परित्यज्य त्यक्तकर्मा जितेन्द्रिय: ॥ 
 आतिछे ज्च छुनिमों न॑ सलोके सिद्धिमाप्नुयात्‌।। 
आदिपवें---अध्याय डेप श्लो० १४ 


२८--अनि केतो ग्ृहस्थेषु कामबुत्तेषु संयतः ॥ - 
ग्राम एवं वसनु भिक्षुस्तयो: पुर्वेतरं गतः ।॥ 
आदिपर्च--अध्या० ७१, श्लो० २ 


महाभारत में संन्‍्यास-धर्म [ ४३४ 


ययाति से वानप्रस्थ और संन्यास दोनों आश्रमों में रहने वाले मुनियों के विपय 
में पूछा कि कौन मुन्ति पहले ब्रह्मभाव को प्राप्त होता हैं । तब ययाति ने कहा 
कि जो संन्यासी गुहस्थों के वीच में रहते हुए भी जितेन्द्रिय और घर रहित 
हैं अर्थात्‌ नगर में रहते हुए भी जो जितेन्द्रिय हैं, वे संन्यासी सबसे पहले ब्रह्म- 
भाव को प्राप्त होते हैं । वन में रहकर तो सब खंन्यासी संयम कर सकते हैं, 
क्योंकि उन्हें वन से मच को मोहने वाली वस्तुएँ दिखाई ही नहीं देती । कितु 
गृहस्थों के बीच में तथा नगर में विचरण करने वाले संन्‍्यासी के लिए इन्द्रिय 
संयम वहुत कटिन तपस्या है । जो इस तपस्या को प्राप्त कर लेता है! वह 
सब मुनियों में श्रेष्ठ है और सबसे पहले ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है । संच्यासी 
'को स्वर्ग प्राप्ति कैसे होती है इस विपय में ब्रह्मा जी महृपियों से कहा कि 
“जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विपय, पच्चमहाभूत, मन, बुद्धि, अहक्कार, प्रकृति 
और पुरुष इन सबका विचार करके इनके तत्त्व का यथावत्‌ निश्चय कर लेता 
है, वह सम्पूर्ण वन्‍्चनों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है ।+* 
जो मनुष्य तत्त्वों का ज्ञाता हो जाता है तथा एकान्‍्त में वैंठकर परमात्मा का 
व्यान करता है, वह आकाश में विचरनेवाले वायु की भाँति सव प्रकार की 
आसक्तियों से छूटकर पत्चकोश्ञों से रहित, निर्भव तथा निराश्रथ होकर मुक्त 
एव परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । संन्‍्यासी के मोक्ष के विषय में उम्रा को 
क्ताते हुए महेब्बर ने इस प्रकार कहा कि “जो युक्तचित्त होकर संन्‍्यासी होता 
है और और मोक्षोपयोगी कर्मश्षवण, मनन, निदिध्यालन आदि के द्वारा समय 
व्यतीत करता हुआ निराहार ( विपय सेवन से रहित ) और दूंठे काठ की 
भाँति स्थिर रहता है; उसको सनातन धर्म का मोक्षरूप धर्म प्राप्त होता 


२४--इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व महाभुतानि पंच च ॥। 
सनो वुद्धिरहंकारमव्यक्त पुरुष तथा । 
एतत्‌ सर्ग प्रधंख्याय यथावत्त्‌ तत््वनिश्चयात्‌ ॥॥ 


ततः स्वर्गंसवाप्नोति विसुक्तः सर्वावन्धनेः । 


आदइचसेधिकपवे---अध्या० ४६, श्लो० ५४-५५ 
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है ।?३* जो संन्‍्यासी श्रवण, मनन और निदिध्यासन -के द्वारा समय व्यतीत 
करता है और आहार की भी चिन्ता छोड़ देता है । केवल वायुभक्षण से या 
केवल जल के पान से जीवन बिताता हुआ ब्रह्म की साधना में ही लीन हो 
जाता है। वह ही सच्चे अर्थ में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है ।सच्चा 
संन्‍्यासी अथवा परमहंस संनन्‍्यासी ही मोक्षप्राप्त करके सर्वेदा के लिए जन्म- 


मरण के संकट से छूट जाता है और उसकी आत्मा अजर-अमर होकरब्रह्म में 
लीन हो जाती है । 


३०--स्थाशभूतो निराहारौ मोक्षहष्ठेन कर्मणा । 
परिक्नजेति यो युक्तस्तस्य धर्में? सनातनश ॥॥ 
अनुशासनपर्व--अध्या० १४१, श्लो० ८ 


अध्याय--- १ & 


महामारत में-टिव्य-धर्म 


१-सामाजिक धर्म और दिव्य-धर्मे--- 


भारतीय धर्मशासनरों और महाभारत में धर्म के सामाजिक और मान- 
चीय रूप की ही प्रधानता है | भत्मीपम्येन॑ और “आत्मनः प्रतिकूलानि' के 
अनुंख्प मानवीय समानता और उदार मानवीय भावना इस बर्म के मूल 
आधार हैं। वर्म का यह रूप भावना की दृष्टि से अत्यन्त मानवीय है तथा 
व्यवहार के प्रसंग में सामाजिक है । वर्मशास्त्रों और महाभारत में इस धर्म के 
अंन्तर्गत जो लक्षण, गुण, कर्तव्य आदि बताये गये हैं, वे मनुष्यता की दृष्टि से 
प्रत्येक मनुण्य के अमुल्य अलंकार हो संकते हैं । व्यवहार की दृष्टि से ये सामा- 
जिक हैं। सामाजिक व्यवहार और सम्बन्ध में ही ये लक्षण और ग्रुण चरि- 


तार्थ होते हैं । व्यक्ति के ील की दृष्टि से ये मनुष्य के व्यक्तित्व को गौरवमय 
चनाते हैँ । इन ग्रुणों का सामाजिक फल दूसरों को प्राप्त होता है। जिस 


प्रकार वृक्षों के फल दूसरों को लाभ देते हैं, उसी प्रकार बर्मशीलों के युण भी 
टूसरों के उपकारक होते हैं । व्यक्तित्व का मानवीय गौरव और परोपकार 
ये दो घर्म की इस वारणा के मुख्य पक्ष हैं। परोपकार ही मानवीयता का 
मुख्य रहस्य है । दूसरों के प्रति उपतकार की भावना घर्म के सभी लक्षणों में 
ओत-प्रोत है । इसो भावना से वर्म की इस वारणा में उदारता, दया आदि 
के मानवीय भाव उदित होते हैं । धर्म के सामान्य लक्षणों का विवेचन प्रस्तुत 
शोध-प्रवन्ध के आरम्भिक छः अच्यायों में किया गया है | समाज की व्यवस्था 
के अनुसार वर्म के इस सामान्य रूप के अनेक चिज्येप रूप बन जाते हैं। प्राचीन 
समाज-व्यवस्था वर्णाश्षम पर अवलस्बित थी । अतः वर्णों गौर आश्थमों के 
विभाजन के बनुरूप हीं बर्म के विद्येप रूप निर्वारित हुए हैं। घर्म के इन 
विशेष रूपों का विवरण पिंछले वारह अब्यायों में विस्तार के साथ किया 
गया है 
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घ॒र्मं के ये सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकार के रूप मानवीय और 
सामाजिक हैं । यदि हम ईश्वर को दिव्य और अलौकिक मानें, तो धर्म के इन 
रूपों को लौकिक भी कह सकते हैं । धर्म के जिस रूप की महाभारत और 
धर्मंशास्त्रों में प्रमुखता है, वह लौकिक, सामाजिक और मानवीय है। ईश्वर 
से उस धर्म का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । धरम के प्रसंग में धर्मशास्त्रों और 
महाभारत में ईश्वर के नाम का उल्लेख नहीं है | घर्म का यह रूप मनुष्य के 
प्रति मनुष्य के भाव तथा मनुष्य के प्रति मनुष्य के सम्बन्ध एवं व्यवहार में 
चरितार्थ होता है । ईश्वर के प्रति मनुष्य के सम्बन्ध का इसमें कोई विशेष 
स्थान नहीं है। यदि ईश्वर के किसी विशेष रूप का आग्रह न करके ईदवर 
को परम-आत्मा के रूप में मानें तो धर्मशार्नों और महाभारत के इस माच- 
वीय धर्म को भी ईर्वरीय घर्म कहा जा सकता है । किन्तु यह ईद्वबरीय धर्म 
मुलत: मानवीय ही रहता है । क्योंकि आत्मा दिव्य होते हुए भी मानवीयता 
का मूल आधार है । ईश्वरीय धर्म का यह रूप धर्म के उन रूपों से भिन्न है, 
जो भारतवर्ष के पश्चिम में विकसित हुए हैं तथा जिनमें ईहवर, पेगम्बर, धर्म- 
ग्रन्थ, उपासना आदि के एक विश्वेष रूप को ही सत्य माना जाता है.। ये धर्म 
अँगरेजी के रिलीजन के पर्याय हैं। भारतीय धारणा के अनुसार इनको 
सम्प्रदाय कहना अधिक उचित होगा । इनकी धारणा बहुत संकुचित है । 
दूसरी धारणाओं के विरोध तथा अपनी धारणाओं के आग्रह एवं प्रचार की 
दृष्टि से इन धर्म-सम्प्रदायों को अमानवीय भी कहा जा सकता है। स्वतन्त्रता 
और समानता मानवीयता के दो मूलमन्त्र हैं। इन धर्म-सम्प्रदायों में इन दोनों 
का खण्डन किया गया है । ये धर्म सम्प्रदाय अपने को अत्यन्त श्रेष्ठ मानते हैं। 
किन्तु इनके समर्थकों तथा आलोचकों में किसी ने भी मानवीयता के उक्त भर्म 
की दृष्टि से इनका सुल्यांकन करने का साहस नहीं किया । इस मौलिक 
आत्मविरोध को छोड़कर इन सम्प्रदायों में भी मानवीय और सामाजिक तत्व 
हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु भिन्न धारणा वालों के प्रति इनका दृष्टि- 
कोण इतना अनुदार है कि ये मानवीय तत्व निष्फल हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त सीमित अर्थ में मानवीय और सामाजिक होने के साथ-साथ इन 
सम्प्रदायों में ईश्वर और उपासना सम्बन्धी आग्रहों का प्रभत्व है । 


महाभारत में दिव्य-वर्म [४४३ 


आनन्‍्तरिक एवं घनिएठ है । महाभारत के संचालक श्रीकृष्ण हैं। वे भगवान 
विप्णु के अवतार माने जाते हैं। डा० सुकथनकर का मत है कि महाभारत 
में सर्वत्र श्रीकृष्ण को भगवान माना गया है ।? सभी पाण्डव और द्रौपदी उन्हें 
भगवान मानते हैं। श्रीकृष्ण की महिमा महाभारत में सर्वेत्र व्याप्त है। 
नारायण की वन्दना करके ही महाभारत की कथा आरम्भ होती हैं। 
श्रीकृष्ण की महिमा की दृष्टि से महाभारत में धर्म के दिव्य, अलौकिक आभऔर 
ईदवरीय रूप का महत्त्व भी बहुत है, यद्यपि उसके अधिकांश विस्तार में 
सामाजिक धर्म का हीं विवरण है । गीता को महाभारत का आन्तरिक अंग 
मान लेने पर ईश्वरीय धर्म का महत्व महाभारत में अधिक बढ़ जाता है । 
गीता में श्रीकृष्ण का भगवत्‌ रूप अधिक स्पष्ट है। गींवा में ईइवर-भक्ति का 
महत्व भी बहुत है। महाभारत में अन्य स्थानों पर भी भक्ति की महिमा 
मिलती है । श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य अवतारों की चर्चा भी महाभारत में 
आती है । अबतारों के अतिरिक्त शिव आदि अन्य देवताओं के प्रसंग भी महा- 
भारत में आते हैं। ईद्वर, अवतार, और देवताओं के अतिरिक्त तीर्थ, बत्रत 
आदि आचारों की चर्चा भी महाभारत सें है। ये भी दिव्य अथवा ईइवरीय 
घ॒र्म के अंग हैं। इस प्रकार दिव्य अथवा ईश्वरीय घर्म का भी महाभारत मं 
कुछ स्थान है, यद्यपि उसमें मानवीय और सामाजिक धर्म की ही प्रवानता हें 


किन्तु महाभारत के इस दिव्य और ईश्वरीय धर्म में पश्चिमी धर्म- 
समप्रदायों के समान संकीर्णता और जचुदारता नहीं हैं। महाभारत का यह 
दिव्य धर्म उस सामाजिक धर्म के समान ही उदार और मानवीय है, जिसका 
विवरण पिछले अध्यायों में विस्तार के साथ किया गया है । दिव्य धर्म का 


यह रूप धर्म के उस सामान्य मानवीय सिद्धान्त के अनुरूप है, जो धर्मशसस्त्रो 





१५--डा० सुथनकर ६३ सोलिंग आब सहासारत--- 
पृष्ठ ६३-६७ 


ए--नारायरमसं नमस्कृत्य नरं चेच नरोत्तमम्‌ | 
भारत का संगलाचरण 
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और महाभारत में सामाजिक धर्म का मूल आधार माना गया है । यह सिद्धांत 
मानवीय स्वतन्त्रता और समानता का उदार सिद्धान्त है । इसके अनुरूप होने 
पर दिव्य धर्म अपनी अलौकिकता और आध्यात्मिकता में रहते हुए भी सान- 
वीय बन जाता है | पश्चिमी धर्म-सम्प्रदायों की तुलना में महाभारत का दिव्य 
धर्म उनसे बहुत भिन्न है। पश्चिमी धर्म सम्प्रदायों में ईश्वर, पैग्रम्बर, धर्म- 
ग्रन्थ, उपासना आदि की एकरूपता का अनुरोध है । महाभारत के दिव्य धर्म 
में इस एकरूपता का अनुरोध नहीं है। उसमें अनेक देवताओं की उपासना को 
आदर दिया गया है । यह अनेकरूपता भारतीय दिव्य धर्म का सामान्य लक्षण 
है, जो महाभारत के दिव्य धर्म में भी पाया जाता है । इस अनेकरूपता का 
स्रोत सामाजिक धर्म के उस सामान्य सिद्धान्त में मिलता है, जो समानता और 
स्वतन्त्रता को आदर देता है । स्वतन्त्रता का आदर घामिक आचार में परो- 
पकार बन जाता है; यह उदारता और सहिष्णुता को जन्म देता है, जिनके 
हारा समाज में ईश्वर तथा देवता और अभृमंग्रन्थों की अनेकता सम्भव होती 
है । दिव्य धर्म के भारतीय रूपों में कहीं भी अपने प्रचार और दूसरों के 
विरोध का आग्रह नहीं है । इसी कारण वह॒ दिव्य धर्म मानवीय भी है । 
दिव्यधर्म की यह मानवीयता मनुष्य और ईइवर की उस आन्तरिक और 
आत्मिक एकता को चरितार्थ करती है, जो भारतीय दिव्य धर्म का एकमूल 


श्विद्धान्त है तथा जो पश्चिमी धर्म सम्प्रदायों के मनुष्य और ईश्वर की भिन्नता 
के सिद्धान्त से भिन्न है । 


है 
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हघा 


फेलाते हैं। ब्रत और तप धर्म के आन्तरिक पक्ष की पूति करते हैं । नंतिक 
वर्म भी आचार है । दिव्य एवं आध्यात्मिक पक्ष में वह व्म “सावना वन 
जाता हैं। “तप” उस साधना का सामान्य रूप हैं। “्रत्त भी साधना ही है। 

वह भी ठप के समान त्यागमय होता है । किन्तु समय, देवता आदि के संयोग 
त्रतों के निमित्त बनाकर उन्हें सांस्कृतिक वना देते हैं । भगवान, तीर्थ और 
साधना की यह त्रिवेणी धर्म के रूप को पूर्ण बनाती है । 


-श्रीकृष्ण की महिमा--- 


महाभारत कौरव-पाण्डबों के युद्ध की कथा है, किन्तु उसके संचालक 
श्रीकृष्ण हैं। सारथी वनकर वे एक रूपक बन गये हैं। सारथी रथ का 
संचालन करता है, किन्तु महाभारत के नायक अजुन के सारशी वनकर 
श्रीकृष्ण महाभारत के युद्ध के संचालक बन गये हैं । वसुदेव के पुत्र हान के 
नाते श्रीक्षष्ण को इतिहास पुरुष कहा जा सकता है । किन्तु भारतीय परम्परा 
में वे भगवान के अवतार वन गये हैं। वे विप्णु के पूर्ण अबतार माने जाते 
हैं। चरित्र के दिव्य गुणों की महिमा से श्रीकृष्ण भगवान बने । सौन्दर्य, शक्ति, 
ज्ञान, नीति, वल, अख्रविद्या, कला जादि सव में वे अतठुलनीय थे । वाल्यकाल 
 कंस-चारतुर ऊँसे मच्लों का मर्दन किया था। गदा, वचुप, चक्र आदि के 
संचालन में उनके समान कोई नहीं था । इसके अतिरिक्त नृत्य, रास, वी 
आादि श्रीकृष्ण के चरित्र के कलात्मक पक्ष थे | इस प्रकार सवगुण सम्पन्न 
श्रीकृष्ण अपने अदभ्गत और अद्वितीय गुणों से श्रीकृष्ण अपने सहज अधिकार रे 
भगवान बने । पुराण आदि ग्रन्यों की बामिक परम्परा में श्रीकृष्ण को भग- 
वान माना गया है । वे विप्णु के पूर्णावतार हैं। महाभारत में भी श्वीक्ृप्ण 
सर्वत्र ही भगवान के रूप में ही मान्य हैं.) डा० सुकथनकर ने अपने ग्रन्य में 
बड़े विद्वास के साथ कहा है कि महाभारत में कोई ऐसा दइलोक नहीं है जो 
श्री कृप्ण को भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करता ।* महाभारत 
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के पाठ के आरम्भ में ही चारायण की वन्दना की जाती है ।* आगे चलकर 
महाभा रत में अनेक स्थानों पर यह बताया गया है फि अजुन और श्रीकृष्ण 
ही नर और नारायण हैं। महाभारत के अनेक पान्नों ने अनेक स्थानों पर 
श्रीकृष्ण के भगवत्‌ स्वरूप का बन्दन किया है । 


आदिपने के प्रथम अध्याय में सौति ने कहा है कि महाभारत में भग- 
वान वासुदेव का कीतेन किया गया है, जो शाण्वत ब्रह्म तथा परम प्रूव 
ज्योति हैं ।” हरिहर सुभाषित में श्रीकृष्ण के यश्धा फो भाशतरारोबर का 
लीलामय हंस बताया गया है । उक्त सुभाषित का सुन्दर झूपकः एरशा प्रकार 
है व्यास की वाणी के अमृत से पूर्णो यह महाभारत साभक रारोवर रुशोशभित 
हो रहा है। अनेक दान्षियकुल एरामें कमल के रामान हैं। उनके बीच में 
श्रीकृष्ण का उज्ज्वल यश हंस फे रामान विलरित होता हैं।* आदि परे में 
ही श्रीकृष्ण के जन्म के प्ररंग में उनको जगत का कर्ता, स्वामी, ब्रह्म आदि 
फहा गया है ।४ खाण्डव बन के दाह के प्रसंग में ब्र॒ह्माजी ने अग्नि को 
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४---नारायरएं नसस्फुत्य नरं चेघ नरोत्तसस्‌ । 
मंगलाचरण 


५--भगपान्‌ चासुदेवश्च फीत्येत्ेड्म सनातनः । 
दाश्यतं भ्रद्य परम प्रूव॑ ज्योति: सनातनस्‌ ।। 
आदिपवे--अध्याय १, इलोफ २५६-४ ६२४ 


६--भारताण्यं सरो भाति व्यासवागप्ृर्तवृ तस्‌ । 
यत्न क्षत्फुलाब्जेपु हंसीयति हरेयदः ।। 


७-- अनुग्रहार्थ लोकफानां विष्णुलोफिनमस्फृत: | 
अनादिनिधनो देव: स फर्ता जगत: प्रभुः ।। 
आदिपयं-अध्याय ६३, श्लोक ४, दं४< 
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सम्बोधित करते हुए अजु न और श्रीकृष्ण को नर-वारायण बताया है ॥* 

आकाशवाणी के द्वारा भी इस तथ्य का समर्थन हुआ है ।" आदिपर्व में ही 
कुन्ती ने गोविन्द को अनाथों का नाथ कहा है ।7* सभा पर्व में भीमसेन ने 
भगवान श्रीकृष्ण से सनाथ होने के कारण जय की आशा की -है ।)? सभापवें 
में राजसूययज्ञ के प्रसंग में भी श्रीकृष्ण का भगवान के रूप में स्मरण किया 
गया है । १* राजसूययज्ञ के ही प्रसंग में जब आगत राजाओं के अम्यर्थना 
का प्रसंग उठा, तो युधिष्ठिर ने भीष्मपितामह से पूछा कि सर्वप्रथम पूजा के 
योग्य कौन है, तव उन्होंने यही निर्णय दिया कि तेज, ;[बल, पराक्रम आदि से 


८--नरनारायणोौ यो तो पूर्वदेवों विभावसो १ 
अजु नं बासुदेव॑ च यो तो लोको5भिसन्‍्यते ।॥। 
आदिपवे--अध्याय २२३, श्लोक ८, करे 


5--वासुदेवाजु नावेती निवोध वचनान्‍्मस | 
नरनारायणावेतौ पुर्वेदेवी दिविश्व तो । 
आदिपवे-- अध्याय २२७, श्लोक श्८ 


१०-त्वया नाथेन गोविन्द दुःखं तीरं सहत्तरस्‌ । 
त्वं हि नाथस्त्वनाथानां दरिद्रारणां विशेषत: ॥॥, 
आदिपवें--अध्यायथ २०६, श्लोक ५१ के बाद का 


११-त्वद्बुद्धिवलमा श्षित्य सर्व प्राप्स्यति घर्मेराद । 
जयोःस्माकं हि गोविन्द सेषां नाथो भवानूसदा | 
सभापवे-अव्याय १५, श्लोक १३ 


१२-साक्षात्‌ स विविधारिध्न: क्षत्रे नारायरपो विभुः । 
हरि चारायरां ध्यात्या यज्ञरीज्यंतमीश्वरमु ।। 
सभापचें---अध्याय ३६, श्लोक १३-२० 
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श्रीकृष्ण ही तीनों लोकों में प्रथम पूजनीय हैं । ? इसी प्रसंग में भीष्मपितामह 
ने भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णान विस्तार के साथ किया है और उन्हें 
सब लोकों में श्रेष्ठ बताया है ।"* चीर-हरण के समय द्रौपदी ने भगवान के 
रूप में ही श्रीकृष्ण का स्मरण किया है। द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को गोविन्द, 
रमानाथ, विश्वात्मन्‌ आदि नामों से पुकारा है । १५ बनपर्व में श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन से स्वयं कहा है कि मैं नारायण हूँ, तुम नर हो ।* ६ वनपतवें में द्रौपदी 
ने भी श्रीकृष्ण से कहा है कि तुम धर्मझीलों की गति हो, तुम प्रश्नु हो ! पृथ्वी, 


१३-एष हो षां समस्तानां तेजोबलपराक्रसे: । 
मध्ये तपशन्निवाभाति ज्योतिषामिव्र भास्कर: ।! 
सभापर्न---अध्याय ३६, श्लोक २८ 


१४० ऊध्वं तियंगधश्चेब यावती जगतो गति: ॥ 
सदेवकेघु लोकेषु भगवान्‌ केशवो सुखमस्‌ ।। 
सभापतें--अध्याय ३८, श्लोक र्‌डे 


१५-गोविन्द द्वारकावासिनु कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कौरवे: परिभूतां मां कि न जायनांसि केशव ॥। 
है नाथ है रमानाथ ब्रजनाथातिनाशन । 
कौरवार्णंवमरग्नां मामुद्धरस्व जनादंन ।। 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्र विश्वात्मनु विश्वभावन ! 
प्रप्नां पाहि गोचिन्द कुरुमध्येड वसीदतीमसू ॥॥ 
सभापवे---अध्याय ६८, इलोक ४१३-४२-४४३ 


१६-नरस्त्वमसि दुधर्ष हरिनारायणों हाहम्‌ ॥ 
काले लोकमिसं प्राप्ती नरनारायणादुपी ॥॥ 
चनपर्व--अध्यायथ १२, श्लोक ४६ 
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सूर्य, आकाश सब तुममें प्रतिष्टित हैं । *” द्वीपदी के ये वचन गीता के समा- 
नार्थक बचनों का स्मरण दिलाते हैं ।“ बन में युधिप्ठिर के पूछने पर मार्क- 
ग्डेय ऋषि ने श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, उन्होंने श्रीकृष्ण को 
पुराणपुरुष, शाइवत, निग्रुण, कर्त्ता आदि कहा है ।7* वनपर्व में ही जब 
जयद्रथ ने गंगाद्वार में तपस्या करके शिव से वरदान माँगा, तव उन्होंने 
श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णान किया ।7” संजय ने भी बृतराष्ट्र से श्रीकृष्ण की 
की महिमा का वर्णान किया है ।*१ भीण्मपर्व में अजु न ने युधिष्टिर से कहा 


१७ - सर्वधर्मोपपन्नानां त्वं गति: पुरुषर्षभ । 
त्व॑ प्रभुस्त्व॑ विभुश्च त्वं भुतात्मा स्थ॑ विचेष्टसे ( 
लोकपालाश्च लोकाइच नक्षत्रारिग दिश्लो देह । 
नभश्चन्द्रश्च सुर्य॑श्च त्वथि सर्वे प्रतिष्ठितस्त्‌ ॥ 
बनपर्न--अध्याय १२, श्लोक ५७-५८ 


पृ८-क्षी भगवदगीता-अध्याय ४ रलोक ६-१० 
बही--अध्याय &, श्लोक ४-५ 


१६--हन्त ते चर्रायिष्यासि नमस्कत्वा स्वयम्भुवे । 
पुरुषाय पुराश्णाय शाश्वतायाव्ययायच ॥| 
अव्यक्ताय सुसुक्ष्माय निगु णाय गुणात्मने । 
बसपर्ज---अध्याय १०७८, इलोक १७-२१८- 


२०-देवदेवो ह्यनन्तात्मा विष्णु) सुरमुरुः प्रभु: । 
प्रधानपुरुषो5व्यक्तो विश्वात्मा विश्वमृतिमानु ।! 
बनपर्न---अध्याय २७२, श्लोक ३१ 


२१-कालस्य च हि मृत्योश्च जद्धमस्थावरस्य च । 
ईसते भगवानेक: सत्यमेतद बन्रवीमि ते !। 
ईशज्नपि महायोगी सर्वस्थ चयतो हूरिः । 
उद्योगपर्ब--अध्याय ६८, श्लोक १३-१४ 
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है कि अनन्ततेज वाले गोविन्द हमारे सहायक हैं, हमारी जय होगी। वे 
सनातन पुरुप हैं ।** शद्वान्तिपर्व में भीष्म ने युधिष्टिर को भगवान श्रीकृष्ण 
की शरण में जाने का उपदेद दिया है और उनको सर्वकारणों का कारण 
बताया है ।११ अनुशासनपर्व में शिव ने श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णन किया 
है ।*४ घर्मराज युधिष्टिर के पूछने पर श्रीकृष्ण ने अनुशासन पर्व में स्वयं 
अपनी महिमा का वर्णान विस्तार से किया है ।१४5 


२२-अनन्ततेजा गोविन्दः शन्नुपु्गे पु निव्यथ३ । 
पुरुप: सनातनमयो यतः क्ृष्णस्ततो जय: ॥॥ 
भीष्मपर्ण---अध्याय २१, श्लोक १४ 


२३-तस्माद्‌ ब्रज हृपीकेशं क्ृष्णं देवकिनन्दनम्‌ । 
एतमाराध्य गोचिन्दं गता मुक्ति महर्षय: । 
एप कर्ता विकर्ता च सर्वकारणकाररपफस ।। 
ज्ञान्तिपर्ग-अध्याय २०७, शइलोक ४६ से आगे का 


२४-पितामहादधषि बर; शाश्वत: पुरुषों हरिः । 
कृष्णी जान्वुनदाभासो व्यश्रें सूर्य इबोदितः ॥॥ 
दशबाहुमेहातेजा देवतारिनिपुदनः 4 $ 
श्रीचत्साडुने हृपीकेश! सर्वदेवतपुजितः ॥॥ 
नायकः सर्वभुतानां सर्गदेवनमस्कृतः ॥। 
अनुशासनपर्च-- अध्याय १४७, एइलोक २-३-११- 


२५४--यद्‌ भुतं यद्ध्‌ भविष्यच्च तत्‌ स्ंमहमेव तु ॥। 
सया सृप्टानि भुतानि सन्‍्मयानि च भांरत। 
सामेव न विजानन्ति सायया सोहितानि वे । 
एवं हर्ग जगदिदं सदेवासुरमानुपस्र्‌ । 
सत्त: प्रभवत राजन मय्येब प्रविलीयते ॥॥ 
आश्वयमेधिक पर्ब---अध्याय &२, इलोक ५३ से आगे 
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इस प्रकार महाभारत में सर्वत्र श्रीकृष्ण की दिव्य महिमा व्याप्त है । 
महाभारत में वे सर्वेत्र भगवान के रूप में वन्दित हैं। पश्चिमी विद्वानों का 
मत है कि श्रीकृष्ण की प्रभ्नुता को महाभारत में वाद में आरोपित किया गया 
है। श्री रमेशचन्द्रदत्त का भी ऐसा ही मत है । किन्तु महाभारत के वर्तमान 
रूप में श्रीकृष्ण की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। श्रीकृष्ण के बिना महाभारत की 
कल्पना नहीं की जा सकती । वे महाभारत की आत्मा हैं, जिस प्रकार कि थे 
जगत की जात्मा हैं । जत: महाभारत के वर्तमान रूप में श्रीकृष्ण की प्रमुता 
को स्वीकार करना ही उचित है ॥ श्रीकृष्ण का चरित वर्तमान महाभारत का 
अभिन्न अंग है | श्रीकृष्ण की यह महिमा महाभारत में दिव्यधर्म के स्थान को 
हत्वपूर्णा बनाती है । किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारतीय 
परम्परा सें दिव्य अथवा ईव्वरीय धर्म भी धर्मशारत्रों के मानवीय और सामा- 
जिकं धर्म के अनुकूल है । दिव्यवर्म में जिन रूपों में भगवान की वन्दना की 
गई है, उनमें न भगवान के एकरूप का आग्रह है और सन कहीं भगवान के 
दूसरे रूपों को मानने वालों को विरोधी कहकर वध का अधिकारी बताया है। 
भारतीय परम्परा के अन्य ईदवरीय धर्म सम्प्रदायों के समान ही महानारत 
का श्रीकृष्ण की महिमा से ओतप्रोंत दिव्यधर्म भी आग्रह, संकोच, प्रचार आदि 
के उन दोपों से मुक्त है, जो श्र छत्ता के अभिमानी पश्चिमी धर्मों के कलंक हैं । 
श्रीकृष्ण के चरित्र और ग्रुणों की श्र छ मानवीयता और उदारता इस दिव्य- 
धर्म को अत्यन्त मानवीय भी चनाती है । श्रीकृष्ण के चरित्र के सम्बन्ध में 
जो आमेप उठाये जाते है, उत्तका अनेक प्रकार से समाधान किया जाता है । 
कौरवों की गम्भीर अनीतियों की तुलना में श्रीकृष्ण की कूटनीति के कुछ 
मर्मस्थल व्यावहारिक नीति की सीमा के अन्तर्गत आते हैं ।5*$ 


३--अन्य अवतार और देवता--- 
महाभारत में श्रीकृष्ण की ही महिमा अधिक व्याप्त है, जैसा कि 


पिछले प्रकरण के प्रसंगों से विदित होता है । किन्तु श्रीकृष्ण के अतिरिक्त 


२६---डा० सुकथनकर : सीनिग आव सहाभारत-प्रठ-१७ 
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अन्य अबतारों और देवताओं की चर्चा भी महाभारत में मिलती है । विष्णु 
ओर उनके अवतारों के अतिरिक्त शिव, झक्ति तथा अन्य देवताओं का वर्णन 
भी महाभारत में मिलता है | देवताओं की चर्चा वेदों से ही मिलती है। वेदों 
में अनेक देवताओं की उपासना का वर्णोन है। उनको एक ही सत्ता के भिन्‍न- 
भिन्‍न रूप भी बताया गया है ।।७ आगे चलकार पीराणिक युग में ब्रह्म, 
विष्णु, महेश की त्रिपुटी तथा विष्णु के अवतारों की प्रतिष्ठा हुई। तेतीस 
देवताओं की चर्चा भी चलती रही । तेतीस देवताओं की गणना महाभारत में 
इस प्रकार मिलती है--आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और दो 
अदिवन्‌ ।६ ब्रह्मा का प्रसंग महाभारत में कई स्थानों पर आता है ।?*विष्णु 
ओर शिच दो प्रधान देवता हैं । विष्णु की महिमा भारतीय धर्म-परम्परा में 
बहुत रही है । विप्णु के अवतार भारतीय समाज के अत्यन्त लोकप्रिय देवता 





२७--एक सदुविधप्रा बहुधा बदन्ति--- 


शरे८--एकादद् ते भ्रथिता रुद्रास्िशुवनेश्चराः ।। 
घत्येते द्वादशादित्या: फकाश्यपेया इति श्र्‌ ति: । 
प्रत्युषश्च प्रभासश्र चसचो5ष्टी प्रकीतिता: । 
नसासत्यश्रापि दक्षश्य स्मृतो द्वावश्विनावषि ॥ 


अनुश्ासनपव्व -- अध्याय-१ ५ ०,श्लो ० १३, १५९ , १७ 


रभ्ेणापारिएश्यां प्रतिजग्राह तान्यश्षुणि पितामहः । 
द्रोशपर्च--अध्या० ५३, शलो० २२? 
बहुत्व॑ प्रेक्ष्य सर्पाण्णां प्रजानां हितकाम्यया ।। 


आदिपवे-भअध्या० २०, श्लो० १० 
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बान्तिपत्रे में अध्याय ३३६ में विष्णु के द्मअवतारों का विस्तृत वर्णान 

किया गया है। ये दक्ष अवतार इस प्रकार हैं - मत्स, कूर्म, वराह, नरसिंह, 

वामन, परझुराम, श्रीराम, वलराम, श्रीकृष्ण जोर कल्कि । महामृति नार 
भगवान्‌ ने कहा कि भरा पहला अवतार मत्स्य रूप में होगा, जो महासागर 


ड््व 3. 
क्र, 


ते हुए लाका आर बदा का मभां रक्षा करंगा। दुसरतः 


पे! 2 
शा 


अवतार कूमें अर्थात्‌ 
का होगा । जब देवता अमृत के लिए लक्लीरसागर का मन्धन करेंगे, तब 


3 
णै 
हि | 





मैं अपनी पीठ पर मन्दराचल को धारण करछूगा। प्राणियों जौर समुद्र से 
विरी हुई पृथिवी जब भारी भार से दव कर घोर महासागर में निमसन हो 
जावेगी, उस समय मैं वराहुरूप घारण करके पुनः इसे अपने स्थान पर ला 


चर 


१ 8| 


दूं गा। उसी समय वल के घमण्ड में भरे हुए हिरण्याक्ष दैत्य का वव करूँगा। 
देवताओं के कार्य के लिये नरसिंह रूप धारण करके बज्ञ नाक्षकः दितिनन्दन 
हिरण्यकशिपु का संहार करूँगा । विर्रेचन के वलवान्‌ पुत्र वलि नामक दैत्य 
होगा, जो तिलोकी का अपहररणा कर लेगा | देवता, असुर तथा सम्पूर्ण लो 

भी उसे न मार सकेंगे, इन्द्र को राज्य से शअ्रष्ट कर देगा । तब मैं कव्यपजी के 
अंश और अदिति के गर्भ से वारहवाँ आदित्य वामन वनचकर प्रकट होंकगा 
ओर वलि के यज्ञमण्डप में जाकर तीन पश भूमि माँनूगा। तीन पंगों से 
त्रिलोंकी को नापकर सारा राज्य अमिततेजस्वी इन्द्र को समर्पित कर दू गा, 
इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओं को अपने-अपने स्थानों पर स्थापित कर दूँगा 
ओर दानव वलि पातालनिवासी वन जायेबा। फिर वैतायुग में भृगुकुलभूषण 
परथुराम के रूप में प्रकद होऊेगा और सेना तथा सवारियों से सम्पन्न क्षत्रि 


खथव4नड 
कुल का संहार कर डालू गा । उसके बदद त्रेता और द्वापर की संब्या उप- 
स्थित होंगी, उस समय ददश्ार्थनन्दन राम के रूप में अवतार चूना जीर इन्द्र 
छे तुल्य पराक्रमी वानरों की सहायता से भयंकर राक्षसराज रावण को गणों 
सहित मार डालु गा | फिर द्वापर और कलि की संधि का समय वीत्तते-वीतते 


३०--मत्स्य: छू्मो वराषहश्य नरसिहश्व वामसनः । 
रामो रामश्च रामश्य कृष्ण: कल्करी चव ते दद्य । 


दान्तिपर्व -- अध्याय ३३६, घलो ० ७६ से भागे 
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फंस का बध फरने फै लिए मथुरा में सेरा अवतार होगा । उस समय फंस, 
फेसी, कालासुर, अरिष्टासुर, धेनुफासुर तथा तृषभरूपधारी अरिप्ट को मारकर, 
फालियनाग को वश में करके ग्ोकुल में एन्द्र के वर्षा फरते रामय गौणओं की 
रक्षा के लिए महान्‌ पर्वत गोवर्धन को सात दिन-रात अपने हाथ से छुप्त फी 
भांति धारण फरूगा। एसके बाए अमगेक राद्षयों का संहार फरके धर्मात्माओं 
का उद्धार फरूगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर फे यज्ञ में शिशुपाल फा घध फरूगा। 
अजु न मेरा सस्ता होगा । में राजा युधिष्ठिर राहित उनके भाएयों राहित पुनः 
राजपद पर प्रतिष्ठित करूगा । “प्रीकृष्ण, बलभद्ग, प्रशु मत और अनुरुद्ध-ए 
सार स्वरूपों फा धारण करने याता में असंण्य कर्म फरफे पब्रद्माजी फे छारा 
सम्मानित अपने घाम को सजा जादेंगा ।! ३ १ 


एनमें राम शौर कृष्ण तो भक्तों फे परम आराध्य हैं। कृष्ण की 
महिसा तो महाभारत से सर्वे ज्यास्त है| महाभारत में मिजसे पाले शलीकुष्ण फे 
असंखझ्य प्रसंगों में कुछ सुख्य प्रसंगों का पिवरण पिछले प्रफरण में फिया 
गया है। क्षीराम की कथा वसप् में २७५ अध्याय रे जेकर २६१ शध्याय 
तक सिजती है । विष्णु के अच्य अयतारों में परशुराम, घराह ज्ञादि फे प्रसंग 
सहाभारत में मिलते हैं। परशुरास की फथा फई प्रसंग में मिजती है । राम 
ओर परणुराम के युकू फा वर्णोत यत्तपर्ष फे छछयें अध्याय में मिजता है। 
राम के पिन्य रूप का पणेन एसी प्रसंग में बड़े पिराटठ रूप से मिलता है, + 
जो गीता के पिज्यरूप पश््चेत का स्सरण एदिलाता है। महाभारत में राम फो 


न «०-६०+न०-++०न8० जम जललल कल +०9-3०+०५-००५9००७+-०५७००-+-० 


३१--फर्साप्यपरिसेयाणि छऋतुप्तू तिधरो छ्ाहस । 
फुत्या लोकान्‌ ग्सिष्यासि स्थान प्द्मसत्छतत्तान्‌ ॥। 


4 


शाच्तिपबे--क्षष्याय ३४४८, श्जो० १०२३ 


४६ए--घनपवे--भध्याय छछे, श्लो० ५६ से ६० तफ 
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विप्णु का अवतार ही माना गया है ।75 परशुराम के चरित्र के अन्य प्रसंग 
भी वनपर्व में अध्याय ११६ में मिलते हैं। वराह अवतार की कथा झा्तिपवें 
के २०४ अध्याय में मिलती है। इसमें वराह को विष्णु का अवतार बताया 
गया है ।2 ४ 


शिव की महिमा भी महाभारत में अनेक स्थानों परगाई गई है। 
अनुशासन पर में शिव ने श्रीकृष्ण को वरदान दिया हैं १४ अनुशासनपर्वे के 
९७वें अध्याय में शिव का सहख्तननाम भी दिया गया है । शिव की स्तुति करते 
हुए उपमन्यु ने शिव को सब देनताओं में श्रेष्ठ वताया है। अजुन आदि ते 
शिव से अख्तर भी प्राप्त किये हैं। लिंग रूप में शिव की पूजा के संकेत भी 
महाभारत में मिलते हैं। द्रोणपर्व में लिखा है कि शिव के अन्य रूपों की अपेक्षा 
लिगरूप से शिव की पूजा करना अधिक महत्त्व का और अधिक फलवान है । 
लिंग की पूजा करने वाला मनुष्य महती सम्पत्ति को प्राप्त करता है ॥₹* 


३३--ततः स भगवान विष्खुस्त वे वबाणं सुमोच हू । 
बनपर्ब--अध्या० देदे, शलो० ६१ 


३४--एतस्सिन्लन्तरे विष्स॒र्वाराह रूपमास्तितः । 
शान्तिपवं--अध्या० २०८६, शलो० ३० 


३४---नास्ति शर्वसमों देवो नास्ति दर्बेससश गतिः ! 
नास्ति शर्चसमो दाने नास्ति दार्यंससों रखे ।। 
अनुशास नपर्चे--- अध्या० १४५, श्लो० १९ 


३६- पुजयेद चित्रहं यस्तु लिंग चापि महात्मनः । 
लिज्धः पुजयिता नित्यं मह॒तीं श्षियमश्नुते ॥ 


प्रोणपर्वे-- भध्याय २०२, श्लो० १४० 
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शिव के साथ शक्ति का वर्णात भी महाभारत में मिलता है। युद्ध के आरम्भ 
में श्रीकृष्ण के आदेश से अजु न ने दुर्गा की स्तुति की है। भीष्म पर्व के 
अध्याय ३३ में यह दुर्गा स्तोन्न मिलता है। इसमें दुर्गा के पराक्रमों का दिग्दर्शन 
है तथा दुर्गासप्तशती के अनुरूप श्री और सरस्वती के साथ. उनका एकताभाव 
दिखाया गया है । विराटपर्व के आरम्भ में भी दुर्गा का स्तोत्र है। उसमें 
दुर्गा को विन्ध्यवासिनी और महिषासुरमदिनी कहा गया है ॥% 


शिव के पुत्र गएोश और स्कन्‍्द का वर्णान भी महाभारत में है। गणेश 
तो महाभारत के लेखक ही हैं । आदिपवे के आरम्भ में उनका प्रसंग आता 
है ।१< स्कनन्‍्द का वर्णोन महाभारत में दो स्थानों पर मिलता है । वनपर्व के 
२३६ अध्याय में स्कन्‍्द की उत्पत्ति का वर्णान है और अगले अध्यायों में उनके 
पराक्रमों का वर्णान है | इनमें महिषासुर वध मुख्य है । अनुशासनपर्व के 
अध्याय ८३ में तारकासुर वध की कथा है । इनके अतिरिक्त अन्य अनेक 
देवताओं की चर्चा महाभारत में मिलती है । तीनों देवताओं की समष्टि के 
रूप में दत्तात्रेय का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है । वनपर्व के ११५ अध्याय में ऐसा 
वर्णान मिलता है कि सहख्नाजु न को दत्तात्रेय के प्रसाद से एक स्वरणिम विमान 
प्राप्त हुआ था । शान्तिपर्व के अध्याय ४< में यही कथा है। अनुशासनपव के 
5१ अध्याय में दत्तात्रेय को अतच्रि का पुत्र बताया है ।7* किन्तु महाभारत 


३७--विन्ध्ये चैच नगश्नेण्ठे तक स्थान हि शाश्वतथ्रु 
जैलोक्य रक्षर्पार्थाय महिषासुरनाशिनि । 
विराटप्े-- अध्या० ६, श्लो० १७,१४५ 
३८--लेखको भारतस्यथास्य भव त्व॑ं गणनायक । 
आदिपवें--अध्या० १, श्लो० ७६३ 


३८६--स्वायम्भुवो5न्ि: कौरव्य परस्षि; प्रतापवानु । 
तस्य चंशे महाराज दत्तात्रेय इति स्पृतः ।॥। 
अनुशासनपत्॑े--अध्याय 8१, श्लो० ४ 
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हक 


में दत्तात्रेय के जन्म की कथा नहीं है। इनके अतिरिक्त इन्द्र, अग्नि आदि 
वैदिक देवताओं के प्रसंग भी महाभारत में आते हैं । महाभारत के इस बहु- 
देववाद का मूल वैदिक वहुदेववाद में ही मिलता है | इन अनेक देवताओं को 
एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप माना जाता है। ऋग्वेद का 'एक सद- 
विप्रा बहुचा वदन्ति' का चूत्र भारतीय दिव्य-बर्म का मूल सूत्र रहा है। यह 
सूत्र अनेक देवताओं की कल्पना को एकसूत्रता देता रहा है| इसके साथ-साथ 

भारतीय एकेश्वरवाद को कठोरुता से वचाकर उदार बनाता रहा है। 
भारतीय घर्म की यह उदारता पश्चिमी एकेदवरवादों की आग्रहपूर्ण कठोरता 
ओर जअ्नुदारता से तुलनीय हैं। अनेक देवताओं की कल्पना उपासना की 
स्वतन्त्रता प्रदान करती है । महाभारत जादि में जहाँ इन देवताओं की 
महिमा का वर्रान है, वहाँ कोई कठोर आग्रह नहीं है तथा अन्य देवताओं के 
उपासकों की निन्‍दा नहीं की गई है और उन्हें अधामिक नहीं कहा गया है । 
एक ही सत्ता के अनेक रूपों के प्रतिनिधि अनेक देवता भारतीय धर्म को समृद्ध, 


उदार और अभिनन्दनीय बनाते हैँ । 


४-महाभा रत में तीर्थश--- 
देवताओं और बबतारों के तीर्थ नैतिक तथा विव्य धर्म का संगम 
सम्भव बनाते हैँ । ती्थों की प्रतिष्ठा से धर्म का संस्क्षति और समाज में नी 
समन्वय होता है । इसीलिये भारतीय बर्मे-परम्परा में तीयों की महिमा बहुत 
है । जिस प्रकार देवता और अवतार अनेक हैं, उसी प्रकार तीर्थ भी अनेक 
हैँ देवता कौर एक जवतार के अनेक तीर्थ देगा में फंले हये हैं। इन 
द्वारा बैकुण्ठ की दिव्य विभूति भारत की पवित्र भूमि पर अवतीर्णो 
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के उद्गम होने के कारण पर्वत भी धर्म और संस्कृति के पीठ बन गये हैं। 
हिमालय के शीतल अंचल में अनेक मुनियों के आश्षम थे । पर्वत और नदी- 
तटों के सघन और शान्तिपूर्ण क्षेत्र अध्यात्म की साधना के पीठ और धर्म की 
आराधना के तीर्थ बने । भारतवर्ष में देवताओं और सम्प्रदायों की विपुलता 
का कारण धर्म पर संस्कृति का ही प्रभाव है। ये देवता प्रकृति के असंख्य 
पीठों में असंख्य रूपों में प्रतिष्ठित हुए | प्रकृति के अंचल में प्रत्येक सम्प्रदाय 
का तीर्थ बना । इच तीथों की यात्रा धामिक उपासना और आराधना का 
आवश्यक अंग बन गई । नागरिक सभ्यता के क्षेत्र प्रकृति के इन तीर्थों से दूर 
होते गये । नदियों के मैदानों में कृषि का विस्तार हुआ तो असंख्य ग्राम बस 
गये और वे ग्राम भी नगरों की भाँति इन प्रकृति के पीठों से दूर हो गये । 
दूर और दुर्लेभ होने के कारण प्रकृति के इन तीर्थों का महत्व और बढ़ गया। 
दूसरी ओर ग्रामीण और नागरिक सभ्यता के क्षेत्र में भी अनेक उपयुक्त स्थानों 
पर धर्म के मन्दिर बन गये और निकट होने के कारण इन तीर्थों की यात्रा 
सुगम हो गई । इस प्रकार धर्म और देवताओं की अनेक रूपता के प्रकाशन में 
भारतवर्ष के विशाल भू-भाग में विभिंज्न प्रकार के स्थानों पर असंख्य तीर्थों 
की स्थापना हुई । अवकाश और सुविधा के समय में इन तीर्थों की यात्रा 
धामिक पुण्य के साथ-साथ लौकिक आनन्द भी बन गई । लोग समूहों में यात्रा 
के लिए जाते हैं और पैदल यात्रा करके धर्मे के पुण्य के साथ-साथ मानसिक 
आनन्द भी प्राप्त करते हैं । 


पुराणों की भाँति महाभारत में भी अनेक धामक तीर्थों का वर्ण॑त 
है । जनमेजय के पूछने पर वेशम्पायनजी ने तीर्थों का वर्णान करते हुए भारत 
के चारों दिशाओं में स्थित तीर्थों का वर्रान किया । धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर 
से पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्संन इस प्रकार किया कि “देवषि-सेवित प्राची 
दिशा में नेसिष नामक तीथे है, जहाँ देवषघिसेवित परम रमणीय पुण्यमयी 
गोमती नदी है । देवताओं की यज्ञभूसि और सूर्य का यज्ञपात्र वहाँ ६विद्यमान 
है ।/४० प्राची दिशा में ही पुण्य पर्वत श्रेष्ठ गय है तथा वहाँ कल्याणमय 
४०-तस्यां देवषिजुष्टायां नैसिषं नाम भारत । 
यत्न सा गोमती पुण्या रम्यौ देवषिसेविता । 
यज्ञ भुमिश्च देवानां दामित्र च विवस्वत: ॥। 
चनपवें--- अध्याय ८७, श्लोक शईट+ ७ 
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ब्रह्मसरोवर है । यहीं पर गया तीर्थ स्थान हैं, जहाँ पितरों के लिए दिया 
हुआ अन्न अक्षय होता है। वहीं फल्‍ल्गु नामावाली पुण्य सलिला महानदी है, वहीं 
पर तपोधन विद्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे । पूर्व दिश्वा में ही पुण्य नदी 
गंगा बहती है, जिसके तट पर राजा भगीरथ ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से 
यज्ञों का अनुष्ठान किया था । गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्यमय पवित्र 
संगम सम्पूर्ण जगत में विख्यात है और बड़े-बड़े महपि उप्तका सेवन करते हैं । 
ब्रहद्माजी ने वहीं पर प्रकृष्टयाग किया था इस यज्ञ के नाम से उस स्थान का नाम 
प्रयाग” हो गया ।7४+१ वहीं पर महपि अगस्त्य का श्री आश्रम है। कालि- 
जर मर्बेत पर हिरण्यविन्दु नाम से प्रसिद्ध महान्‌ तीर्थ बताया गया है। 
आगस्त्यपर्वतत बहुत ही रमणीय, पवित्र, श्रेष्ठ एवं कल्याण स्वरूप है | महात्मा 
भार्गव का निवास स्थान महेन्द्र पर्वत है, वहाँ पर ब्रह्माजी ने पूर्वकाल में यज्ञ 
किया था | वहीं पर पुण्यसलिला भागीरथी गंगा सरोवर में स्थित थी। 
वहीं महात्मा मतंगऋषि का महान एवं उत्तम आश्रम केदारतीर्थ है। 
कुण्डोद नामक रमणीय पर्वत वहुत फल-मूल और जल से सम्पन्न है । वहीं 
तपस्वीजनों से सुझोभित पवित्र देववन नामक प्ुण्यक्षेत्र है, जहाँ पर्वत के 
शिखर पर वाहुदा और नन्‍दा नदी बहती हैं । इस प्रकार पूर्व दिशा के तीर्थ 


नदी तथा पव॑तों का वर्णन करके ऋषिजी ने दक्षिण दिशा के तीर्थों का वर्रान 
किया । 


दक्षिण दिज्ञा में पुण्यमयी गोदावरी नदी चहुत प्रसिद्ध है । बहुत से 
तपस्वी उसका सेचन करते हैं तथा बह सबके लिए कल्याण स्वमस्ूपा है । 


४१-गंगा यत्ष चदी पुणष्या यस्थास्तीरे भगीरयः । 
अयजत्‌ तत्र बहुलि: ऋतुणिम्‌ रिदक्औिएे: ।। 
पचिन्नमृपिभिजु छ' पुण्य पावनमुत्तमस्‌ । 
गंगायसुनयोचॉर संगम लोकविश्र्‌ तम्र्‌ 
प्रयागमिति विख्यातं तस्माद भरतसत्तम ।! 


चनपर्॑---अध्याय ८७-श्लोक १४, १८, १४ 
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“बेणा और भीमरथी--ये दो नदियाँ भी दक्षिण में ही हैं, जो समस्त पापभय 
का नाश. करने वाली हैं । उसके दोनों तट अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों से 
व्याप्त और तपस्वीजनों के आश्रिमों से विभूषित हैं ।/४* राजा नृग की नदी 
पयोष्णी भी उधर ही है, जो रमणीय तीर्थ भी है । “जहाँ भगवान झंकर का 
स्वयं ही अपने लिए बनाया हुआ श्यूगनामक वाद्य विशेष स्वर्ग से भी उचा 
और निर्मल है, उसका दर्शंत करके मरणधर्मा मानव शिवधाम में चला जाता 
है ।7४३ दक्षिण में पवित्र. माठर-वन है। वहाँ वरुणस्रोत्स नामक पर्वत पर 
माठर का विजयस्तम्भ सुशोभित होता है । यह स्तम्भ प्रवेणी-नदी के उत्तर 
वर्ती मार्ग में कण्व के पुण्यमय आश्रम में है | शुर्पारक क्षेत्र में महात्मा जम- 
दरग्नि की वेदी है, वहीं पर रमणीय पाषाणतीर्थ और पुनश्रन्द्रा नामक तीर्य 
विशेष हैं। उसी क्षेत्र में अशोक तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ और वारुणतीर्थ है। 
ड्यदेश के भीतर पवित्र कुमारी कन्यायें ( कन्याक्रुमारी तीर्ये ) कही गई 
हैं। ताम्रपर्णी नदी मोक्ष दायिनी है । वहाँ मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं 
ने आश्रम में रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहाँ का गोकर्णा तीर्य तीनों 
लोकों में विख्यात है । देवतसम नामक पर्वत ही वह आश्रम है। वहाँ परम 
सुन्दर मणिमय बेदूयपर्वत है, जो शिवस्वरूप है। उसी पर मह॒षि अगस्त्य का 
आश्रम है । 


महाभारत में सौराष्ट्र के तीर्थों का वर्णन इस प्रकार है कि सुराष्ट्र में 
ही समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र है, जो देवताओं का तीर्थ कहा गया है । 


--वेणा भीमरथी चेव नद्यों पापभयापहे । 
मृगह्विजसमाकीरणों तापसालयभुषिते ॥। 


४३-- स्वर्गादुित्त्‌ ड्भगमसलं विषारां यत्र झूलिनः ॥ 
स्वमात्मविहितं दृष्ट्वा मर्त्य: शिवपुरं नऋ़जेतु ।। 
बनपर्व-- अध्याय ८८, श्लोक ३-८ 
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श 


चहीं पर पिंडारक चामक तीर्थ है। उधर ही उल्लबन्त नामक महान्‌ पर्वत 
शीघक्ष सिद्धि प्रदान करने वाला हैं। उसके विषय में नारदजी द्वारा कहा 
गया एक इलोक सुना जाता है कि “सुराष्ट्र देक्ष में मृगों और पक्षियों से 
सेवित उलयरत नामक पुण्यपर्वत पर तमस्या करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में 
पूजित होता है । उछ्यन्त के ही आम-पास पुण्यमयी द्वारिकापुरी है, जहाँ 
साक्षात्‌॒ पुराणपुरुष मधघुसूदन निवास करते हैं, वे ही सनातन बर्मेस्वरूप 


सा ! जग ४ 
प्‌ 


वीम्य ऋषि द्वारा पश्चिम दिल्ला के तीर्थों का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है, पश्चिम दिल्ला में पुण्यमयी नर्मदा नदी प्रवाद्धित होती है । तिलोकी में 
जो-जो पुण्यतीर्थ, मन्दिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, घिद्ध, ऋषि, 
सारण एवं पुण्यात्माओं के समूह हैं, वे सब सदा नर्मदा के जल में स्तान करने 
के लिए आया करते हैं। यहाँ पर विश्ववा का पवित्र आश्रम है, जहाँ पर 
धनाव्यक्ष कुवेर का जन्म हुआ था। बेदूर्यशिखर नामक पवित्र पर्वत भी नर्मदा 
के तट पर है, उस पर्वत पर एक पुण्य सरोवर है, देवता और नगबन्‍्वर्व उस 
पुण्यतीर्थ का सेवन करते हैं । इस पर्वत पर राजपि विद्वामित्र की तपस्या से 
प्रकट हुई एक पुण्यमयी नदी है, जो परम तीर्थ मानी जाती है । उसी के तट 
पर नहुपनन्दन राजा ययाति स्वर्ग से साबु पुरुषों के वीच में गिरे थे और 
पुन: सनातन धर्मंमय लोकों में चले गये थे । वहाँ पुण्यसरोवर, विश्यात्त मेनाक 
पर्वत जीर अस्त नामक पर्वत है। उसी पर्वत पर कच्छसेन का पुण्यदायक 
आश्रम है । मह॒र्षि च्यवन का सुविख्यात आश्रम भी वहीं है । पश्चिम दिशा 


४४--पुण्ये गिरोसुराष्ट्रं पु मुमपक्षिनियेविते। 
उजयन्ते सम तप्ताज्नी नाकपृर्ठ सहीयते ।। 
पुष्या द्वारवती तन्न यत्राों मधुसूदना । 
साक्षाद देव; पुराणोइसों स हि घर्कं; सनातन: !। 


प्र 


वनपर्च---अधच्याय छ८, श्लोक २३-२ 


४२ ] महाभारत में धर्मे 


में ही जम्बूमार्ग है, जहाँ मह॒षियों का आश्रम है । उधर ही सदा तपस्वी जनों 
से भरे हुए पृण्यतम तीर्थ-केतुमाला, मेध्या और गंगाद्वार [ हरिद्वार ] हैं । 
द्विजों से सेवित सुप्रसिद्ध सेन्धवारण्य भी उधर ही है । “ब्रह्माजी का पुण्यदायक 
सरोवर भी पश्चिम दिशा में ही है, जो वानप्रस्थों, सिद्धों और महषियों का 
प्रिय आश्रम है । जहाँ पर निवास करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं तथा स्वर्गलोक में आनन्द भोगते हैं ।”*४५ 


युधिष्टिर से पूर्वे, पश्चिम तथा दक्षिण के तीर्थों का वर्णन करने के बाद 
मह॒षि धौम्य मुनि ने उत्तर दिशा के तीर्थों का वर्णन इस प्रकार किया कि 
उत्तर दिशा में तीर्थों की पंक्ति से सुशोभित सरस्वती नदी बड़ी पुण्यदायिन्री 
है। समुद्र में मिलने वाली महावेगशालिनी यमुना भी उत्तर दिशा में ही है । 
उधर ही परम पुण्यमय प्लक्षावत्रण नामक मंगलकारक तीर्थ है । उधर ही 
अग्निशिर नामक दिव्य, कल्याणसय, पुण्यतीर्थ है। इस तीर्थ में सहदेव 
( राजासूछय के पुत्र ) ने यमुना तठ पर लाख स्वर्ण मसुद्राओं की दक्षिणा देकर 
अग्नि की उपासना की थी । वहीं महायशस्त्री चक्रवर्ती राजा भरत ने पैंतीस 
अश्वमेधयज्ञों का अनुष्ठान किया था। परमपृण्यमयी हषद्गबती वदी भी उधर 
ही है। जहाँ न्यग्रोध, पुण्य, पांचाल्य, दाल्भ्यघोष और दाल्भ्यये पाँच आश्रम 
है तथा अनन्तकीति एवं अमित तेजस्वी महात्मा सुन्नत का पुण्य आश्रम भी 
उत्तराखण्ड में ही है । गिरिश्रेष्ठ हिमालय किरातों और किन्नरों का निवास 
स्थान है | गंगाजी अपने वेग से उस शलराज को फोड़कर जहाँ प्रकट हुई हैं, 
वह प्रुण्यद्वार गंगाद्वार ( हरिद्वार ) के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ का 


४५-पितामहसर: पुण्य पुष्कर नाम नामतः । 
वेखानसानां सिद्धानामृषीणामाश्रम: प्रिय: ॥। 
सनसाप्यभिकासस्य पुष्कराणि मनस्विनः । 
विप्रणश्य न्ति परापानि नाकप्रर्ठ चर सोदते ॥॥ 
घनपर्व----अध्याय ८द्धे, श्लोक १६-१८ 
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अद्यपिगण सदा सेवन करते हैं। पुण्यमस कनखल में पहले सनत्कुमार ने यात्रा 
की थी | वहीं पुरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहां पूर्वकाल में पुरुरवा ने यात्रा 
की थी । जिस महान पर्वत पर श्रेग्रु ने तपस्या की थी, वह भृगुतुद्ध आश्रम 
के नाम से विख्यात है | “भूत, भविष्य और वर्तमान जिनका स्वरूप है, जो 
सर्वव्यापी, सनातन एवं पुरुषोत्तम नारायण हैं, उन अत्यन्त यशयस्वी श्रीहरि 
की पुण्यमयी विशालापुरी वदरीवन के निकट है। वह नर-वारायण का आश्रम 
कहा जाता है, वह पृण्यप्रद वदरिकाश्वम तीनों लोकों में विख्यात है ।४ *“ पूर्वे- 
काल से ही विशञाला वदरी के समीप गंगा कहीं गर्म जल तथा कहीं दीतल 
जल प्रवाहित करती है, उसकी वालु सुवर्ण की भाँति चमकती है । वह बद- 
रिकाश्रम पृण्य क्षेत्र और परब्रह्मस्वक्ूप है। वही तीर्थ है, वही तपोवन है, 
वही तपोवन है, वही सम्पूर्णा भूतों का परमदेव परमेब्वर है । वहीं देवापि 
सिद्ध और समस्त तपोघन महात्मा निवास करते हैं । जहाँ महायोगी आदविदेव 
भगवान मथुसूदन विराजमान हैं, वह स्थान पुण्यों का भी पुण्य है | 


भारतीय लोगों के मन में गंगासागर, अयोब्या, चित्रकूट, प्रयाग, 
हरिद्वार, पुप्कर, द्ारिकापुरी, वदरीनाथ, रामेदवर, गया आदि प्राचीन तीर्थों 
के लिए विज्ञेप श्रद्धा आजतक वर्तमान है । भारतीय घर्म-परम्परा में इन 
तीथों का बड़ा महत्त्व हैं। ये तीर्थ संख्या में इतने अधिक हैं कि समस्त भारत 
भूमि तीर्थमयी जान पड़ती है । हिमालय से कन्याकुमारी तक और हिंगलाज 
से कामाली तक देश में चतुरदिक ये तीर्थ फेले हुए हैँ। सागर, नदीतट, वन, 
पर्वतशिखर आदि चिविथ प्रकार के प्राकृतिक स्थानों पर स्थित इन तीर्थों की 
विविवता घामिक जीवन में सुन्दरता उत्पन्न करती है । निकट ओर दूर के 


ड८-यः स चूत भविष्यक्ष् भवच्च भरतपंन ॥ 
सारायण: प्रशुन्चिष्ण: शाश्वत: पुण्पोक्तमः ।। 
तस्यातियद्यसः पुष्यां विद्यालां बदरोमनु ॥ 
आश्चमः व्यावत्ते पुश्यम्रिपु लोकेपु विश्व त्तः ॥ 


बनपर्च -- अध्याय ०, श्लोक २४,२४५ 


डेंइ४ड |] महाभारत में धर्म 


सुगम और कठिन तीर्थों की यात्रा से धामिक जीवन में एक तारतम्य पैदा 
होता है | वर्ष के विभिन्न कालों में इन तीर्थों की यात्रा वर्ष के कालक्रम की 
एकरूपता में पर्वों के समान सौन्दर्य का संचार करती है। तीर्थयात्रा के पर्व 
भी सांस्कृतिक पर्वषो की भाँति जीवन में उल्लास भरते हैं । इन तीर्थों का 
सम्बन्ध अनेक देवताओं से है | देवताओं की अनेकता भारतीय धर्म-परम्परा 
को उदार बनाती है। तीर्थों की अनेकता इस उदारता को प्राकृतिक और 
व्यावहारिक आधार प्रदान करती है । अनेक देवताओं और तीर्थों के सेवन के 
सम्बन्ध में मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता धर्म-शास्त्रों की मानत- 
वीय भावत्ताओं के अनुरूप है तथा धर्म शास्त्रों के सामाजिक़ धर्म की भाँति 
दिव्य धर्म को भी उदार एवं मानवीय बनाता है । - पश्चिम के एकेश्वरवादी 
धर्मों के तीर्थों की विरतता और एकरूपता से भारतीय धर्म-परम्परा की 
विविधता के समान ही तीर्थों की अनेकता भी महत्त्वपूर्ण है। अवतार, 
देवता, तीथ॑ आदि कई प्रकार की अनेकताओं से विभूषित भारतीय धर्म- 
परम्परा उदार और कलात्मक धर्म का सर्वोत्तम उदाहरण है। 


५--महाभारत में त्रत और तप--- 


तीथों और पर्वों की भाँति ब्रत भी भारतीय धर्म और संस्कृति के 
महत्वपूर्ण अंग हैं । प्रतिमास में अथवा प्रतिपक्ष में कई छोटे-बड़े ब्रत आते 
हैं। उपनयन, विवाह आदि के कुछ बड़े संस्कार ऐसे हैं, जिनमें उत्सव की 
विपुलता होते हुए भी व्रत का अंश कम नहीं होता । विशेष रूप से विवाह 
के अवसर पर वर और कन्या उसके माता-पिता अन्य बड़े लोगों को कई बार 
पूरे दिन का निराहार ब्रत करना होता है। इस ब्रत के साथ ही संस्कारों 
की कई विधियाँ सम्पन्न होती हैं। दुसरी ओर सभी ब्रतों को थोड़ी बहुत 
मात्रा में पर्व के उल्लास की भावना कुछ उत्सव का रूप देती है। जन्माष्टमी, 
रामनवमी, अनन्तचतुर्देशी, शिवरात्रि आदि के ब्रत ऐसे ही पर्व हैं । इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक “ब्रत” उपवास आदि की तपोमय भावना से पुणे 
हैं । तप का त्यागमस भाव सभी न्तों में व्यास रहता है ! ब्रत के समान 
मानसिक संकल्प औ गगकी अपेक्षा तप में भी होती है । देवता, समय 
आदि का निमित्त न रहने पर त्थागमयी साधना का सामान्य रूप तप कहा 
जा सकता है । तप और ब्रत धर्म-साधना के व्यक्तिगत और आन्‍्तरिक पक्ष 


महाभारत में दिव्य-धर्म [ ४६५४ 
है। वे धर्म की आध्यात्मिकता के साधक हैं । महाभारत में तीर्थों की भाँति 
अनेक ब्रतों और तपों का भी वर्णन है । 


युधिष्टिर ने जब भीष्म जी से ब्रतों का नियम पूछा तव भीष्मजी ने 
: प्राचीनकाल में जो ब्रत के विपय में सुन रखा था, वह इस प्रकार बताया 
कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए तीन रात उपवास करने का विधान है । 
बैश्यों और शूुद्रों के लिए चौथे समय तक के भोजन का त्याग करने का 
ववान है । ब्रत के फल को बताते हुए अंगिय जी ने युविष्टिर से कहा कि 
“यदि मनुष्य पंचमी, एप्टी और पूणिमा के दिन अपने मन और इन्द्रियों को 
कावू में रखकर एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्त उपवास करे, तो वह 
क्षमावान्‌, रूपवात्‌ और विद्वान होता है । वह बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी सनन्‍्तानहीन 
या द्वरिद्र नहीं होता ४७४ “जो पुरुष भगवान की आराधना का इच्छुक 
होकर पंचमी, पट्टी, अष्टमी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को अपने घर पर 
ब्राह्मणों को भोजन कराता है और स्वयं उपवास करता है, वह रोगरहित और 
वलवान्‌ होता है । मार्गशीर्षप मास को एक समय भोजन करके विताता है, वह 
रोग और पापों से मुक्त हो जाता है । जो पौप मास में एक वक्त भोजन करके 
विताता है, वह सौभाग्यशाली, दर्शनीय और यद का भागी होता है ॥ जो 
माधमास को निमयपूर्वक एक समय के भोजन से व्यतीत करता है, वह घनवान्‌ 
कुल में जन्म लेकर अपने कुट॒म्बीजनों में महत्त्व को प्राप्त होता है । फाल्गुन 
का ब्नत करने से स्त्रियों का प्रिय होता है और स्त्रियाँ उसके अधीन रहती हैं । 
जो चेत्र का,एक समय का ब्रत करता है वह सुवर्णा, मणि और मोतियों से 
सम्पन्न महान कुल में जन्म लेता है । जो स्््री अथवा पुरुप इन्द्रिय संयमपूर्वक 


४७नपंचम्यां दापि पष्टपां च पौरपंसात्यां च भारत । 
उपोष्य एकभरत्ते न नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
क्षमावान्‌ रुपसम्पन्न: श्र तवांश्यं व जायते ॥ 
नानपत्यो भवेत्‌ प्रप्यो दरिद्रो वा कदाचन ॥ 
अनुशासन पर्व---अध्याय १०६, श्लोक श८४८-१५ 
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एक समय भोजन करके वेसाख मास को पार करता है, वह सजातीय बन्धुओं 
में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। एक समय भोजन करके जैछ् मास विताता है, 
उसे अनुपम श्रेष्ठ ऐदवर्य प्राप्त होता है । जो आषाढ़ मास में आलस्य छोड़ 
कर एक समय भोजन करके रहता है, वह धन-धानन्‍्य और पुत्रों से सम्पन्न होता 
है। जो मन और इन्द्रियों को संयम में रखकर श्रावण मास में एक समय 
भोजन करता है वह विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के पुण्य-फल को प्राप्त होता 
है। जो मनुष्य भाद्वपद मास में एक समय भोजन करता है, वह॒ गोधन से 
सम्पन्न, समुद्धिशील तथा अविचल ऐश्वयें का भागी होता है । जो आश्विन मास 
को एक समय भोजन करके विताता है, वह पवित्र, नाना प्रकार के बाहनों से 
सम्पन्न तथा अनेक पत्रों से युक्त होता है। जो मनुष्य 'कातिक मास में एक 
समय भोजन करता है, वह शुरवीर अनेक भार्याओं से संयुक्त और कीतिमान्‌ 
होता है ।7४< “जो पूरे एक वर्ष तक दो-दो दिन पर भोजन करके रहता है 
तथा साथ ही अहिंसा, सत्य और इन्द्रियसंयम का पालन करता है, वह वाज- 
पेय यज्ञ का फल पाता है और दस हजार वर्षो तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित 
होता है । जो एक साल तक छठे समय अर्थात तीन-तीन _ दिनों पर भोजन 
करता है वह मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वह चक्रवाकों द्वारा 
वहन किये हुए विम[व से स्वरगलोक में जाता हैं और वहाँ चालीस हजार 
वर्षों तक आनन्द भोगता है ।४* व्रत की महिमा बताते हुए अंगिरा ऋषि ने 
युधिष्टिर से इस प्रकार कहा कि “धर्म से बढ़कर कोई उत्कृष्ट लाभ 
नहीं/है. तथा उपवास से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है ! जेंसे इस लोक 
और परलोक में ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों से बढ़कर कोई पावन नहीं है, उसी प्रकार 


डैप---महाभारत में, अनुशासन यर्व---अध्याय १०६, श्लोक १६ से ३० तक 


ड४८-- महाभारत : अनुशासन पर्च--अध्याय १०६, श्लोक ४१ से ४४ तक 
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उपवास के समान कोई तप नही है ।7४* देवताओं ने विधिवत्‌ उपवास करके 

डी स्वर्ग प्राप्त किया है तथा ऋषियों को भी उपवास से ही सिद्धि प्राप्त 
न 

हुच्ह्‌ । 


युधिष्टिर ने भीष्मजी से द्वादशी त्रत के फल के विपय में पूछा तव 
भीष्मजी ने भगवान्‌ विष्णु द्वारा बताये गये द्वादशी के न्रत के फल के विपय 
में जो बताया है, वह इस प्रकार कहा कि “मागंशीर्ष की द्वादशी तिथि का 
उपवास करके भगवान केशव की पूजा-अर्चा करके मनुप्य अदवमेध यज्ञ का 
फल पाता है । पीप मास की द्वादशी का ब्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल 
प्रात्त होता है । माघ मास की द्वादक्षी का ब्रत करने से राजसूय यज्ञ का फल 
प्रास होता है । फाल्युन मास की द्वादशी का ब्रत करने से अतिरात्र यज्ञ का 
फल प्रास होता है और मृत्यु के पश्चात सोमलोक में जाता है। चैत्रमास की 
द्ादशी का उपवास करके मनुष्य पौण्डरीक यज्ञ का फल पाता है और देवलोक 
में जाता है । वेसाख मास की द्वादशी का ब्रत॒ करने से अग्निष्टोम यज्ञ का 
फल पाता है और सोमलोक में जाता है । ज्पेष्ठटमास की द्वादशी का उपवास 
करके भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके गोमेधयज्ञ का फल पाता है और 
अप्सराजों के साथ आनन्द भोगता है । आपाढ़ मास की द्वाददी का उपवास 
करके वामन नाम से भगवान की पूजा करके पुरुष नरमेव यज्ञ का फल पाता 
है और महान्‌ पुण्य का भागी होता है । श्वावणमास की द्वादशी का उपवास 
करके भगवान शक्षीवर की आराधना करके पंचमहायज्ञों का फल पाता है और 
विमान पर चैठ कर सुख भोगता है। भाद्रपद की द्वादशी का बक्रत करके 


५०--न घर्मात्‌ परमो लाभस्तपों नानहानात्‌ परम ॥ 
ब्राह्मरोम्य: पर नास्ति पावन दिवि चेह च ॥ 
उपवासंस्तया तुल्यं तप+३ कर्म न विद्यतते ॥ 
च्यवनो जमदस्निश्व वसिष्ठो गौतमोनुग्ुः। 
सर्च एव दिवं प्राप्ताः क्षमावन्तो महर्षयः ॥ 

अनुशासन पर्व-अध्याय १०६, श्लोक ६५-६६, दर्द 
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हृषीकेश नाम से भगवान की पूजा करके मनुष्य सोन्नामणि यज्ञ का फल पाता 
है और पवित्रात्मा होता है । आश्विन सास की द्वादशी का ब्रत करके पद्मनाभ 
नाम से भगवान की पूजा करके मनुष्य सहस््रगोदान का पुण्यफल पाता है । 
कातिक मास की द्वादशी का ब्रत करके भगवान दामोदर की पूजा करके 
मनुष्य या स्त्री गो-यज्ञ का फल पाते हैं ।”५१ जो प्रति दिंन इसी प्रकार 
भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु भाव को प्राप्त होता हैं। यह 
त्रत समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराये अथवा उन्हें घृतदान करे । 
इस उपवास से बढ़ कर दूसरा कोई उपवास नहीं है। “इस प्रकार जो एक 
वर्ष तक कमलनयन भगवान्‌ विष्य्यु का पूजच करता है, वह पूर्वजन्म की बातों 
का स्मरण करने वाला होता है और उसे बहुत सी सुवर्णराशि प्राप्त होती 
है ॥१५४ 


रूप-सौन्द्य और लोकश्रियता की प्राप्ति के लिए मार्ग शीषें मास में 
चन्द्र ब्रत करना चाहिए । युविष्टिर के पूछने पर भीष्मजी ने चन्द्रब्नत के ब्रत 
का वर्णन इस प्रकार किया कि “मार्गशी्षे मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
को मूल नक्षत्र से चन्द्रमा का योग होने पर चन्द्र सम्बन्धी नत्रत आरम्भ करे । 
पो णोेमासी को ब्रत समाप्त होने पर वेदों के पारंगत विद्यन्‌ ब्राह्मण को घृत 


५१-अनुद्यासन पर्वे-अध्याय १०८, रलोक ३ से १४ तक 


५२-शअचंयेत्‌ पुष्डरीकाक्षमेवं संवत्सरं तु यः । 
जातिस्मरत्व॑ प्राप्नोति विन्दयाद वहु सुबर्णकम ।॥। 
अनुशासन पर्व--अध्याय १०४, श्लोक १५ 
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दान करे । ऐसा करने से मनुष्य पूणिमा के चन्द्रमा की भांति परिपूर्ण 
सौभाग्यशाली, दर्शनीय तथा ज्ञान का भागी होता हैं ।75३3 


उपवास की जो विधि लिखी है, उसमें वर्णत हैं कि उपवास एक दिन 
का, दो दिन का, लगातार तीन दिन का, इस तरह वढ़ातै-बढ़ाते वर्ष भर 
करना चाहिए । ब्राह्मण और क्षत्रिय, तीन दिन का उपवास करे और वेश्य 
तथा छुद्र एक दिन से अधिक उपवास न करें । यह एक महत्त्व की आज्ञा है 
जिस पर ब्यान देना चाहिए कि बेंद्य और शुद्र तीन दित का उपवास कभी 
न करें । क्‍योंकि उनके पेशे के हिसाव से अधिक उपवास करना उनके लिए 
सम्भव नहीं । दिन में एक ही वार भोजन करने को एक भक्त कहते हैं और 
यह भी उपवास में माना गया है। तीन दिन का उपवास करके भोजन करे, 
मख्य उपवास विधि हैं । इसके आगे पक्ष भर का उपवास करने का वर्रान 
है । जो पुरुष वर्ष भर, एक पक्ष तक तो उपवास करता है और दूसरे पक्ष 
में भोजन करता है, उसका पण्मास अनशन हो जाता है, यह अंगिरा ऋषि 
का मत बत्तलाया है | 


महाभारत में पंचमी, पष्ठटो और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चत्तु- 
दंशी तिथियों के उपवास का जो वर्णन है, वे तिथियाँ अब उपवास में नहीं 
मानी जाती हैं। आजकल जो एकादशी, दादशी उपवास की तिथियाँ हैं, थे 
महाभारत में इस काम के लिए निर्दिष्ट नहीं हैं | ये तिथियाँ विप्णु और शिव 
की उपासना की हैं । एकादशी कोी ब्रत बंष्णव लोग करते हैं और ;द्वादशी 


प५३--मार्गझोर्पस्प मासस्य चन्द्र मूलेन संयुते । 
समाप्त तु घृत॑ दद्याद ब्राह्मरों वेदपारगे ॥। 
सुभगो दर्शनीयश्व ज्ञॉनभाग्यय जायते ॥ 
जायते परिपूर्णाज्भड पौर्णमास्येव चन्द्रमा: श 
अनुश्यासनलपर्च--अध्याय ११०, श्लोक २४%, छे-१० 
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का ब्रत शिव के भक्त शैव करते हैं, द्वादशी का ही प्रदोष का ब्रत॒ भी कहा 
जाता है । इसका प्रयोजन प्रदोष काल में अर्थात्‌ संध्याकाल में शिव की पुजा 
करके एक समय रात्रि को भोजन करने से है। स्पृतिशासत्रों में वणित 
चान्द्रायण और सानन्‍्तपन आदि के जो ब्रत हैं, उनका नाम तो महाभारत में 
असज्भानुसार आ गया है किन्तु उनका वर्णन नहीं है । तप की विधि में ब्र॒तों 
के यही भेद पाये जाते हैं । जैनों में उपवास करने की प्रथा भी बहुत कठोर 
है । उनके यहाँ ४२ दिन तक का ब्रत एक साथ किया जाता है। उपवास में 


हर प्रकार का अन्न वर्ज्य है। पानी पीने तक की मनाही है। ब्नत भी एक 
प्रकार से तप ही हैं । ह 


कौरवों से राज्य प्राप्ति करके युधिष्ठिर को बड़ा दुःख हुआ कि अपने 
सब सम्बन्धी युद्ध में मृत्यु को प्रास हो गये तथा सब की विधवायें, मातायें, 
स्त्रियाँ तथा पुत्र॒वथुयें अब. क्‍या करती होंगी । इस दुःख का विचार करके 
दुःखी मन युधिष्ठिर ने भीष्म जी से कहा कि मैं अब अपने शरीर को कठोर 
तपस्या के द्वारा सुखाना चाहता हूँ । इसलिए आप मुझे तप के विषय में कुछ 
उपदेश दें तथा उससे मिलते वाले फल का भी वर्णान करें । तब भीण्मजी ने 
इस प्रकार कहा कि “तपस्या से स्वर्य मिलता है, सुयश की प्राप्ति होती है 
तथा बड़ी आयु, ऊँचा पद और उत्तमोत्तम भोग प्रास होते हैं ।7+४ ज्ञान, 
विज्ञान, आरोग्य, रूप, सम्पत्ति तथा सौभाग्य भी तपस्या से प्राप्त होते हैं । 
मनुष्य तप करते से धन पाता है । मौनब्नन के पालन से दूसरों पर हुक्म 
चलाता है | वन में फल-मूल खाकर रहने वाले के विषय में भीष्मजी ने इस 
प्रकार कहा कि “फल-मुल खाकर रहने वालों को राज्य और पत्ता चबाकर 
तप करने वालों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है । दूध पीकर रहने वाला 





प्ड-तपसा प्राप्यते स्वर्मस्तपसा प्राप्यतें यद्या: । 
आयु: प्रकर्षो भोगाश्च लन्यन्ते तपसा बिभो ।। 
अनुशासनपर्व---अध्याय ५४७, इलोक कर 


महाभारत में दिव्य-धर्म [ ४७१ 


सनुष्य भी स्वर्ग को जाता है ॥/“5 मिट्टी की वेदी या चबूतरों पर सोने 
वालों को घर औभौर शय्याएं प्राप्त होती हैं। चीर और वल्कल के वस्त्र पहनने 
से उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। रसों का परित्याग करने से 
मनुप्य यहाँ सीभाग्य का भागी होता है । मांस-भक्षण का त्याग करने से 
दीर्घायु सन्‍्तान उत्पन्न होती है । तृण खाकर रहने वालों के विपय में भीष्म 
जी ने इस प्रकार कहा कि “जो“केवल साग खाकर रहने का नियम लेता है, 
वह गोघन से सम्पन्न होता है । तृण खाकर रहने वाले मनुप्यों को स्वर्ग क॑ 
प्राप्ति होती है । तीनों काल में समान करने से वहुत-सी स्त्रियों की प्राप्ति होती 
है और हवा पीकर रहने से मनुष्य को यज्ञ का फल प्राप्त होता है । मरु की 
सावना-जल का परित्याग करने वाले यथा निराहार रहने वाले को स्वर्गलोक 
की प्राप्ति होती है ।/5< जो जल में निवास करता है वह राजा होता है । 
सत्यवादी मनुप्य स्वर्ग में देवताओं के साथ आनन्द भोगता है । चज्ञ और 
उपवास करने से मनुप्य स्वर्गंलोक में जाता है । योगयुक्‍त्‌ तपोधन को शब्या 
आसन ओर वाहन प्राप्त होते हैं। नियमपूर्वक अग्नि में प्रवेश कर जाने पर 
जीव को ब्रह्मलोक में सम्मान प्राप्त होता है । श्रेष्ठ गति की प्राप्ति बताते हुए 
प्मजी ने इस प्रकार युधिष्टिर से कहा कि “पृथ्वीनाथ ! बारह वर्षों तक 
सम्पूर्ण भोगों का त्याग, दीक्षा ( जप आदि नियमों का ग्रहण ) तथा तीनों 





५५-फलसमुलाशिनां राज्यं स्वर्ग: पर्राशिनां भवेत्‌ ॥ ११ 
पयोनको दिद्॑ं याति ॥ १२ 


५६-गदास्यः काकदोक्षाशि:_ स्वर्गंसाहुस्तुसाशिनास 
खियस्रिपवर्ण स्‍्नात्वा वायु पोत्वा क्रतु लभेत॥१३ 
सर साधपतो राजन नाकपृष्ठमनाइके ॥१'४ 
अनु शासनपर्व---अध्याय ५७, श्लोक ११, १२, १३, १४ 


४७२ |] महाभारत में धर्म 


समय स्नान करने से वीर पुरुषों की अपेक्षा भीश्रेष्ठ गति प्राप्त होती 
है । गाज हि 
ठप का एक प्रधान अज्भु अथवा स्वरूप जप है। किसी कामना से 
जप करने वाला उस लोक या कामना को प्राप्त होता है; परन्तु जो फल की 
रत्तीभर भी इच्छा न करके जप करता है, वह सब फलों से श्रेष्ठ ब्रह्मलोक 
को जाता है। जप के सम्बन्ध में दो-तीन अध्याय शान्तिपवें में भी हैं । उनका 
तात्पर्य यह ध्वनित करता है कि जप है तो महाफल का देनेवाला, परन्तु 
ज्ञानमार्गे से घटकर है । जप करना योग का मार्ग है । इसमें भी किसी फल 
की इच्छा न करके जप करना सब में श्रेष्ठ है। किसी कामना से जप करना 
निक्ृष्ट कहा जाता है । गायत्री के जप से बड़े-बड़े साधक अपना जीवन सफल 
बनाते हैं तथा अन्तकाल में मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तपस्या मनुष्य की 
आत्मा की छुद्धि का लक्षण है । शुद्ध आत्मा वाला मनुष्य ही इस संसार सागर 
से सरलता से पार हो जाता है। तपस्या अनेक प्रकार की होती हैं । जिसको 
जो तप उचित जचे या जिससे जो तप करना सम्भव हो सके, वही उसके लिए 
श्रेष्ठ है तथा अन्तकाल में मुक्तिदायक होता है । 


ब्रत और तप धर्म-साधना के आन्तरिक और आध्यात्मिक पक्ष हैं । 
तीर्थों के सामाजिक पक्ष की तुलना में जत्रत और तप को धर्म-साधना का 
व्यक्तिगत पक्ष कहा जा सकता है । भारतोय धर्म अपने स्वरूप में सांस्कृतिक, 
व्यवहार में सामाजिक मौर सावना में व्यक्तिगत है । धर्म की सॉांस्क्ृतिकता 
और सामाजिकता उसे जीवन से संगत बनाती है । धर्मंशास्त्रों के अनुरूप धर्म 
के जिन सामाजिक रूपों का विवरण प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के पिछले बारह 
अध्यायों में किया गया है, उसके अनेक कर्क्तव्यों और आचारों में सांस्कृतिक 


४५७--उपवासं च दोकां च अभिषेक च पाथिव | 
कृत्वा द्वाददावर्षारित योरस्थानाद विशिष्यतें ॥ 
अनुद्यासनपर्व -- अध्याय ५७, श्लोक २४ 


महाभारत में दिव्य-घर्मे [ ४७३ 


सौन्दर्य का समावेश है । ग्ृहस्थ के कर्म सामाजिक संस्कृति के मुख्य अंग हैं । 
अनेक अवतारों और देवताओं का दिव्य घर्म भी अवतारों के चरित तथा तीर्थों 
के योग से सामाजिक वन गया है । इस प्रकार सामाजिक और दिव्य दोनों 
रूपों सें धर्म की परस्पर संगति है। पिछले अध्यायों में अनेक वार कहा जा 
चुका है कि भारतीय धर्म की भावना स्वतस्त्र, मानवीय और उदार है। दोनों 
ही रूपों में धर्म की सामाजिकता, संगठन, प्रचार आदि का साधन नहीं बनी 
है, जैसी कि वह पश्चिम के एकेश्वरवादी धर्मों में बनी है । त्रत और तप की 
व्यक्तिगत साधना एक ओर धर्म को आध्यात्मिक आधार प्रदान करती है तथा 
दूसरी ओर धर्म की उदारता एवं स्वतन्त्रता का संरक्षण करती है। ब्रत और 
तप का इतना महत्व तथा स्वतन्त्रता एवं उदारंता के साथ धर्म की इत्तनी 
सफल संगत्ति कदाचित्‌ ही किसी अन्य घर्म-परम्परा में मिल सकेगी । 


अध्याय --- २ ० 
उपसंहार 
१--अध्ययन के निष्कष--- 


पिछले उन्‍नीस अध्यायों में महाभारत और महाभारत में धर्म रो 
सम्बन्ध रखने वाले मुख्य विपयों का क्रम-क्रम रो विवेचन किया गया है । 
आरम्भ के अध्यायों में महाभारत की महिमा और महाभारत की आधुनिक 
आलोचना का संक्षिप्त परिचय देने के बाद महाभारत में धर्म के स्थान, घर्म 
के रूप, धर्म के स्वरूप आदि का विवेचन किया गया है। उसके बाद बारह 
ध्यायों में वर्णों और आश्रमों के विभाजन के अनुसार घममं के चिशेप रूपों का 
विवरण एवं विवेचन है। धर्म का यह रूप सामाजिक और मानवीय है । अन्त 
में एक अध्याय में धर्म के ईश्वरीय और दिध्य रूप वा विवेचन किया 
गया है | महाभारत ओर 'महाभारत में धर्म! से सम्बन्ध रखने वाले विविध 
दिपयों का विवेचन करने के बाद उपसंहार में इरा विवेचन के निष्कर्षों का 
आकलन अपेक्षित है । पिछले अध्यायों का यह विवेचन अध्ययन और तर्क 
के आधार पर किया गया है । महाभारत के ग्रन्थ तथा महाभारत राम्वन्धी 
आलोचना के महत्त्वपूर्णा ग्रन्थों के आवश्यक उद्धरखों से पुष्ठ किया गया है। 
इसके साथ-साथ विचार और तर्क के द्वारा महाभारत सम्बन्धी तथ्यों और 
अभिमतों की मीमांसा की गई है। इस मीमांसा के निष्कर्ष भी पिछले 
अध्यायों और प्रकरणों में यथारथान बिये गये हैं। फिर भी अनेक अच्यायों 
ओर प्रकरणों में बिसरे होने के कारण कदाचित्‌ इन निष्कर्षों में एकरूत्रता 
ने दियाई दे । अत: इस उपसंहार में इन निप्कर्यों का एक्त आकलन किया 
गया है । 


उपसंदार [ ४७ 


२--महाभारत एक अनुपम ग्रन्थ है-- 


पिछले अध्यायों के अव्ययन और विवेचन का सबसे पहला निपष्कर्पे 
कि महाभारत एक अनुपम ग्रन्थ है । सहाभारत के समान विज्ञाल, 
महत्त्वपूर्ण और लोकप्रिय ग्रन्थ संसार में दूसरा नहीं है । एक लाख इलोकों 
की महाभारत संहिता संसार के अन्य महाकाव्यों से कई गुनी वड़ी है । आकार 
की विद्यालता की दृष्टि से तो महाभारत संसार के साहित्य में अतुलन्ीय है 
ही. किन्तु इसके साथ-साथ विपय की हृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | एक 
ओर उसके विपय व्यापक जौर दूसरी ओर वे विपय महत्त्वपूर्ण भी हैं ।विपयों 
की व्यापकता के कारण “यन्न न भारते तन्न न भारते” तथा व्यासोच्छिष्ट - 
जगतसर्न॑म्‌” की उक्तियाँ प्रसिद्ध हुई । व्यापक होने के साथ ये विषय जीवन 
की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। जीवन के अनेक विध सम्बन्धों, संघर्षों, 
संकटों और कर्तव्यों का गम्भीर अवगाहन करके मनुष्य की समुचित गत्ति 
का मार्ग प्रकाशित करते हैं । महाभारत की विश्ञाल कथा में ही इन विषयों 
के प्रतिपादन के अनेक अवसर आ गये हैं। वनपर्व, शान्तिपर्व आदि के 
अबकाओों में चर्चा और उपदेश के द्वारा अन्य अनेक विषयों की मीमांसा की 
गई है | इस प्रकार महाभारत जीवन के अखिल विपयों का विद्याल महासागर 
न गया है। इसीलिए वह पंचमवेद माना जाता है । कथा के महत्व और 
काव्य के सौन्दर्य ने महाभारत की महिमा को जौर वढ़ा दिया है । हजारों वर्षो 
से महाभारत जनता में लोकप्रिय रहा है महाभारत की लोकप्रियता की तुलना 
केबल गीता, भागवत तथा अन्य सम्प्रदायों के वर्मग्रन्थों से की जा सकती है । 
किन्तु अन्य सम्प्रदायों के -धर्मग्रन्थ संगठित प्रचार के द्वारा लोकप्रिय 
बनाये गये हैं । स्वतन्त्ररू्प में लोकप्रिय वनने वाले गीता, भागवत्‌, महाभारत 
आदि ग्रन्थ ही हैं । इनमें आकार की विद्ञालता को देखते हुए महाभारत की 
लोकप्रियता आश्चर्यजनक है । इतना विद्ञाल, इतना तत्वपूर्ण और इतना 
लोकप्रिय ग्रन्थ संसार में दूसरा नहीं है । 


३--महाभारत की ऐतिहासिक आलोचना निष्प्रयोजन है--- 


भारतीय परम्परा में महाभारत एक बर्मग्रन्थ माना जाता है | विपय 
की दृष्टि से भी वह घमेग्रन्य ही है । उसका घामिक अंश उसके कथा भाग से 
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कई ग्रुना अधिक है। किन्तु पश्चिमी आलोचकों ने महाभारत को मूल रूप में 
कौरव-पाण्डवों के युद्ध की कथा का काव्य माना है। वे सूतों और चारणों के 
प्राचीन आख्यानों और वीर-काब्यों में इसका मूल खोजते रहे हैं तथा महा- 
भारत के घामिक अंशों को निकालकर उसके मूलकाव्य का रूप निर्धारित 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी आलोचना का दृष्टिकोण ऐतिहासिक और 
विकासबादी है । वे महाभारत को कई लेखकों की प्रति मानते हैं। उनके 
अनुसार जय, भारत महाभारत के तीन संस्करणों में महाभारत का वर्तेमान 
रूप विकसित हुआ है । कई विद्वानों ने महाभारत के धार्मिक अंशों को 
लिकालकर उसके मूल काव्य का उद्धार करने का भी प्रयत्न किया है । किन्तु 
ये प्रयथत्त सफल और मान्य नहीं हो सके । महाभारत के वर्तमान रूप में 
वामिक अंश ऐसे घुलमिल गये हैं कि'उनको अलग करना कठिन है। महा- 
भारत की ऐतिहासिक आलोचना निष्प्रयोजन जान पड़ती है। इस आलो- 
चना की ऊहायें अनेक प्रकार की हैं । इनमें बहुत सी अनर्गल और परस्पर 
विरोधी भी हैं । इस ऐतिहासिक आलोचना के अधिकांश निष्कर्ष निषेधा- 
त्मक हैं । वे काल आदि की अर्वाचीन अवधि निर्धारित करते हैं। इसके 
अतिरिक्त यह आलीचना महाभारत की रचना, 'उसके काल आदि के सम्बन्ध 
में कोई भावात्मक निर्णय नहीं कर पाती । 


भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य के सम्बन्ध में अनर्गल और परस्पर 
विरोधी कल्पनाओं के अतिरिक्त ऐतिहासिक आलोचना कोई आदरणीय निर्णय 
कर भी नहीं सकतीं। इतने प्राचीन साहित्य के सम्बन्ध में निर्णय अ्रमाण 
मिलना कठिन है । अतः मद्दाभारत तथा अन्य प्राचीन भारतीय साहित्य के 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक आलोचना निष्प्रयोजन है। यह आलोचना अपने 
प्राचीन साहित्य के सम्बन्ध में भारतीयों की आस्था का उच्छेद करने में 
अवदय सफल हुई | सरल भारतीय मृग के समान इस आलोचना के जाल में 
फेस गये हैं । 


४--महाभारत का वतंमान रूप ही मान्य है-- 
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आवध्यक प्रमाणों के अभाव में वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सकी । 
पर्याप्त प्रमाण न होते हुए भी पश्चिसी आलोचक महाभारत के सम्बन्ध में 
भनमानी कल्पनायें करते रहे हैं ॥। यह आलोचनायें निश्चित प्रमाणों के अभाव 
में महाभारत की रचना, और उसके विकास का माननीय मत स्थापित नहीं 
कर सकी हैं । किन्तु महाभारत के वर्तेमान रूप के प्रति भारतीयों की श्रद्धा 
का उन्मूलन अवद्य करती रही हैं । यह उच्मुलन किसी अंश तक पश्चिमी 
विद्वानों की साम्राज्यवादी प्रेरणाओं और ईसाई मत के अनुरोध से प्रेरित 
हो सकता है। किन्तु निश्चित प्रमाणों के श्रभाव में अनर्गल आलोचनाओं का कोई 
मूल्य नहीं है। डा०सुकथनकर ने अपने भाषणों में पश्चिमी विद्वानों की महाभारत 
सम्वन्बी आलोचना का खण्डन किया है तथा उनके दुराग्रहों और उनकी अस- 
मर्थताओं का उद्घाटन किया है । उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि ऐति- 

हासिक आलोचना लक्ष्य से दूर चली जाती है | हमें महाभारत के वर्तमान 

रूप को स्वीकार कर इसी रूप में उसका अध्ययन भारतीय दृष्टिकोण से करना 

चाहिए । पश्चिमी आलोचकों ने भी यह स्वीकार किया है कि महाभारत का 

वर्तेमान रूप २००० वर्ष से भारतवर्प में मान्य है । यह निश्चित नहीं कहा जा 

सकता कि ईसा के पहले कितनी झताब्दियों से महाभारत इसी रूप में चला 

आ रहा है । ईसवी सदी के आरम्भ से पहले महाभारत का जो वर्तमान रूप 

स्थिर हो चुका था, उसे आलोचना के द्वार खण्डित करना उचित नहीं. है । 

डा० सुकथनकर के अनुसार महाभारत के वर्तमान रूप में कोई विज्ञेप असं- 

गति नहीं. है । महाभारत का यही रूप दो हजार वर्ष से भारतीय साहित्य 

और परम्परा में मान्य रहा है । हमें महाभारत के इसी रूप को मानकर इसी 

के आधार पर महाभारत के सम्बन्ध में अपने मत स्थिर करने चाहिए । 


५>बर्म ही महाभारत का मर्म है-- 


महाभारत के वर्तमान रूप में लगभग एक लाख इलोक हैं । इसीलिये 

उसे शतसहसत्री मंहिता कहते हैं » इसी रूप में वह दो हजार से अधिक वर्षो 
से प्रसिद्ध है। महाभारत के इस रूप में धामिक अंश अधिक हैं। यह धामिक 
अंश कथा भाग से कई गुना. है । कथाप्रसंग में छोटे और बड़े उपदेशों के रूप 
यह मिलता है । धामिक अंश कीं अधिकता के कारण ही महाभारत को 
घर्मग्रन्थ माना जाता है| पश्चिमी विद्वानों ने अपनी ऐतिहासिक आलोचना के 
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द्वारा इस धामिक अंश को मूल काव्य का प्रदेप बताकर उसका महत्त्व कम करने 
का प्रयत्न किया है । किन्तु डा० सुकथनकर का मत है कि यह धामिक अंश 
महाभारत के अभिन्न अंग हैं, इन्हें महाभारत से अलग नहीं किया जा सकता । 
इन अंशों से युक्त महाभारत में पर्याप्त एकसूत्रता है। यह धामिक अंश महा- 
भारत की आत्मा है, इनको अलग करने पर महाभारत निष्प्राण हो जायेगा । 
ये धामिक अंश महाभारत के कथाकाव्य के भी श्रनुकूल हैं। महाभारत की 
कथा को रूपक न भानने पर भी वह अपने सरल रूप में ही धामिक उद्देश्य 
से ओतप्रोत है । कौरवों-पाण्डवों का युद्ध धर्मयुद्ध है। रूपक के बिना भी 
पाण्डवों का पक्ष धर्म का पक्ष है | युधिष्ठटिर धर्मराज हैं और कुरुक्षेत्र को भी 
धर्मक्षेत्र कहा भया है । कथा भाग की घामिकता प्रसंगतः आये हुए अनेक 
धामिक उपदेशों तथा श्रीकृष्ण के अवतार-रूप की प्रभुता से परिपुड हो गई 
है । इस प्रकार सम्पूर्ण महाभारत नैतिक आचार और अध्यात्म दोनों ही 
प्रथों में घामिक भावना से ओतप्रोत है। धर्म ही महाभारत का धर्म है। 
कथाकाव्य होते हुए भी वह एक धर्मशासत्र है। इतिहास और काव्य की दृष्टि 
से भी उसका अध्ययन-अपेक्षित है किन्तु धर्म की दृष्टि से उसका विशेष 
अध्ययन कम महत्वपूर्ण नहीं है । 


६--धर्म का मर्म मानवीयता है-- 


धर्म के अनेक रूप हैं । इनका विवरण चौथे अध्याय में किया गया है |. 
ईश्वर के विशेष रूपों को मानने वाले सम्प्रदायों को भी 'धर्म” ,कहा जाता 
है । पश्चिमी सम्प्रदायों के प्रभाव से “'धर्मे' अंगरेजी के “रिलीजन' का पर्याय बन 
गया है । धर्मेशास्त्रों और महाभारत में 'घम्म! का रूप सामाजिक, नैतिक और 
सानवीय है । वह किसी रूढ़ि से सीमित नहीं है । वह मचुष्य . मात्र का धर्म 
है । अहिंसा, सत्य, दया, दान आदि उदार और मानवीय ग्रुण उस धर्म के मुख्य 
तत्व हैं । ईश्वर के प्रति मनुष्य के सम्बन्ध -की अपेक्षा मनुष्य के प्रति मनुष्य 
का सम्वन्ध इस धर्म में अधिक महत्वपूर्णो है। मनुष्य के प्रति मनुष्य के 
सम्बन्धों में जो उदार भावना रहती है, वही मानवीयता का सार है। स्वार्थ 
. और अभिमानच से विनय और परोपकार की ओर बढ़ना ही मानचवीयता का 
मार्ग है । धर्मंशास्नों और महाभारत में धर्म के जितने ग्रुण बताये गये हैं उनमें 
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स्वार्थ और अहंकार के लिये कहीं अवकाश नहीं है। वे सभी गुण दूसरों के 
प्रति उदार भावता से ओत-प्रोत हैं। मनुष्य को अपने समान और मनुष्य 
मानकर उसके प्रति उदार व्यवहार करना ही धर्म का मुख्य मर्म है। महा- 
भारत में मनुष्य. को सबसे बढ़ कर माना गया है (न हि मानुपात्‌ परं 
किचितु ) एक गहन आत्मिक आस्था से यह मानवीयता प्रेरित होती है । 
परोपकार के साथ-साथ इसमें अपना भी गौरव है, यद्यपि इस गौरव के लिग्रे 
संकट भी उठाने पड़ते हैं । पांडबों में सत्य और घर्म के रूप में यह आस्था 
मिलती है । यह मानवीयता ईश्वरीय धर्मों के लिये भी मान्य है, यद्यपि मत 
के संकोच, आग्रह, और प्रचार के कारण कुछ बर्म इसका खण्डन करते रहे 
हैं। भारत के ईदइवरीय सम्प्रदाय. मानवीय भावना से भी ओत-प्रोत्त हैं । 
उन्होंने ईश्वर को भी मानवीय वना दिया है । अवतारवाद तथा सख्यभाव, 
वात्सल्थभाव आदि की उपासनायें ईदबरीय घर्म को अत्यन्त मानवीय 
बनाती हैं । 


७-मानवीयता के सुख्य तत्व समानता और स्वतंत्रता है--- 


घर्से की मानवीयता अहिंसा, सत्य, दया आदि उदार मानवीय शभुणों 
में प्रकट होती हैं । ये उदार ग्रुण धर्म के कल्पतरु के पुष्प और फल हैं। धर्म 
के वृक्ष का मुल समानता और उसका स्तम्भ स्वतन्त्रता है। इन्हीं पर चर्म 
का वृक्ष स्थिर रहता है। समानता ही मानवीयता का जाबधार है। सभी 
मनुप्यों को अपने समान मानना उनके सुख-दुःख को अपने सुख-द्ु:ःख के समान 
मानना यही मानवीयता का सिद्धान्त है । जैसा हमारा सुख-दुशख हमारे लिये 
है, वैसा ही दूसरों का सुख-दुःख उनके लिये है, यही समानता का भाव है। 
यह समानता का भाव ही अहिंसा, करुणा, दया आदि घर्म-लक्षणों का स्रोत 
है । दूसरों को अपने समान मानकर हम उन पर किसी प्रकादह का अत्याचार 
नहीं कर सकते । श्रे छता के अभिमानी जो ईव्वरीय धर्म-सम्प्रदाय अपने प्रचार 
के लिये अन्य धर्मावलम्वियों पर जो आक्रमण और अत्याचार करते रहे हैं वे 
वर्म के मूल-तत्व ( समानता ) का खण्डन करते हैं। स्वतन्त्रता भी समानता 
से फलित होती है । हम सव अपने विचार, विदवास आदि में स्वतन्त्रता 
चाहते हैं । बतः दूसरों की स्वतंत्रता को भी हमें मानना होगा । समानता को 
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धर्म का मूल मानने पर स्वतंत्रता धर्म का स्तम्भ वन जाती है। स्वतंत्रता को 
मानने पर हम किसी पर किसी प्रकार का,आरोपंण नहीं कर सकते । धामिक 
आग्रह, आरोपण, प्रचार आदि. को मानने वाले इस स्वतंत्रता के सिद्धान्त का 
खण्डन करते हैं, यद्यपि यह करते हुये भी वे अपने घधर्मो की श्रे छता का ढोल 
पीठते रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान आदि की ताकिक परख के अभिमानी आधुनिक 
युग में भी धर्मं की इस विडम्बना को अनावृत करने का साहस अथवा सत्य- 
प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है । किन्तु कुछ घम्म-सम्प्रदायों के द्वारा खण्डित किये 
जाने पर भी यह सत्य खण्डित नहीं .होता कि स्वतंत्रता मनुष्य-जीवन और 
मनुष्य धर्म की सबसे बड़ी विभूति है । त्तमानता उप्तका आवार है। घर्म- 
शास्त्री और महाभारत के सामाजिक एवं मानवीय धर्म में समानता और 
स्वतन्त्रता का आधार सवेत्र माना गया है । उदार परोपकार की भावना 
से ओत-प्रोत घर्म-लक्षणों में इनके खण्डन का स्थान नहीं है ॥ भारतीय धर्म- 
सम्प्रदायों में भी धर्म-शास्त्रों की इस आस्था के कारण समानता और स्वतंत्रता 
का आदर रहा है । इन सम्प्रदायों में कहीं भी आरोपण और प्रचार का लेश 
नहीं है । धामिक सहिष्णुता इन सम्प्रदायों का एक विशेष ग्रुण है। श्रेष्ठता 
के अभिमानी पश्चिमी धर्म-सम्प्रदायों को भी इस सहिष्णुता, उदारता, समानता 
और स्वर्तीत्रता की दृष्टि से परखना चाहिये । 


८-घेर्मे का आधार आध्यात्मिक है-- 


भारतीय परम्परा में धर्म के सभी रूपों का आधार आध्यात्मिक है । 
आत्मा-ही इस धर्म का आधार है । आत्मा सभी जीवों में समान है । गीता 
में भगवान्‌ ने कहा है कि “मैं सब भृतों.में समान हूँ ( समो5हं सर्वेभूतेपु-गीता 
अध्याय: 5 इलोक २< ) | शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सम्पत्ति आदि अनेक 
इृष्टियों से मनुष्यों में भिन्नता हो सकती है । किन्तु आत्मा की दृष्टि से सव 
समान हैं । आत्मा ही चेतना का -स्रोतं है। सुख-दुःख आदि की चेतना सवमें 
समान होती है और इसलिये सवके दुःखं-सुख का महत्व बरावर है । इसी 
आधार पर समानता का भाव धर्म का मूल तत्व वन गया है । “आत्मौपम्येन' 
और “आत्मन: प्रतिकूलानि' में. इसी समानता के भाव की अभिव्यक्ति हुई है । 
आत्मा इस समानता का आधोर है । . उसका तात्विक अवगाहन कितना ही 


उपसंहार [ या? 


कठिन हो किन्तु आत्मा के समाच और उदार भाव के अनुकूल व्यवहार से 
सभी को आनन्द मिलता हैं। यही आत्मा का भाव भारतीय घर्म के सभी 
रूपों में ओत-प्रोत है | धर्म-शास्त्रों में घर्म के जो लक्षण बताये हैं, वे सव इसी 
आत्मभाव पर आश्रित हैं। याज्ञवल्क्य ने तो “आत्म-दर्शनो को 'परम-बधर्म 
कहा हैं। भारतीय दर्शनों में भी आत्मा का अनुसन्धान बहुत हुआ है। 
ईदवरीय धर्म-सम्प्रदाय भी ईश्वर को परमात्मा के रूप में मानते हैं । आत्मा 
को ईदवर और मनुष्य की एकता का आधार भी माना जाता है। यह एकता 
पश्चिम के एकेदवरवादी वर्मो में पाप समझी जाती है । आरम्भिक भाव से 
ओत-प्रोत होने के कारण ही भारतीय धर्म-सम्प्रदाय तथा धर्मशास्त्रों और महा- 
भारत का धर्म उदार मानवीय भावना से ओत-प्रोत्त है । 


€--धर्म और रिलीजन में अ्रन्तर है-- 


हिन्दी के वर्तमान व्यवहार में “धर्म” शब्द का प्रयोग अंगरेजी के 
“रिलीजन' के पर्याय के रूप में होता है। वास्तव में अंगरेजी का “रिलीजन' 
ईइवरीय आस्या के एक विशेष रूप का वाचक है । ईदवर-सम्वन्धी धारणायें 
होते हये भी भारतीय परम्परा में उनकी विश्येपता का आग्रह नहीं है । जिस 
विशेष रूप में ईद्वर को हम मानते हैं, वही ईश्वर का एक मात्र सही रूप है 
तथा अन्य ईवद्वर सम्बन्धी धारणायें गलत हैं, ऐसा आग्रह भारतीय परम्परा 
में नहीं रहा | किन्तु पश्चिमी परम्परा में ऐसा आग्रह प्रवल रहा है। पश्चिमी 
धर्म-सम्प्रदायों के प्रचार और विस्तार का इतिहास इसी अनुदार भाग्रह से 
प्रेरित है । ईइबर के एक विशेष रूप में विश्वास तथा एक विद्योप पैंगम्बर, 
एक विदयेप धर्म ग्रन्थ तथा अन्य विज्येप विधियों का कठोर आग्रह इन वर्मों की 
विज्षेपता है, जिन्हें अँगरेजी में 'रिलीजन” कहा जाता है | यहूदी, ईसाई और 
इस्लामी सम्प्रदाय इनमें मुख्य हैं। इन सभी में अपनी विशेष मान्यताओं का 
आग्रह तथा अपने से भिन्न मान्यताओं का विरोध है । इस हृष्टि से ये संकीर्णे, 
संकुचित और सहिप्णुता से रहित हैं। इस नाते इनको “सम्प्रदाय” कहना 
अधिक उचित है, यद्यपि सम्प्रदाय सें भी संकीरांता और असहिष्णुता होना 
आवश्यक नहीं है । भारतीय सम्प्रदाय भी उदार और सहिप्खु हैं । अतः घर्म 
शास्त्रों की वर्म-सम्वन्धी उदार एवं मानवीय धारणा से इन भारतीय सम्प्रदायों 
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की समुचित संगति है । किन्तु पश्चिमी सम्प्रदायों में जिन्हें रिलीजन कहा 
जाता है, ऐसी उदारता नहीं है । उनमें कुछ नैतिक ग्रुण अवश्य माने जाते हैं, 
किन्तु ईश्वर सम्बन्धी धारणाओं का आग्रह इन ग्रुणों को खण्डित कर प्रचार, 
आरोपण आदि के अमानवीय और अधामभिक कर्मों में प्रकठ होता है । व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से 'रिलीजन” संगठन का वाचक है तथा धर्म! मनुष्य की मनुष्यता 
के रक्षण का वाचक है । अतः “'धर्म' को “रिलीजन' से भिन्न मानना ही उचित 
है। घर्म-शास्त्रों और महाभारत का धर्म तो ईश्वर-सम्बन्धी मान्यताओं से 
मुक्त तथा मुख्य रूप से सामाजिक एवं मानवीय होने के कारण “रिलीजन' से 
और भी अधिक भिन्न है । 


१०-धर्म और सम्प्रदाय में विरोध अआ्रावश्यक नहीं है- 


जिस रूप में धर्मे-सम्प्रदाय पश्चिमी परम्परा सें प्रवतित और प्रतिष्ठित 
हुये हैं, उस रूप में सम्प्रदाय धर्म की उस धारणा से दूर रह जाते हैं, जिस 
घारणा की भावना धर्म-शास्त्रों के धर्म” में तथा भारतीय सम्प्रदायों में व्याप्त 
हैं। ऊपर के प्रकरण में संकेत किया जा चुका है तथा प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के 
आरम्भिक अध्यायों में उसका विवरण किया गया है कि धर्म-शास्जों और 
महाभारत का धर्म उदार और मानवीय धर्म है । इसके विपरीत पश्चिम के 
धर्म-सम्प्रदाय संकुचित और असहिष्णु हैं। इनका आग्रह, आरोपण और 
प्रचार उदारता एवं स्वतंत्रता का खण्डन करता है। इसी कारण ऊपर के 
प्रकरण में धर्म और रिलीजन में अन्तर करने की चेष्टा की गई हैं । किन्तु 
धर्म और रिलीजन अथवा धामिक सम्प्रदाय में कोई विरोध होना आवश्यक 
नहीं है । धर्म-शासत्रों और महाभारत का धर्म मुख्यतः सामाजिक एवं मान- 
बीय अवश्य है तथा ईश्वर आस्था के किसी विशेष रूप से उसका आवश्यक 
सम्बन्ध नहीं है । फिर भी ईश्वर की आस्था का कोई विशेष रूप अपने स्वरूप 
में इस मानवीय धर्म का विरोधी नहीं हं ता । ईश्वर की आस्था के विशेष 
रूप का आग्रह, आरोपण और प्रचार उसे मानवीय धर्म का विरोधी बनाता 
है । ईइ्वर सम्बन्धी अन्य आस्थाओं का अपमान इस विरोध को और बढ़ाता 
है। ईश्वर-सम्बन्धी आस्था के विशेष रूप के आग्रह, आरोपण और प्रचार 
के कारण तथा अन्य आस्थाओं का अपमान * करने के कारण पश्चिमी धर्मे- 
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सम्प्रदाय महाभारत के मानवीय धर्म के विपरीत जान पड़ते हैं ॥ किन्तु बह 
विरोध अथवा वेपरीत्य आवश्यक नहीं है। ईव्वर-सम्बन्धी किसी विशेष आस्था 
का जनुदार, संकीर्ण, अमहिण्णु, आरोपवादी आदि होना आवश्यक नहीं है | 
बह उदार, सहिप्णु और स्वतंत्र भी हो सकती हैं। भारतीय परम्परा के धर्म- 
सम्प्रदाय उदार और सहिप्णु हैं। अतः धर्म और सम्प्रदाय का विरोब आव- 
ध्यक नहीं है । किन्तु अनेक सम्प्रदायों को उदारता-पुर्वक तथा आदर-पुर्वक 
स्वीकार करने पर ही यह विरोध दूर हो सकता है । मानवीय धर्म तो सिद्धांत 
ओर सार के रूप में सर्वत्र एक और सावंभौम हो सकता है | किन्तु ईदवर- 
सम्बन्धी आस्थायें अनेक होंगी । उदारता और सहिष्णुता ही इस अनेकता 
का मानवीय वर्म से सामंजस्य कर सकती है। सम्प्रदायों की अनुदारता और 
असहिप्गुता का दोप ईदवर अथवा ईबवर-सम्वन्धी _ आस्था को नहीं दिया जा 
सकता । यह उन सम्प्रदायों के प्रवर्तेकों और जचुयायथियों की मनोवृत्ति का 


दोप है । 


१?-धर्म शास्रों और महाभारत का धर्म मुख्यतः: मानवीय. 
और सामाजिक है -- 


चरम्म-शास्त्रों और महाभारत में धर्म के जिस रूप की ग्रवानता है, बह 

सुख्यत: मानवीय और सामाजिक है । धर्म के मर्म के रूप में मानवीयता का 
संकेत अभी ऊपर किया जा चुका है । यह मानवीयता मनुष्यता की भावना 
है, जो अहिंसा, दया आदि के उदार गुणों में व्यक्त होती है। यह भावना 
मनुष्य के प्रति भावपूर्ण जादर से प्रेरित होती है तथा ओत-प्रोत रहती है । 
आव्यात्मिकता इस धर्म का आधार है | आत्मा सभी मनुष्यों में समान है । 
अन्य वात्तों में मनुष्यों में भेद हो सकता है, किन्तु आत्मा की समानता का 
अनुभव होने पर ये अन्य वातें अन्याय और अतिचार का आधार नहीं बच 
सकती । इसी कारण भारतीय इतिहास में भारतवर्प के द्वारा अन्य देशों पर 
आक्रमण के उदाहरण नहीं मिलते । इसी कारण भारतवर्प में विकसित होने 
चाले ईदवबरीय वर्म-सम्प्रदाय पश्चिमी धर्मं-सम्प्रदायों की भांति धर्म-प्रचार और 
में-परिवर्तेन में विश्वास नहीं करते । स्वतन्त्रता और समानता मानवीयता 


के मूल सिद्धान्त हैँ । धर्म-प्रचार और घर्मे-परिवर्तेत इचको खण्डित करते हैं । 
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ईइवर को मानते हुए भी भारतीय धर्म-सम्प्रदाय मानवीय भावना से ओतप्रोत 
हैं ।॥ इसका कारण धर्म -शास्जों के सामाजिक धर्म की मौलिक मानवीयता की 
प्रेरणा है। धर्मशास्त्रों और महाभारत का घर्मे भावना की दृष्टि से ही मानच- 
वीय नहीं है, वरत्‌ क्षेत्र और सम्बन्ध की दृष्टि से भी मानवीय और सामा- 
जिक है । उसमें ईश्वर का प्रसंग आवश्यक नहीं है | धर्म के लक्षणों में उदार 
मानवीय गुणों की ही गणना की गई है, उसमें ईश्वर की पूजा का नाम नहीं 
है । अध्यात्म का आधार इस धर्म को दिव्यता का कुछ प्रकाश अवश्य देता 
है, फिर भी यह धर्म सुख्यतः लोकिक और सामाजिक है । यह मनुष्य के 
साथ मनुष्य के सम्बन्धों में ही सम्पन्न होता है । इस दृष्टि से धर्म का यह रूप 
ईश्वर की अलौकिकता में केनरिद्रत धर्म-सम्प्रदायों से भिन्न है । 


१२-महाभारत के अनुसार अविरोध इस धर्म की 
कसौटी है-- 


ईश्वर अलौकिक . और अज्ञात है। ईश्वर को जानते का अभिमान 
पेगम्बरों और भक्तों का अभिमान है । एक अध्यात्म का ही रूप ऐसा है, 
जिसमें कि ईइवर का कुछ आभास मनुष्य को हो सकता है। यह अध्यात्म 
मनुष्य और ईश्वर की मौलिक एकता की ओर ले जाता है । किन्तु मनुष्य 
ओर ईइवर की इस एकता को पश्चिम के ईइवरवादी धर्मे-सम्प्रदाय पाप सानते 
हैं । मनुष्य और ईइवर की एकता का आध्यात्मिक आधार न मानने पर 
ईश्वर अलोकिक बन जाता है । अलौकिक होने के कारण वह भज्ञेय भी हो 
जाता है । आध्यात्मिक आधार के बिना अज्ञेय ईश्वर के बारे में मनुष्य की 
कल्पनायें अनधिकार हैं । इस ईश्वर के सन्देश और आदेद ही संदिस्ध हैं । 
ईइवर के अलौकिक होने के कारण उन संदेशों की यथार्थेता की परीक्षा नहीं 
की जा सकती ॥ इसीलिए उनमें मतभेद होता है, जैसा कि आध्यात्मिक घर्म 
में सम्भव नहीं है | ईश्वरीय धर्म-सम्प्रदायों में अनेक मानवीय ग्रुणों का मान 
है, फिर भी ये सम्प्रदाय घ॒र्मे-प्रचार, धर्म-परिवर्तेव आदि के द्वारा स्वतंत्रता, 
समानता, उदारता, सदभावना आदि मानवीय गुणों का खण्डन करते रहे हैं । 
यह इन धर्म-सम्प्रदायों का एक अद्भुत आत्मविरोध है, जिसकी ओर विद्वानों 
ने उचित ध्यान नहीं दिया हैं। इसके विपरीत धर्म-झास्त्रों और महाभारत 
का मानवीय और सामाजिक धर्म अपनी आध्यात्मिकता के कारण अत्यन्त 
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उदार और संगत है । अध्यात्म में विरोध संभव नहीं हैं, क्योंकि अध्यात्म के 
भाव मनुष्य के अनुभव के अन्तर्गत हैं। वे अलौकिक ईइवर के आदेझों की 
भाँति मनुप्य से अतीत नहीं हैं । अविरोध बुद्धि की मांग और बुद्धि का लक्षण 
है, किन्तु भाव में भी इसका विस्तार होता है । मानवीयता, समानता, 
स्वतंत्रता, उदारता आदि के खण्डन से भाव के विरोध की परख हो जाती 
है । महाभारत में भाव और व्यवहार के अविरोध को धर्म की कसौटी माना 
गया है । आत्मनः: प्रतिकुलानि' और “आत्मौपस्येन! में भी भाव के अविरोध 
की धारणा अन्तनिहित है । धर्म के लक्षण के रूप में इस अविरोध का विवे- 
चन पाँचवें अध्याय के पहले प्रकरण में ( पृष्ठ ११७ ) किया गया है । इस 
'अविरोध की कसौटी पर खरा उतरने पर ही कोई भी धर्म मानव-समाज का 
कल्याण कर सकता है । 


१३--धर्म की आध्यात्मिकता और मानवीयता उदार नेतिक 
गुणों में व्यक्त होती है-- 


धर्म-शास्त्रों और महाभारत में धर्म का स्वरूप मुख्यतः मानवीय और 
सामाजिक माना गया है । उसके आध्यात्मिक आधार के संकेत याज्ञवल्कय के 
आत्मदरशन', महाभारत के आत्मौपस्येन' और देवल के आत्मन: प्रतिकूलानि' 
में मिलते हैं। धर्म के इन आध्यात्मिक आधारों का अधिक विस्तार और 
विवेचन धर्म-श्ास्त्रों में नहीं किया गया ढै। किन्तु जिन उदार नैतिक गुणों 
में धर्म का आव्यात्मिक तत्व व्यक्त होता है, ये गुणशील की दृष्टि से व्यक्तिगत 
हैं अर्थात्‌ वे मनुष्य के व्यक्तित्व को सम्पन्न बनाते हैं । किन्तु इन ग्रुणों की 
अभिव्यक्ति सामाजिक है । सामाजिक व्यवहार में इन गुणों का सौरभ फंलता 
है और ये फलित होते हैं । धर्मे-शास्त्रों में और महाभारत में ऐसे अनेक मुख्य 
गुणों की गणना की गई है । इन गुणों को धर्म का लक्षण बताया गया है । 
ये गुण धर्म के श्राष्यात्मिक आधार और व्यवहार के सेतु हैं । ये उनका 
सम्बन्ध बनाते है । इन गुणों के द्वारा व्यवहार में व्यक्त होकर धर्म सार्थक 
और सफल होता हैं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में अहिंसा, सत्य, 
क्षमा, दया आदि गुणों को धर्म का लक्षण बताया गया है । महाभारत में भी 
अहिसा, दया, शौच, दम आदि की घर्म के लक्षणों में गणना की गई है । धर्म 
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के इन गुणों का विवरण पाँचवे अ्रध्याय के तीसरे प्रकरण में तथा छठे अध्याय 
में किया गया है | ये गुण अनेक हो सकते हैं और इनकी गणना प्रूर्ण नहीं हो 
सकती । अतः महाभारत में अहिसा, सत्य, क्षमा, दया आदि गुणों में प्रत्येक 
को कहीं प्रमधर्म और कहीं सनातन धर्म बताया गया है। आध्यात्मिक 
आधार की समता, स्वतंत्रता और उदारता, अहिसा, सत्य, दया आदि में 
व्यक्त होती है । अतः एक मुख्य गुण से अनेक ग्रुण घटित हो सकते हैं । 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया आदि में भी अहिसा का भाव अन्तर्निदित रहता 
है । सामान्य और विज्वेष के भेद से धर्म के ये लक्षण और गुण सभी आध्या- 
त्मिक ओर मानवीय हैं । सामान्य गुण अधिक व्यापक हैं। विशेष गुण अस्तेय, 
ब्रह्माचयें आदि की भाँत्ति कुछ विशेष विषयों में अथवा दया, क्षमा, अक्रोध 
आदि की भाँति कुछ विशेष परिस्थितियों में सीमित हो जाते हैं ॥ किन्तु सभी 
रूपों में ये गुण समाज में धर्म का सौरभ फलाते हैं। इन गुणों में घर्म की 
आध्यात्मिकता और मानवीयता के सिद्धान्त सामाजिक जीवन में चरितार्थं 
होते हैं । 


१७--वर्ण और आश्रम धर्म के विधान के भारतीय 
अवलस्ब हैं-- 


धर्मेशाज्ञों और महाभारत में धर्म की प्रतिष्ठा चार अथवा पाँच 
भ्रूमियों में की गई है । धर्म की सबसे पहली भूमि आध्यात्मिक है, जिसका 
संकेत याज्ञवल्क्य के 'आत्मदर्शन! तथा गीता के “आत्मोपम्येन' में मिलता है । 
धर्म की दूसरी भूमि अहिंसा, सत्य आदि के सामान्य ग्रुण हैं तथा - तीसरी 
भूमि अस्तेय, अक्रोष आदि के विशेष गुण हैं । इन सामान्य और विशेष ग्रुणों 
के द्वारा धर्म की आध्यात्मिक विभ्वत्ति का विस्तार समाज में होता है । ये 
दोनों ही प्रकार के गुण मनुष्यमात्र के लिए वांछनीय हैं ॥ अत: धर्म का यह 
रूप सामान्य और व्यापक अर्थ में मानवीय है । किन्तु सनुष्य का सामाजिक 
ओर व्यक्तिगत जीवन जटिल और अनेक-रूप है । केवल सामान्य गुणों के 
द्वारा धर्म का पूर्ण व्यवहार सम्भव नहीं हो सकता। सामाजिक जीवन की 
जटिलताओं में विद्येप परिस्थितियों में सबके कर्तव्य एकसे नहीं हो सकते। 
ऐसी एकरूपता में समाज ओर व्यक्ति दोनों का जीवन सुन्दर नहीं बन 
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सकता | वर्म की सफलता और जीवन की सुन्दरता के लिए धर्मशाओं और 
महाभारत में समाज का विभाजन चार वर्णों में गौर जीवन का विभाजन 
चार आश्रमों में किया गया है तथा इसके अनुसार धर्म का विधान किया 
गया है । यह धर्म मनुष्य के कत्त व्य के रूप सें है । विद्या, रक्षा, व्यवसाय 
और सेवा के अनुरूप चार वर्ण बनाये गये हैं और उनके अलग-अलग कर्त्तव्य 
बताये गये हैं। इसी प्रकार चार आश्वम माने गये हैं और उनके अलग-अलग 
कत्त व्य बताये गये हैं । वर्णों और मगाश्रमों के अनुसार धर्म की जो व्यवस्था 
की गई है, उसे धर्म की प्रतिष्ठा की चौथी और पाँचवी भूमि कह सकते हैं । 
इन भूमियों में धर्म का मूल आध्यात्मिक आधार बीर धर्म के सामान्य लक्षण 
विज्ञेप सामाजिक परिस्थितियों तथा आयु की विज्येप अवस्थामों के साथ संगत 
होता है । वर्स्पों और आश्वमों की यह व्यवस्था भारतवर्ष की एक निराली 
विद्येपता है | यह अन्य देथ्यों में नहीं पाई जाती । अन्य देशों में भी समाज में 
वर्म मिलते हैं, किन्तु भारतवर्ष का जैसा व्यवस्थित विधान चहीं मिलता । 
आश्रम-व्यवस्था की कल्पना तो कहीं नहीं मिलती | वर्ख-व्यवस्था में कुछ दोप 
भी उत्पन्न हो गये, यद्यपि उसका सूल उद्देदय समाज में श्रम का विभाजन 
था | आश्रम-व्यवस्था जीवन का ऐसा विभाजन है, जो सर्वकाल में उपयोगी 
हो सकता है। आाश्चमों के विभाजन में भारतीय ऋषियों ने जीवन की एक 
बड़ी सुन्दर जीर सफल योजचा प्रस्तुत की है। हजारों वर्षों तक वरणों औौर 
आश्रमों की व्यवस्था भारतीय धर्म और संस्कृति का आधार बनी रही । 
महाभारत में वर्ण और आश्रमों के कर्तव्यों के रूप में घर्मे का विधान विस्तार 
के साथ किया गया हैं । धर्म के इसी रूप का विवेचन प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का 
विपय है । यह विवेचन सतिवें अध्याय से लेकर १८वें अध्याय तक है । 


१४-वर्णों की व्यवस्था में कुछ सामाजिक विषमता अवश्य 
उत्पन्न हुई किन्तु उसका मूल उद्देश्य विषमता नहीं 
वरन्‌ समाज का सामंजस्य तथा कर्चव्य विभाजन है- 


आधुनिक विचारकों ने वर्ण-व्यवस्था की बहुत कुछ आलोचना की है तथा 
उसमें सामाजिक विपमता के बीज बताये है | ऐतिहासिक दृष्टि से यह सत्य 
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है कि वर्णा-विभाजन के कारण भारतीय समाज में कुछ विपमतायें उत्पन्न 
हुई । किन्तु यह विषमता वर्णा-व्यवस्था का, मूल उद्देश्य नहीं थी । ऋग्वेद 
के पुरुषसूक्त में विराट पुरुष के मुख, बाहु, उठ और चरण से चारों वर्णों की 
उत्पत्ति बताई गई है ।'इससे विदित होता है कि चारों वर्ण समाज पुरुष के 
अंग हैं । झरीर के अंगों में विरोध नहीं, १रन्‌ सामंजस्य अभीष्ट होता है । ऐसा 
ही सामंजस्य वर्णेन्यवस्था का सामाजिक उद्देश्य है । वर्ण-व्यवस्था के कारण 
जो विषमतायें उत्पन्न हुई, उनका दोष इस व्यवस्था को नहीं, वरच्‌ मनुष्य 
स्वभाव को देना चाहिए | वह विषमतायें अन्य देशों के समाज में भी मिल 
सकती हैं, जहाँ वरं-व्यवस्था नहीं है । भारत के इतिहास में वर्णों के आधार 
पर ऐसे विरोध के उदाहरण नहीं मिलते, जैसे विरोध पश्चिम के ईद्वरी धर्मो 
ने पैदा किये हैं। वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में एक जन्माधिकार की 
बात ही आपत्तिजनक है। यह जन्माधिकार बैदिककाल में नहीं 
था । जन्माधिकार के अतिरिक्त वरा-व्यवस्था आधुनिक समाज में भी 
श्रम-विमाजन और सामंजस्य का आधार बन सकती है । विद्या, रक्षा,व्यवसाय 
और सेवा के कर्म आधुनिक समाज में भी बहुत कुछ विभाजित हैं । इनमें 
न्याय और सामंजस्य अपेक्षित है । इनका उल्लंघन वर्ण-व्यवस्था के विधायकों 
का भी उद्देश्य नहीं था । 


१३६--ट्विजों की श्र ष्टता और शूद्रों की हीतता सामाजिक 
परिस्थिति के परिणाम हैं :-.. 


वर्गा-व्यवस्था के सम्बन्ध में द्विजों की श्रेंडझता और शुद्रों की हीनता 
सबसे अधिक आपत्तिजनक मानी जाती है । ह्विज शब्द ब्राह्मण के अर्थ में भी 
रूढ़ि हो गया है । किन्तु सामान्यरूप से वह तीन उच्च वर्णों का वाचक है। 
संस्कारों के हारा तीनों वर्णों का दूसरा जन्म होता है । अतः उन्हें ह्विजः कहते 
हैं » इस प्रसंग में उपनयन का विज्येष महत्व है । उपनयन विद्या का द्वार है । 
विद्या में विशेष रूप से रत रहने के कारण द्विज शब्द ब्राह्मण के अर्थ में रूढ़ि 
हो गया | किन्तु सामान्‍य अर्थ में तीनों ही उच्च वर्ण ह्ििज कहलाते हैं तथा 
वे शुद्वों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्रम और सेवा की ठुलना में विद्या, रक्षा और 
व्यवसाय की श्र एता इसका कारण है । इसमें सन्देह नहीं कि झूद्दों के साथ 
कुछ अधिक अन्याय हुआ है किन्तु श्रमिकों और सेवकों की हीनता दूसरे देक्षों 
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में भी रही हैं जौर वर्तमान समाज में भी है। प्राचीन भारतीय समाज में 
भी थी | प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक परिस्थितियों और कर्मभेद से 
वर्णों का विभाजन हुआ । महाभारत में तो यह कहा गया है कि प्राचीनकाल 
में बर्णों का भेद नहीं था और सभी ज्ाह्मण थे। कालान्तर में स्वभाव और 
कर्म से वे क्षत्रिय, चैंद्य ओर चूुद्ध बन गये (जान्तिपर्चव--अध्या० १८८, इलो० 
१०-१३, देखिए पीछे प्र्ट-१ ८८ ) ! विद्या की श्रेट्रता भारतोय समाज की 
एक अनुपम विद्येषतता थी । प्राचीच समाज की अरब्ित स्थिति में ब्ाह्मणों, 
स्त्रियों तथा अन्य प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रियों को विशेष मान दिया गया । 
धर्म और संस्कृति की परम्परा में जाचार की स्त्रच्छचता और पवित्रता को 
विश्येप महत्व दिया गया ॥ मलिन कर्म के काररणा छूद्दों को हीन समझता गया ॥ 
यह परिस्थितियाँ समाज की परम्परा में रूढ़ि हो गई । इतना मानना होगा 
कि दूद्रों के प्रति अन्याय का निराकरण वर्मशास्त्रों में नहीं किया गया । 


१७-ब्राह्मणों की श्रेछ्ठता का कारण प्राचीन समाज में 
विद्या, यज्ञ आदि के महत्व तथा तप, त्याग, पवित्रता, 
सरलता आदि का आदर था--- 


वर्ण-व्यवस्था में द्विजों को श्रप्ठ और दविजों में क्राह्मणों को सर्वेश्रष्ठ 
माना जाता है | कुछ आधुनिक विचारक इसे ब्राह्मणों का अपने प्रति पशक्षमात 


भी मानते हैं | वर्मझास््रों की रचना ब्राह्मणों ने ही की है । उन्होंने धर्मविधान 
में अपने लिए गौरव और सुविवा दी है | किन्तु अपने विधान के द्वारा कोई 
वे ए नहीं वन सकता । भारतीय समाज में विद्या, यज्ष, तप, त्याग आदि का 


विज्येप आदर होने के कारण दी ब्राह्मणों का विशप आदर हुआ। उनके 


अव्यापन के द्वारा विद्या की परम्परा बनी रही तथा उनके याजन के द्वारा 


का 


सांस्कृतिक यज्ञ-कर्म आदि चलते रहे । स्वतन्त्र भारत में इन दोनों का तीन्रता 
से छास हो रहा है, यह वर्ण-च्यवस्था के आलोचकों के लिए विचारणीय है । 


[4] 


धर्मझातओं में भी मिद्याहीन ब्राह्मणों की निन्‍द्रा की गई हैं| चिच्या, तप संस्कृति 


आदि की श्र एता किसी भी समय समाज के लिए आदरणीय हो सकती है । 
अर्मश्ात्ओं में ब्राह्मणों के लिए जिनकर्त्तव्यों का विवान क्रिया गया है, उन 
कर्तव्यों का पालन करने वाला वर्ग किसी भी समाज के लिए गौरव का कारगा 


हो सकता है | 


थ5 


४० | महाभारत में धर्म 
१८-+प्षैत्रियों की श्रेष्ठुत का कारण रक्षा का महत्व है-- 


वर्ण-व्यवस्था में क्षत्रियों को भी बहुत मान दिया गया है। कहीं-कहीं 
क्षात्रधर्म को सर्वेश्रेष्ठ भी माना गया है। रक्षक होने के कारण वह अन्य 
धर्मों का धारक है । प्राचीन अरक्षित समाज में रक्षा का बड़ा महत्व था । 
दुर्वेलों की रक्षा में तत्पर क्षत्रिय-समाज विद्यारत ब्राह्मणों के समान ही किसी 
भी समाज के लिए गौरवपूर्ण हो सकता है। आज भी ऐसे रक्षकों की आब- 
इयकता है । 


१६--प्रजापालन और प्रजा की रक्षा राजा के मुख्य- 
धर्म हैं: 


क्षत्रिय-घर्म के उक्त दृष्टिकोण ले ही धर्मशासत्रों के राजधर्म को निर्धा- 
रित किया है | पुरुषयुक्त में क्षत्रियों को 'राजन्य' कहा है। प्रायः क्षत्रिय ही 
राजा होते थे । वे शक्ति बल से राज्य का शासन करते थे । धर्मशास्त्रों में 
प्रजा की रक्षा, प्रजा का पालन विशेष रूप से राजा का धर्म बताया है । 
महाभारत में विद्ेषतः शान्तिपर्व सें राजधर्म का विशेष वरोन हैं। शक्ति, 
वल, नीति, विद्या, धर्मे श्रादि से युक्त लोकरंजक और लोकरक्षक राजा की 
कल्पना धर्मेशास्त्रों की एक विशेषता है | अनेक राजाओं ने इस कल्पना को 
इतिहास में सत्य बनाया है । 


२०“वेश्यों के आर्थिक व्यवसाय में भी दान आदि के 
द्वारा श्रेय का सामंजस्य किया गया है- 


आशिक हृष्टि से वैश्यधर्म अन्य वर्णों के धर्म की अपेक्षा लाभप्रद है । 
एकमर्यादा के भीतर आशिक व्यवसाय भी समाज की सेवा है । अ्रधिक धन- 
संग्रह अवश्य अनर्थकारी हो जाता है । इसी के सन्तुलन के लिए महाभारत 
में अनेक स्थानों पर वैश्यों के लिए न्यायपुर्वक धन संचय तथा दान का 
बयान किया गया है । कृषि और गोरक्षा को भी वैश्य का कर्त्तव्य माना 
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गया है । यद्यपि वैध्यों ने इस कर्तव्यों को त्याग दिया | ये कर्त्तव्य अर्थसंचय 
के प्रतिवन्धक और समाज के रक्षक हैं । अर्थसंग्रह करते हुए भी बैदयवर्गे 
धर्म, कर्मे, दान आदि को वहुत कुछ व्यान देता रहा है । 


२१--झुद्रों के साथ वर्णव्यवस्था में निश्चित रूप से 
अन्याय हुआ है और उसका संशोधन आवश्यक है- 


झूद्रों के प्रति अन्याय के कारण वर्णाव्यवस्था की बहुत आलोचना 
की जाती है, चाहे इसका कारण सामाजिक परिस्थिति और स्वच्छता का 
उच्चादर्श हों, फिर भी यह सत्य है कि छूद्रों की दशा भारतीय सम.ज में 
शोचनीय रही है | धर्मंगास्ओं में इसका कोई प्रतिकार नहीं किया गया है। 
चुद्ध से लेकर कवीर, नानक, दादू आदि सन्‍्तों ने इसके संशोधन का कुछ 
प्रयत्न किया, कितु ये प्रयत्न धामिक क्षेत्र में ही सीमित रहे । गाँधी जी के 
प्रयत्न कुछ सामाजिक क्षेत्र में भी सफल हुए हैं। किन्तु इस क्षेत्र में और 
अधिक सक्रिय संशोधन की आवश्यकता है । 


२२- आश्रम-व्यवस्था जीवन की एक अत्यन्त सुन्दर 
योजना है: 


वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियाँ भी हो सकती हैं, किच्तु 
आश्रम-व्यवस्था भारतीय प्रतिभा की एक अद्भुत कल्पना है। आश्रम-व्यवस्था 
के पीछे काल का गतिमान सत्य हैं । सफल और सुन्दर जीवन के लिए काल 
एवं अयु की गति के साथ जीदन के लक्ष्य और कर्त्तव्य भी वदलने चाहिए । 
आश्रम व्यवस्था में यही योजना की गई है| ब्रह्मचर्य आश्रम में शक्ति और 
विद्या का संचय जीवन के निर्माण की नींव वनात्ता है | गृहस्थाश्रम में जीवन 
के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धर्म सफल होते हैं। वानप्रस्थ 
स्वतन्त्र और आनन्दमय जीवन का सेतु है, जिसे संन्यास का नाम दिया 
गया है| निवास, साधना, कर्म, जीवनचर्या आदि की दृष्टि से विविधता से 
पू्णो आश्रम-व्यवस्था जीवन की एक अत्यन्त सुन्दर और परिपूर्ण योजना 


दर |] महाभारत में घर्म 
२३--त्रह्मचर्य सफल और पूर्ण जीवन की सुहृढ़ नींव है-- 


आशधम-व्यवस्था में ब्रह्मचये की कल्पना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
अविवाहित जीवन और इन्द्रिय-संयम की कल्पना अन्य धर्मसम्प्रदायों में भी 
की गई है, किन्तु सम्पूर्रा समाज के सामान्य अनुशासन के . रूप में ब्रह्मचर्य 
की व्यवस्था अन्य किसी भी परम्परा में नहीं मिलती । ब्रह्मचयें का इतना 
मान भी कहीं नहीं है । हनुमान, भीष्म आदि के समान ब्रह्मचारियों के 
आदशों भी अन्य कहीं पुजित नहीं हैं। भारतीय परम्परा में विद्या और 
अध्यात्म का अत्यधिक मान ही ब्रह्मचर्य के महत्त्व का मुख्य कारण है। आधु- 
निक सम्यता की गति और मनोविज्ञान की मान्यतायें ब्रह्मचर्य के अनुकूल 
नहीं हैं । किन्तु विद्या और स्वास्थ्य के हित के लिए ब्रह्मचर्य का महत्व सदा 
मानना होगा । आश्रमों की व्यवस्था के सिद्धान्त ही अधिक महत्वपूर्ण हैं । इन 
सिद्धान्तों के पालन के व्यावहारिक रूप समयानुसार बदल सकते हैं। धघर्म- 
शास्त्रों और महाभारत में भी इन्द्रियसंयम, स्वाध्याय आदि को ब्रदह्मचारी के 
कत्त व्यों में अधिक महत्व दिया गया है। 


२४--भ्रहस्थाशक्षम सब धर्मों का पोषक है तथा जीवन की 
प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सफलता के 
हारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है-- 
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२५- स्त्री की रक्षा और स्री का आदर समाज का गौरव 
है, सेवा और पातितन्नत ग्रहस्थ जीवन को सुखी और 
जान्तिपुर्ण बनाते हैं - 


धर्मशात्रों और भारतीय समाज में री के स्थान की प्रायः आलोचना 
की जाती है । मनु ने स्त्रियों को स्वतन्त्रता की अधिकारिणी नहीं माना हैं 
किन्तु उद॒ देश्य स्त्री को अतिचारियों से सुरक्षित बनाना रहा है। महाभारत में 
भार्या के रूप में स््ली को बढ़ा महत्त्व दिया गया है । उसे पुरुष का सर्वोत्तम 
वन्धु और सहायक बताया गया है। स्त्रियों को अवध्य भी माना है | ग्रह और पत्ति 
की सेवा पातित्रत स्त्री के मुख्य धर्म माने गये हैं। अतिथि सेवा और पातित्रत स्त्री 
के अत्यन्त मांगलिक ज्ञील हैं | इनसे गृह और समाज दोनों में शांति और सुख 
का विस्तार होता है | जिस प्रकार अन्य किसी समाज में ब्रह्मचर्य का इतना 
व्यापक महत्त्व नहीं है, उसी प्रकार पातिक्मत को भी भारतवर्ष के समान महत्व 
| दिया गया है | ब्रह्मचारियों के समान पतिन्नताओं के ऐसे उदाहरण 
अन्यत्र नहीं मिलते | आधुनिक सम्यता ब्रह्मचय के समान पातित्रत की भी 
उपेक्षा कर रही है । कित्तु ब्रह्मचर्य के बिना स्वस्थ जीवन सम्भव नहीं है और 
पातिब्रत के बिना स्त्री-पुरुप का सम्वन्ध शान्तपूर्ण और आनन्दायक नहीं हों 
सकता । 


२६--वान प्रस्थ और संन्यास झाश्रम-व्यवस्था को तथा 
जीवन को पूर्ण बनाते हैं- 


इन्द्रिय-संयम ओर पातितन्नत का महत्त्व कुछ सीमा तक अन्य समाजों 
में भी माना गया है किन्तु वानप्रस्थ और संन्यास की ऐसी परिपूर्ण कल्पना 
अन्यत्र नहीं की गई है । कुछ साथु संन्‍्यासी दूसरे देशों में भी होते रहते हैं 
किन्तु वानप्रस्थ और संन्यास का इतना व्यापक विधान कहीं नहीं मिलता । 
भारतवर्ष में वानप्रस्थ और संन्यास का बहुत कुछ पालन भी किया गया। 
राजा भी पुत्र के युवक होने पर पुत्र का अभिवेक करके बन चले जाते थे, 
ऐसे उदाहरणा अन्य किसी देझ्ष में नहीं मिलते । इसी कारण राजगद्दी के लिए 
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युद्ध भारतवषं में नहीं हुए हैं । अन्य देशों में और आधुनिक समाज में गृहस्थ- 
जीवन की एकरूपता में हो जीवन को पूर्स माना जाता है। किंतु प्रायः इस 
एकरूपता में जीवन खिन्‍न और उदासीन बन जाता है । वानप्रस्थ और संन्यास 
की कल्पना में प्रौढ़ जीवन को ग्रहस्थ-आश्रम की उदासीनता से निकाल कर एक 
नवीन आध्यात्मिक दिशा का उद्घाटन किया गया है। संन्यास की बाह्य स्वच्छंदता 
और आत्मिक स्वतन्त्रता जीवन की एक ऐसी अनुपम परिणति है,जिसकी कल्पना 
कदाचित्‌ अन्य कोई समाज नहीं कर सका है । वानप्रस्थ संन्यास का सेतु है । 
महाभारत में वानप्रस्थी और संन्यासियों के भोजन, भिक्षा, निवास, आचार 
आदि के नियम धर्मशास्त्रों के ही समान हैं। त्याग, संयम और स्वतन्त्रता इन 
नियमों के मूलतत्व हैं । 


२७--मानवीय और सामाजिक धर्म से दिव्यधर्म का 
आवश्यक विरोध नहीं हैं--- 


भारतीय घर्मशास्त्रों में धर्म के सामाजिक रूप की प्रधानता है । धर्म के 
अन्तर्गंत जो लक्षण, ग्रुण, कर्त्तव्य आदि बताये गये हैं, वे प्रत्येक मनुष्य के 
अलंकार हो सकते हैं तथा समाज का कल्याण कर सकते हैं । यदि ईदवर को 
दिव्य और अलौकिक मानें, तो धर्म का यह रूप लौकिक कहा जा सकता है । 
ईश्वर से इस घर्म का कोई सम्वन्ध नहीं है । पश्चिमी देशों में ईश्वर के नाम 
से जो धर्म प्रचलित हुए हैं, उनके प्रचार, आरोपण, धर्म-परिवर्तत सम्बन्धी 
सिद्धान्तों ने मानवीय समता और स्वतन्त्रता का खण्डन किया है । किन्तु यह 
ईश्वर का दोष नहीं, उसके पुत्र और पैगम्बर बनने व लों का दोष है | भार- 
तीय परम्परा में जो धर्म विकसित हुए हैं, उनमें ये दोष नहीं हैं। मानवीय- 
धर्म और दिव्य-धर्म का विरोध आवश्यक नहीं है । ईश्वर के सही रूप को 
समझने पर यह दोप नहीं रह सकता । ईइवर को परमात्मा के रूप में मानने पर 
घर्मशझास्त्रों के सामाजिक और मानवीय धर्म को एक आध्यात्मिक आधार मिल 
जाता है । भगवान का अवतार लौकिक और अलौकिक जीवन का सेतु बन 
जाता है ॥ श्रीकृष्ण को महाभारत में सर्वन्न माना गया है । उनके द्वारा महा- 
भारत की नीति का संचालन लौकिक और दिव्य-जीवन को एकसूत्रता प्रदान 


ऋरता है । 


ऊ 
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२८--देवताओं, तीर्थों और ब्रतों की त्रिवेणी धर्म के रूप 
को पूर्ण बनाती है- 
परमात्मा के रूप में ईइदर मानवीय और सामजिक धर्म को एक 
अलौकिक एवं आध्यात्मिक अवलम्व प्रदान करता है । अवत्तार और देवताओं 
रूप में यह अवलम्ब अधिक स्पष्ट »ौर आश्रयणीय वन जाता है ॥ भगवान की 
दिव्य सत्ता धर्म में विध्चास को प्रेरित करती है। भगवान,! अवतार और 
इप्देबता एक पूर्ण आदर्दा के रूप में मनुप्य को धर्म की प्रेरणा देते हैं । महा- 
भारत में श्लीकृष्ण की साक्षात््‌ उपस्थित्ति सम्पुरोे कथा और जीवन को ईयवरीय 
प्रेरणा से ओत-प्रोतत करती है | भारतीय परम्परा में तीर्थ धर्म के दिव्य तत्व 
और प्रभाव को भूमि पर स्थायी बनाते हैं। 'तीर्थ” वर्म के दिव्य स्थल हैं । 
देवताओं की प्रतिष्ठा से य विभ्रूत्ति से विभूषित होते हैं। महाभारत में 
तीथों का भी वर्णन है । ये तीर्थ ईईवर और मनुप्य तथा वेकुण्ठ और पृथिवी 
के बीच सेतु का कार्य करते हैं । ब्रत और तप धर्म की साधना के आध्यात्मिक 
एवं व्यक्तिगत उपाय हैं | जन-संगम के द्वारा तीर्थ धर्म के सामाजिक प्रभाव 
को फैलाते हैं । ब्रत और तप घर्म के आन्तरिक पक्ष की पूर्ति करते हैं। नैतिक 
चरम भी आचार है | दिव्य एवं आध्यात्मिक पक्ष में वह धर्म 'सावना” वन 
जाता है | 'तप' उस सावना का सामान्य रूप है। “त्रत' भी साधना ही है । 
बह भी तप के समान त्यागमय होता है । किन्तु समय, देंब॒ता आदि के संयोग 
ब्रतों के निमित्त वनकर उन्हें सांस्कृतिक बना देते हैं। भगवान, तीर्थ और 
साधना की यह त्रिव्रेणी धर्म के रूप को पूर्ण बनाती है । 


२€--महाभारत भारतीयों के लिए सदा पठनीय है- 


दो हजार वर्षों से महाभारत भारतीय जनता में एक पवित्र धर्मग्रन्थ 
के रूप में लोकप्रिय रहा है । महाभारत की कथा देव-मन्दिरों में गाई जाती 
थी, इसके प्राचीन प्रमाण भी मिलते हैं। महाभारत की कथाओं ने अनेक 
संस्कृत काव्यों को विपय प्रदान किये हैं। महाभारत के चरित्र भारतीय 
जनता को प्रेरित करते रहे हैं। महाभारत के घामिक उपदेश भारतीय 
समाज के दीप स्तम्भ हैं। महाभारत की नीतियों में सनातन सत्य के तत्व 


४ंडर ] महाभारत में धर्म 


हैं । महाभारत भारतीय धर्म, नीति, संसक्ृति आदि का विपुल भाण्डार है । 
इसीलिए उसे पंचम वेद का पद मिला | श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक प्रसंग तथा 
युधिष्ठिर आदि के घामिक प्रतीकों के कारण वह शाश्वत जीवन का प्रतीक भी 
बन गया है | इतिहास, काव्य और धर्मंशास्र आदि तीनों ही दृष्टियों से वह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । युगों के प्रभाव से उसका महत्व. कम नहीं हुआ है । 
महाभारत का महान ग्रन्थ महान्‌ भारत का शाइवत गौरव रहेगा तथा भारतीय 
जनता के लिए वह सदा श्रद्धा के साथ पठनीय है । 


३०--महाभारत का साहित्यिक स्रोत काव्य के अनेक 
भगीरथों का आमन्त्रण करता है - 
सहाभारत भारतीय इतिहास, परम्परा और संस्कृति का विचव्वकोष 
है । कौरव-पाण्डवों के युद्ध की कथा के अतिरिक्त उसमें अनेक अच्तर्क॑थायें 
समाहित हो गई हैं । कौरव-पाण्डवों के चरित की कथायें भी अतेक एव 
रोमांचकारी है । इन कथाओं तथा अन्तर्कथाओं के आधार पर संस्क्रत साहित्य 
में अनेक काव्य एवं नाटक रचे गये हैं। इन रचनाओं की सूची परिणिष्ट --ख 
में दी गई है । इनमें कुछ ग्रन्थ उत्तम भी हैं। अन्य अनेक साधारण क्ृतियों 
का कथानक महाभारत से ही लिया है । किन्तु हिन्दी साहित्य में रामकथा 
तथा कृष्ण भक्ति का ही काव्य अधिक मिलता है । महाभारत की घल कथा तथा 
अन्तर्कथाओं के आधार पर बहुत कम रचनायें हुई हैं । 


संस्कृत में सहाभारत के आधार पर जो काव्य अथवा नाटक रचे गये 

हैं, उनके अतिरिक्त अन्य अनेक रचनायें संस्कृत हिन्दी में महाभारत के आधार 

पर रची जा सकती हैं । महाभारत का यह अक्षय साहित्यिक स्रोत काव्य के 

अनेक भगीरथों का आमन्त्रण करता है, जो महाभारत की मूल कथा एवं 

अन्तकंथाओं के आधार पर उत्तम काव्यों की रचना कर अपनी साधना को 
सफल बनायें तथा साहित्य का भाण्डार सम्पन्न' बनायें । 


३१--महाभारत हमारी धामिक एवं सांस्कृतिक आस्था 
का सुहढ़ अवलम्ब बन सकता है । 
नवीन साहित्यिक रचनाओं की विषय-वस्तु और प्रेरणा का स्रोत 
बनने के अतिरिक्त महाभारत हमारी घामिक एवं सांस्कृतिक आस्था का 
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सुदृढ़ अवलम्ब भी वन सकता है । हमाराघर्म सांस्कृतिक है तथा हमारी 
सँसक्रति घामिक पविच्रता से ओत-प्रोत हैं । महाभारत में धर्म और संस्कृति 
के तत्व विपुल परिमाण में मिलते हैँ | धर्म-श्ाल्वों के धर्म के सिद्धांत महा- 
भारत में प्रतिपादित एवं पल्‍लवित हुये हैं। अनेक जअन्तर्कथारयें आदशों को 
चरितार्थ करती हैं । न्नत, तीर्चे जादि घामिक विपयों का विवरण भी महा- 
भारत में बहुत मिलता है | संस्कृति की अनेक परम्परात्रों के प्रसंगतः महा- 
भारत में आदर का स्थान मिला है| घर्म और संस्कृति के विषय से सम्पन्न 
महाभारत भारतीय जीवन ओर परम्परा का प्रतिनिधि वन गया है | धामिक 
पाठ एवं साहित्यिक उपयोग के अतिरिक्त महाभारत का बजनुशीलन हमारी 
घासिक एवं साहित्यिक आस्था को सुदृढ़ वनाने में सहायक हो सकता है। 
कौरव-पाण्डवों का गृह-बुझछ अनुकरणीय नहीं है । किन्तु उसके दुष्परिणामों से 
भी हम बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं | मूल कया के सूत्र पर ग्रुम्फित 
अन्य वामिक प्रसंगों एवं कथाओं तथा सांस्क्षतिक विषयों को लोक-मानस में 
पुन: पुनः प्रकाशित कर समाज की धामिक और सांस्कृतिक आस्था को सुदृढ़ 
बनाया जा सकता है । 

चर्म, संस्क्ृति, साहित्य आदि की अपार निधि से सम्पन्न महाभारत 
का पंचम वेद हमारी वर्तमान एवं भावी आस्था का झास्त्र बना रह सकता है। 
यह इस प्राचीन काव्य की सनातन महिमा का प्रमाण है । 
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